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फरवरी, 9]4 की 'सरस्वती' में सत्यशोधक का एक लेख द्विवेदीजी ने प्रकाशित किया 
था--इतिहास का अध्ययन" । इसके प्रारम्भ में कहा गया है--“आजकल हिन्दी-संसार 
का ध्यान इतिहास की ओर दिन-दिन अधिक होता जा रहा है। उपन्यासों के साम्राज्य पर 
इतिहास और जीवन-चरित ने हमला कर दिया है। यद्यपि हमारे यहाँ गिबन, मेकाले या 
फ्रीमेन नहीं उत्पन्न हुए तथापि जितना ऐतिहासिक साहित्य प्रकाशित हुआ है और उसका 
जैसा स्वागत हुआ है उससे भविष्यत में ऐतिहासिक उन्नति की बहुत कुछ आशा होती 
है । यानी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा [उपन्यास] से भी अधिक इतिहासपरक 
लेख एवं जीवनीपरक सामग्री की लोकप्रियता 94 में बढ़ गयी थी । यद्यपि इस क्षेत्र 
में महत्त्वपूर्ण कार्य होना अभी बाकी था | सहज ही उत्सुकता हो सकती है कि बीसबवीं 
शताब्दी के प्रारंभ में इतिहास एवं जीवन-चरित के क्षेत्र में क्या लिखा जा रहा था, 
जिसके कारण उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गयी थी। उन सामग्रियों में एक बड़ा हिस्सा 
महावीरप्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ था। भारतीय इतिहास से संबंध रखने वाले लेखों 
को पाठक 'द्विवेदी रचनावली' के तीसरे खण्ड मे पढ़ चुके है । चौथे खण्ड में द्विवेदीजी की 
विश्वव्यापी इतिहास दृष्टि से पाठक परिचित होंगे । इसमें विश्व के अधिकांश भूखण्ड से 
संबंध रखने वाली ऐतिहासिक बातों के अलावा अनेक विदेशी महापुरुषों के जीवन-चरित 
भी सकलित किये गये हैं। इन सामग्रियों में अत्यधिक विविधता होने के कारण उन्हें कई 
भागों में वॉटना पड़ा है। पहले भाग मे प्राचीन भारत की सभ्यता-संस्क्रति का दूसरे देशो 
में किस प्रकार विकास हुआ था, इसकी झलकियाँ है । दूसरे भाग में विदेशों में संस्कृत- 
साहित्य पर जो काम हुए थे एवं जिन कामों के कारण यूरोपीय समाज में भारत के प्रति 
दृष्टि बदली थी--उन सामग्रियों को संयोजित किया गया है । तीसरे भाग में विश्व के 
अनेक देशों पर विविध विषयो से संयोजित निबन्ध हैं। चौथे भाग में जीवन-चरितात्मक 
लेख है| पाँचवे भाग में उत्तर एवं दक्षिण ध्रव की यात्रा का रोमांचक वर्णन है, साथ ही 
पुरातत्त्व संबंधी दो लेख | छठे भाग में विभिन्‍न देशों की जंगली जातियों यानी जन- 
जातियों पर समाजशास्त्रीय लेख हैं। परिशिष्ट में दो लेख रखे गये हैं। पहला--'भारत- 
वर्ष का वैदेशिक संसर्ग' इसमें लाला हरक्याल के एक अंग्रेजी लेख का सारांश प्रस्तुत करते 
हुए द्विवेदीजी ने अपनी बात कही है। दूस.। लेख एक सीरीज्ञ की तरह 'सरस्वती' में 
प्रकाशित हुआ था--'यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें'। यह जून, 93 से 
नवम्वर, 93 की सरस्वती के पाँच अंकों में प्रकाशित हुआ था। पहले चार लेख 
त्रिमूर्ति शर्मा एवं अंतिम त्रिविक्रम शर्मा नाम से प्रकाशित हुआ था । त्रिविक्रम॒ शर्मा अनेक 
नामों की तरह ही द्विवेदीजी का एक छद्य नाम था। त्रिभृर्ति शर्मा भी एक छम्य नाम 
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था, पर इस नाम से संभवत: माधवराव सप्रे लिखा करते थे । इस लेखमाला को परिशिष्ट 
में दिया जा रहा है। 

इस खण्ड के पहले भाग का पहला लेख है--'ेरू का प्राचीन सूर्यं-मन्दिर' । इस 
लेख के प्रारम्भ में द्विवेदीजी पेरू राज्य का सामान्य परिचय देते हुए बताते हैं कि 
अमेरिका को ढूंढ़ निकालने का श्रेय कोलम्बस को दिया जाता है, परन्तु उसके पाँच-छह 
सौ वर्ष पहले ही नारवे के रहने वालों ने उसका पता लगाया था। उनमें कई वहों पर 
बस गये थे एवं अमेरिका के प्राचीन निवासियों के साथ व्यापार करते थे । फिर किसी 
कारणवश वे अमेरिका से नारवे लौट गये। यह एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है । 
'बौद्धों द्वारा अमेरिका का आविष्कार में वे दूसरे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य से परिचित 
करवाते हैं कि सबसे पहले बौद्ध ही थे जो अमेरिका महादेश में पहुँचे थे और जिन्होंने 
अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का वहाँ की जन-जातियों में प्रचार-प्रसार किया था, 
जिनके अवशेष अब भी वहाँ पाये जाते हैं । बौद्धों ने जिन तंत्र-मंत्र, जादू-टोना का प्रचार 
वहाँ के गेड-इंडियन्स में किया था, वह बाद में [लैटिन अमेरिका में ] कुछ स्पेनिश लोगों 
द्वारा अपनाया गया और उसकी परम्परा अब भी कायम है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 
मारक्वेज ने इन्हीं तांत्रिकों आदि के जादू-टोने का चित्रण अपने कथा-साहित्य में करके 
'जादुई यथार्थवाद' का उद्घोष किया है । 

पुरे अमेरिका में पेरू की सभ्यता बहुत विकसित थी। द्विवेदीजी वहाँ के सूर्य- 
मन्दिर को देखकर अनुमान लगाते हैं कि जरूर भारत के किसी महापुरुष ने पेरू पहुँच 
कर सूर्य-पूजा का प्रचलन वहाँ करवाया होगा। क्योंकि [द्विवेदीजी के मत में] बौद्ध 
लोगों का चीन, जापान, तिब्बत, लंका, कोरिया, सुमात्रा, जावा और बोनियो आदि 
देशों और द्वीपों को जाना तो सिद्ध ही है। इसलिए सूर्य और गणपति आदि के उपासकों 
का अमेरिका जाना असंभव नहीं | साथ ही एक तथ्य यह भी है कि पेरू का जो सूये- 
मन्दिर है, उसकी बनावट एवं आक्ृति, झाँसी के पास, उनाव गाँव में स्थापित सूर्य-मन्दिर 
से मिलती है । इन दोनों मन्दिरों की मृतियों में भी साम्य है । 

इस क्रम का दूसरा लेख है--'प्राचीन मिश्र में हिन्दुओं की आबादी । इस लेख में 
भी द्विवेदीजी प्राचीन भारतवासियों की दुर्जय-यात्रा का चित्रण करते हुए मिश्र में 
प्राचीन आर्यों की सभ्यता-संस्क्रृति के विषय में अनेक प्रमाण देते हैं| द्विवेदीजी बताते हैं 
कि प्राचीन मिश्रवाले हिन्दुस्तानियों ही के बंणज थे। मार्टन नाम के एक साहब ने अपने 
ग्रंथ में लिखा है कि मसाला लगे हुए मुर्दों की सौ में अस्सी खोपड़ियाँ आये जाति की 
थी । भारत के समान मिश्रवाले भी कई वर्णों में विभकत थे | मिश्र की साढ़े तीत हजार 
वर्ष पुरानी कब्रों में जो लकड़ियाँ पायी गयी है, वे सिर्फ भारत भें ही होती हैं । 

बाली-द्वीप में हिन्दुओं का राज्य, कम्बोडिया में प्राचीन हिन्दू-राज्य , 
अफगानिस्तान में बौद्धालीन चिहन', 'जावा और सुमात्रा आदि द्वीपों में प्राचीन 
हिन्दू-सभ्यता' जैसे निबन्धों को लिखकर द्विवेदीजी ने प्राचीन भारतवासियों की साहसिक 
समुद्री यात्राओं को दर्शाते हुए विभिन्‍न द्वीप-द्वीपान्तरों में स्थापित अपनी सभ्यता एवं 
संस्कृति को सप्रमाण दर्शाया है । ये निबन्ध भारतीय इतिहास के अविस्मरणीय पन्ने हैं, 
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जो भारतवासियों में अपने अतीत का गौरव-गान पढ़कर आत्म-गौरव का भाव भरते थे, 
उनकी दीन-हीनता एवं पराधीनता की दशा में नवजागरण का संचार करते थे। ये पन्‍ने 
द्विवेदीजी कै समय में एक दस्तावेज़ की तरह थे और आज भी धरोहर रूप में सुरक्षित 
हैं, साथ ही, उतने ही उत्प्रेरर, ताज़ा और पठनीय-संग्रहणीय । 

पराधीन भारतवासियों के आत्म-गौरव को बढ़ाने वाला एवं पूरी दुनिया के 
सामने उसकी समृद्ध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परम्परा को दर्शाने वाला संस्क्ृत का 
विपुल साहित्य जब यूरोपीयन विद्वानों की निगाहों से गुजरा एवं जब उन पर काम होने 
लगा, तब भारत के प्रति यूरोपीयन जनता के मन में आदर का संचार हुआ । इन विदेशी 
विद्वानों ने किस तरह संस्क्रृत साहित्य पर काम करना शुरू किया एवं उनके कामों का 
विवरण क्या है, इसे हिन्दी में सबसे अधिक द्विवेदीजी ने दर्शाया है। यूरोपीय विद्वानों के 
द्वारा किये गये संस्कृत ग्रंथों के भाष्यों, टीकाओं एवं समालोचना!ओं से सबसे बड़ा लाभ 
यह हुआ कि भारत के प्राचीन इतिहास की विपुल सामग्रियाँ उजागर हुईं। दूसरा लाभ 
यह हुआ कि भारतीय दर्शन, साहित्य एवं ज्योतिष के विषय में भारतवासियो की 
प्राचीनता (इस संदर्भ में) पूरी दुनिया के हर देश से अधिक सिद्ध हुई। संस्क्रृत भाषा 
सीखने वाले पहले अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स थे। इन्होंने किस तरह संस्क्रृत सीखी, 
इसका विवरण बेहद रोचक एवं पठनीय है. जिसे द्विवेदीजी ने पहली बार प्रस्तुत किया । 
संस्कृत भाषा सीखकर विलियम जोन्स ने 'मनु-स्मृति' एवं कालिदास के 'अभिनज्ञान 
शाकुन्तलम्‌ का अंग्रेजी में अनुवाद किया । 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' के अनुवाद से इंगलेड 
के विद्वानों में तहलका मच गया । जो अंग्रेज भारतवासियों को अफ्रीकी जनजातियो की 
तरह असभ्य समझते थे, प्राचीन भारत की इस महान्‌ कृति से अभिभ्त हो गये एवं 
भारतीय लोगों के प्रति उनके मन में आदर का भाव जाग्रत हुआ। इसके बाद अनेक 
संस्क्रत भाषा सीखने की ओर उत्प्रेरित हुए और इंगलैड, जमंनी तथा फ्रांस में अनेक 
संस्कृत भाषाविद्‌ हुए, जिन्होंने विपुल संस्कृत साहित्य का अवगाहन किया । इनमें दो बड़े 
व्यक्तित्व हो चुके हैं--मक्समूलर एवं मेकडोनल । मैक्समूलर से द्विवेदीजी का पत्राचार 
भी होता था । मंक्समूलर एवं मंकडोनल ने अपने नाम संस्क्ृत-प्रेम के कारण मोक्षमूलर 
भट्ट एवं मुग्धानलाचाय्यं तक रख लिये थे । द्विवेदीजी ने मंकडोनल की अलग से जीवनी 
लिखकर उनकी विचारधारा की आलोचना की है । दूसरे संस्कृत विद्वान डाँ० कीलहानें 
थे, जब मैक्समूलर साहब ऋग्वेद का सम्पादन कर रहे थे तब कुछ समय तक कीलहान 
ने भी उनकी सहायता की थी । द्विवेदीजी ने अलग से उन पर भी लेख लिखा है। द्विवेदी 
जी ने “विदेशी विद्वान' नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है---/“इस चरितमाला के चार 
चरित ऐसे पुरुषों के हैं, जिन्होंने भारत से हजार। कोस दूर योरप में जन्म लेकर, केवल 
विद्याभिरुचि की उच्च प्रेरणा से, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और अनेक उपयोगी 
ग्रंथों की रचना भी की । एक ने अरबी के सदृुश विलध्ट भाषा का चूड़ांत ज्ञान प्राप्त 
करके अरब के निवासी विद्वानों तक से साधुवाद प्राप्त किये। अलबरूनी ने तो , बड़े-बड़े 
कष्ट उठाकर यहीं भारत में संस्कृत भाषा सीखी और वह अपनी भाशथा में एक ऐसा ग्रंथ 
लिखकर छोड़ गया, जो अब तक बड़े ही महत्त्व का समझा जाता है। “विदेशी विद्वान" 
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पुस्तक में संकलित चार संस्कृतज्ञ विद्वान हैं---हमेन जी० जैकोबी; डाक्टर जी० थीबो; 
मुग्धानलाचारय्य एवं डॉक्टर कीलहाने । अरबी भाषा के विद्वान हैं--एडवर्ड हेमरी पामर । 
ये सभी जीवन-चरित इस खण्ड में संकलित हैं । 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि विजेता जाति जिस देश पर अपना अधिकार 
करती है, उसकी सभ्यता, संस्कृति, उद्योग-धंधों को ही सिर्फ नष्ट नहीं करती, अपितु 
उसके जातीय गौरवशाली इतिहास को भी समाप्त कर देती है, सदियों से संचित उस 
देश के ज्ञान-विज्ञान और साहित्य को समाप्त करने के लिए वहाँ के ग्रंथों को भी जला 
डालती है। भारत में ऐसा ही लम्बे समय तक मुसलिम आतक्रमणकारियों ने किया। 
अँगरेजो की आक्रामकता इनसे कम नही थीया ऐसा नही है कि उन्होंने हिन्दुस्तान में 
अपना हिसक रूप नहीं दिखलाया, परन्तु अँगरंज-जाति में एक सबसे बड़ा गुण था कि 
उसका साहित्य-प्रेम बहुत ही वढा-चढ़ा था। इसी साहित्य-प्रेम के कारण वहाँ के कई 
विद्वानों ने सस्कृत-साहित्य पर काम करते हुए अपना जीवन बिता दिया। हिंवेदीजी ने 
अँगरेज़ों का साहित्य-प्रेम' निबन्ध में इस बात को दर्शाया है । 

तीसरे भाग में विविध-विषयक निवन्ध हैं। इन निबन्धों में द्विविदीजी की विश्व 
राजनीतिक चेतना ब्रेहद मुखर है । पहला निब्रन्ध कोरिया पर है। इसमें कोरिया के 
इतिहास की एक झलक दिखलाने के बाद उसकी वर्तमान राजनैतिक स्थिति पर द्वित्रेदी 
जी ने प्रकाश डाला है। वे लिखते है-- कोरिया में रूस का संचार जापान की आँखों का 
काँटा हो रहा है; वह उसे बहुत खटकता है । रूस का माहात्म्य यदि कोरिया में बढ़ा तो 
जापान की शक्ति कुछ अवश्य ही क्षीण हो जायगी। अतएब जापान की हानि सर्वेथा 
सम्भव है। फिर एक ऐसी शक्ति का पास आ जाना, जिसकी राज्य-बुभक्षा कभी शान्‍्त नहीं 
होती, कदापि मंगलजनक नहीं हो सकता । इस लेख के अन्त में द्विवेदीजी बताते हैं-- 
“इस समय यही कोरिया-नरेश दो नृपति-सिहों के पेचे में पड़े हुए हैं। यद्यपि उनसे, इन 
दोना में से कोई भी शत्रु-भाव नहीं रखता, तथापि यह रणाग्नि, जो इस समय सुलग रही 
है, उन्हीं के देश को ग्रास करने के लिए है । यानी जापान और रूस का जो युद्ध छिड़ा, 
उसका मुख्य कारण कोरिया था । 894 ई० में जापान का चीन के साथ जो युद्ध हुआ 
था, उसका कारण भी कोरिया ही था। द्विवेदीजी लिखते हैं--“894 तक छूनी ई 
का राजत्व, चीन की रक्षा मे, अवण्डित बना रहा। परन्तु इस वर्ष जापान ने कोरिया 
के ऊपर चीन का स्वत्व स्वीकार न किया । चीन और जापान के युद्ध/का यह भी एक 
कारण हुआ । इस युद्ध में जापान विजयी हुआ | चीन के साथ उसकी सन्धि हुई। सन्धि 
में चीन ने कोरिया एर अपने प्रभुत्व का दावा छोड़ा । तब से कोरिया ने! जापान की रक्षा 
में रहता कबूल किया । द्विवेदीजी ने जुलाई, 904 की सरस्वती! में जापान के 
मारकुठस ईटों का जीवन-चरित लिखकर प्रकाशित किया, जिसके प्रारम्भ में वे कहते 
हैं-- जिस विलक्षण प्रतिभाशाली पुरुष ने जापान को अल्पकाल ही में इस. योग्य कर 
दिया कि उसने संसार में सबसे वड़े शक्तिशाली देश, रूस को परास्त कर दिया, उसका 
नाम ईटो है । ईटो का चरित कितना महान्‌ था, इसकी बानगी भी द्विवेदीजी के ही 
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शब्दों सें सुनिए---“मारकुइस ईटो उदारता की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। उन्होंने अनेक होनहार 
युवकों की वित्त बाहर सहायता की है | वे युवक इस समय जापान में बहुत अच्छे-अच्छे 
पदों पर अधिष्ठित हैं। चीन के कोठलो हंग-चंग की तरह अगर वे भी चाहते तो 
अपरिमित धन संचय कर लेते । परन्तु वे अत्यन्त सत्य-प्रिय, संतोषी और नेक-नीयत 
आदमी हैं । अनुचित मार्ग से द्रव्य इकट्ठा करना वे महान पातक समझते हैं ।---इस समय 
भूमण्डल के भिन्न-भिन्न देशों के जिनने प्रधानमन्त्री हैं, मारकुइस ईटो उन सब में सबसे 
कम धनी हैं ।” और अंत में, द्विवेदीजी उनके बारे में ये शब्द कहते हैं---“नीति-पटता 
में वे चाणक्य हैं, देशभक्ति में वे विलियन पिट हैं; दुढ़ता और साहस में वे वाशिगठन हें; 
सन्धि-विग्रह में वे विस्माक है । ऐसे मारकुइस ईटो के अनवरत परिश्रम से उन्‍तत और 
उत्साहित हुआ जापान इस समय संसार के सबसे अधिक बलवान राज्य से भिड़कर उसे 
उसने पछाड़ दिया । इस तरह उसने अपने नि सीम साहस और रण-कौशल से संसार को 
चकित कर दिया है । जापान की रूस पर जीत एशिया वाले खासकर भारतवासियों 
के; मन में एक नवीन साहस और उत्साह का संचार कर रहा था । द्विवेदीजी ये विवरण 
देते हुए कितनी स्फूति और ओज में थे, यह उनके शब्दों से झलकता है। इसी युद्ध के 
सन्दर्भ में उन्होंने रूस के सेतानायक जनरल कुरोपाटकिन का जीवन-चरित लिखा । 
कुरोपाटकिन के सैन्य संचालत में रूस कई दिग्विजय कर चुका था। उसकी जापातियों 
द्वारा निरन्तर हार को देखते हुए द्विवेदीजी मानो हर्ष से भरे हुए थे। वे लिखते हैं--- 
कुरोपाटकिन का नाम हमारे देशवासियों में से पहले प्रायः बहुत कम लोग जानते रहे 
होंगे। परन्तु जब से रूस और जापान का युद्ध छिडा है, तव से जनरल कुरोपाटकिन का 
नाम सबकी जबान पर है । आपने अमानृपी वीरता के काम क्रिये हैं; आप साहस और 
शौय्प की मूति हैं; बल में आप भीमकाय भीम के समान हैं। आयके सेना-नायकत्व की 
बहुत बड़ी शोहरत है। परन्तु ऐसे विश्वविख्यात वीर के द्वारा संचालित सेना को खर्वाकार 
[यानी बौन ] भतखौवे जापानी पराजय पर पराजय देते चले जा रहे है । उस की समग्र 
स्थल-सेना का नाथ्रकत्व स्व्रीकार करके पुन:-पुन्रः परास्त होते देख कुरोपराटकिनत अपने मन 
में क्या कहते होंगे, यह नहीं जाना जा सकता | क्या पीत-वर्ण जापानी कुरोथाटकिन के 
पूर्व संचित यश को बिल्कुल ही काला कर देंगे ?” इस नन्‍्हे-से जापान की यह वीरता, 
रण-फौशल आश्चय में डाल देने वाली थी | इससे जापान का महत्त्व पुरी दुनिया में सिद्ध 
हो गया और जापान एशियावालो के आत्म-गौरव का सम्बल बना। जापान की इस 
उन्नति का राज क्या था; इसका खलासा दविवेदीजी ने सितम्बर, 9]2 की 'सरस्वती 
में मिकाडो मुत्सू हीटो की संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करते हुए किया। इस लेख के प्रारम्भ 
में वे कहते हैं--''जिस नन्हे-से जापान ने हाल ही में संसार को महाशक्ति रूस को रण- 
क्षेत्र में पछाड़ा था, जिसके बल और वेभव, उन्नति और पराक्रम का इतने थोड़े ही काल 
में विकास होते देख संसार के बड़े-बड़े उन्‍नतिशील देशों तक को आश्चर्य से दाँतो तले 
उँगली दबानी पड़ी थी और जिसने अपने वल द्वारा संसार की महान्‌ से महान्‌ जातियों 
की पंक्त में खड़े होने का स्वत्व प्राप्त करके पूर्व के नीचे झुके हुए सिर को ऊंपर उठाया 
था, उसेःइस उत्मतावस्था को पहुंचाने के सबसे बड़े सूत्रधार, उसके सज्नाट मुत्सू हीटो, का 
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देहान्त 29 जुलाई, 92 को हो गया । ” यहाँ 'पूर्व के नीचे झुके हुए सिर' से तात्पयं 
एशिया के दीन-हीन-प राधीन देशों से है, जो जापान के विकास के कारण आत्म-गौरव 
महसूस कर रहे थे । द्विवेदीजी ने 'जापान की शिक्षा-प्रणाली', “जापान के स्कलों में जीवन- 
चरित शिक्षा' एवं जापान और भारत में शिक्षा का तारतम्य' निबन्ध लिखकर अपने 
देश के शिक्षाविदों के सामने उनके आदर्श रखे। वहीं 'चीन के विश्वविद्यालयों की 
परीक्षा-प्रणाली' निबन्ध लिखकर उनकी हीनता पर प्रकाश डाला । 

द्विवेदीजी ने अमेरिका पर सरस्वती” में अनेक लेख प्रकाशित किये । उन्होंने 
अमेरिका के गाँव' एवं अमेरिका में कृषि-कार्य, निबन्ध लिखकर अपने देश के कृषकों के 
सामने उसका आदर्श रूप निर्मित किया । वे अपने कृषक-बन्धुओं का आवाहन करते हैं 
कि पुरानी प्रणाली को छोड़कर किस तरह वैज्ञानिक रीति से खेतो करें एवं अपने गाँवों 
को एक आदर्श ढाँचा दें । पर अमेरिका की एक युवती के नीलाम की खबर जब पढ़ते हैं, 
तब वहाँ की सभ्यता का मानो मज़ाक उड़ाते हुए अंत में कहते हैं--“ये सब सभ्यता के 
चोंचले हैं। देखते जाइए, यूरप और अमेरिका के सभ्य समाज में क्या-क्या गुल खिलते 
है | ['एक तरुणी का नीलाम शीर्षक निबन्ध से उद्धृत । ] 

यूरोप और अमेरिका की सभ्यता के इन्हीं चोंचलों को उजागर करने के क्रम में 
उन्होने काफी कुछ लिखा है, जिनमें से एक निबन्ध है---/विलायत में उपाधियों का क्रय- 
विक्रय । यह प्रकरण उसी बिलायत में हो रहा था, जहाँ के अँगरेजों के पराक्रम पर 
द्विवेदी जी ने एक महत्त्वपूर्ण निबन्ध लिखा था और बताया था कि किस तरह अँगरेज़ी 
प्रजा ने अपने पराक्रम के बल पर विलायत यानी इंगलैड में पुरानी राजनीतिक व्यवस्था 
को समाप्त कर, नई प्रजातांजिक व्यवस्था की नींव रखी । उसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था 
में इंगलेड की दोनों राजनीतिक पार्टियाँ पैसे लेकर किस तरह लोगों को उपाधियों से 
विभूषित करती हैं । 

द्विवेदीजी ने कुछ देशों पर अलग से लिखा है जिसमें नेपाल, तिब्बत और 
बलगारिया प्रमुख हैं । इन देशों के भोगोलिक परिदृश्य को रखते हुए उनके पूरे इतिहास 
से परिचित करवा कर उनकी वर्तमान स्थिति की यथार्थ छवि वे प्रस्तुत करते है । 
तिब्बत पर जापानी कावागुच्ी की यात्रा का वत्तान्त संक्षेप में प्रस्तुत कर वे वहाँ के 
जीवन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं । 

द्विविदीजी का एक महत्त्वपूर्ण निबन्ध है--'लीग ऑफ नेशन्स का खर्च और 
भारत' । इस निबन्ध के प्रारम्भ में वे कहते हैं--'सन्‌ 857 के गदर की याँद कीजिए । 
उसमें बड़ी-बड़ी नृशंसताएँ हुई थीं । कितने ही क़त्ले-आम भी शायद हुए थे । १२ उन 
सबका सविस्तर और सच्चा वर्णन कहीं नहीं मिलता । लोगों का कहना है कि उनमें 
कुछ नृशंस बातें बढ़ाकर लिखी गयी हैं और कुछ पर धूल डाली गयी है । कलकत्ते के 
ब्लैक होल और कानपुर के क़त्ल की कथा तो खूब विस्तार के साथ और शायद बढ़ाकर 
भी लिखी गयी है । पर गोरों ने कालों पर जो अत्याचार किये हैं उन पर कम प्रकाश 
डाला गया है और कुछ घटनाओं पर तो बिल्कुल डाला ही नहीं गया ।  अँगरेज़ों के 
द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर कानपुर में नाना साहब के द्वारा किये गये अँगरेज़ों 
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के नरसंहार एवं कलकत्ते के ब्लैक होल यानी काल-कोठरी का विवरण द्विवेदीजी ने 
'सरस्वती' में लिखा था, जिनमें से दूसरे को रचनावली के तीसरे खण्ड में संयोजित 
भी किया गया है । कलकत्ते की कालकोठरी सर्वथा एक काल्पनिक चित्रण था, ऐसा 
द्विवेदीजी ने बाद में 'सरस्वती' में प्रमाणित भी किया। वे इशारा इस ओर कर रहे 
हैं कि साम्राज्य वादियों 8रा जो अत्याचार एवं कत्ले-आम किये गये, उन्हें वे छिपाते थे । 
गोरों द्वारा कालों पर किये गये अत्याचार को दर्शाने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका 
में रंगभेद के खिलाफ शुरू किये गये गांधी जी के आन्दोलन को आधार बनाकर “निष्क्रिय 
प्रतिरोध का परिणाम निबंध लिखा । इन्ही कालो में बुकर टी० वाशिगटन, जो नीग्रो 
जाति के थे, अमेरिका में एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरते है, तो द्विवेदीजी उनकी 
जीवनी 'सरस्वती के पाठकों के लिए प्रस्तुत करते है। बुकर टी० वाशिगटन की मृत्यु 
पर वे पुन: एक टिप्पणी लिखते हैं और उनके कार्यों को याद करते है। द्विवेदी जी इस 
काली जाति के महापुरुष को स्मरण करते हुए कहते है--'भारत को भी ऐसे ही सच्चे 
कम्मंवीरों की आवश्यकता है। परमात्मा इस दीन भारत में भी एक-आध बुकर पैदा 
करने की कृपा करें ।” 'लीग ऑफ नेशन्स का खर्च और भारत' निबन्ध में आगे द्विवेदीजी 
लिखते है---“नये जीते हुए देशों के निवासियों पर विजेता जाति, कभी-कभी भीषण 
अत्याचार कर बंठती है, यह तो इतिहास-प्रसिद्ध ही है। मिश्र, सीरिया, काँगो, रीफ प्रांत 
बालकन प्रदेश, कोरिया आदि के निवासियों के साथ कैसे-कैसे सलूक किये गये है, यह 
बात इतिहास-प्रेमियों और समाचार-पत्रो के प/ठकों से छिपी नहीं | योरप के कितने ही 
देश पशुबल में बहुत समय से प्रबल हो रहे है । इसी से उन्होंने अनेक अन्य निबंल देशों 
को जीतकर उन पर अपना प्रभुत्व जमाया है। इस प्रभुत्व-जमौवल के कारण उन्हें 
बहुधा वहाँ के निवासियों पर ज़ोरो-जुल्म भी करना पड़ा है और अब भी करना पड़ता 
है। त्रीन में इस समय क्‍या हो रहा है और बाक्सर-विद्रोह के समय क्‍या हुआ था, ये 
सब घटनाएँ उसी पशुबल और आतंक-जमौवल के उदाहरण है| भारत भी इसका 
शिकार हो चुका है और किसी हृ॒द तक अब भी इसका शिकार है ।” यह है द्विवेदीजी 
की साम्राज्य-विरोधी चेतना । यूरप की सभी सा म्राज्यवादी ताकतें इस लिप्सा में शामिल 
थीं और जहाँ उनके स्वार्थ टकराये, वे एक-दूसरे से भिड़ पड़ीं और प्रथम विश्वयुद्ध का 
भीषण संग्राम छिड़ पड़ा । इस युद्ध,में छल-बल से जमंनी को पराजित कर दिया गया, 
पर इन सभी देशों की जन-बल-धन की हानि हुई, तब उन्होंने 'लीग ऑफ नेशन्स' नामक 
संस्था की बुनियाद मिलजुलकर डाली। पर इसमें बोलबाला शक्तिशाली, समृद्ध देशों 
का ही रहा और यह लीग उन्हीं के हित-साधन में लगा रहा। द्विवेदीजी बताते हैं कि 
“इसके नियमों में एक नियम यह भी है कि यदि कोई देश किसी देश-विशेष पर अकारण 
ही, अथवा किसी क्षुद्र कारण से आक्रमण करे तो शान्ति-प्रभा उसकी रक्षा करेगी। पर 
रीफों के सरदार अब्दुल करीम पर अभी उस दिन फ्रांस और स्पेन के तथा सीरिया पर 
फ्रांस के जो आक्रमण हुए उनसे इस लीग ने उन देशों की रक्षा तो दूर, उन आक्रमणों 
के विषय में विशेष चर्चा तक अपने अधिवेशनों में न की । इधर विदेशी राज्फ़ों के विशेषा- 
धिकारों के कारण तीन में जो उत्पात हो रहे हैं, उन पर भी इस सभा ने टीका-टिप्पणी 
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तक नहीं की । यह थी उस लीग की असलियत । पाठक द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
गठित संयुक्त राष्ट्र संघ के चरित्र का इस लीग से मिलान करें और दविवेदीजी की 
आलोचना को पढ़ें तो लगेगा जैसे वे संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में ही ये बातें कह रहे 


हों । 

चौथे भाग में द्विवेदी जी द्वारा लिखे गये विभिन्‍न एबं विशिष्ट विदेशियों के 
जीवन-चरित हैं । ये जीवनियाँ विभिन्‍न तरह के व्यक्तित्वों पर हैं। इनमें वैज्ञानिक, 
साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षाविदू, संस्कृतविदू, राजनयिक, दाशनिक, विचारक, 
तत्त्ववेत्ता, समाज-सुधा रक, पहलवान आदि हैं। इनमें से कुछ जीवन-चरितों की चर्चा 
हम पहले ही कर आये है। कुछ की चर्चा आगे करेंगे। 

कोपनिकस, गैलीलियो और न्यूटन यूरप के प्रारम्भिक वैज्ञानिक थे, जिनके 
जीवन॑-चरित सबसे पहले द्विवेदीजी ने लिखे। कोपनिकस ने सबसे पहले ज्योतिष-विद्या 
का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया था और यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 
घूमती है । उसने अपनी पुस्तक मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही छपवायी थी । द्विवेदी जी 
लिखते हैं कि पुस्तक छपने के अनन्तर वह कुछ दिन जीता रहता तो शायद उसे वही 
दुख भोगने पड़ते जो गैलीलियो को भोगने पड़े । गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का 
आविष्कार किया और उसके द्वारा सूर्य, चन्द्रमा, और शनैश्चर आदि ग्रहों को देखकर 
उनके आकार, उनकी चाल और उनकी बनावट के विषय में ज्ञान प्राप्त किया । 
और यह कहकर कोपनिकस के मत को पुष्ट किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घमती 
है । पहले-पहल जब उसने यह बात प्रकाशित की कि पृथ्वी के समज्ञ चन्द्रमा पर भी 
पर्वत, गड़ढ़े और ऊँचे-नीचे स्थान हैं, तब पुराने विचार के लोग उसको खुल्लमबुल्ला 
गालियाँ देने लगे और उसकीं शिकायत रोम के प्रधान धर्म्माधिकारी पोप से उन्होंने 
की | 65 ई० में बाइबल के प्रतिकूल मत प्रचलित करने के इलज़ाम पर पोप ने 
गैलीलियो पर अभियोग चलाया । ऐसे ही एक अभियोग पर ब्रनों नामक एक विद्वान को 
जिंदा जला दिया गया था और अंटोनियो डिडामिनस छह वर्ष तक कारागार में रहकर 
वहीं मर गया था । गैलीलियो ने इसी डर से न्यायाधीश के सामने यह स्वीकार किया कि 
जो बाइबल में लिखा है, वही सच है, मेरा मत गलत है। ऐसा करके उसने अपनी जान 
बचाई । पर वह चुपचाप अपना काम करता कहा । 623 ई० में उसने अपनी दूसरी 
पुस्तक प्रकाशित की । इस पर भी बेहद हंगामा हुआ । पूरे रोमवासी उसके शत्रु हो गये । 
इस बार भी उस पर अभियोग लगाया गया और उसने माफी माँगी 642 ० में 
गैलीलियो की मृत्यु हुई और इसी वर्ष न्‍्यूटन का जन्म हुआ, जिसने पृर्धवी के गुरुत्वा- 
क्षण सिद्धांत का पता लगाया । गैलीलियो की बनाई दूरजीन की खामिर्यों को इसने दर 
किया। वह जीवन भर गणित एवं विज्ञान की नई श्रोज में लगा रहा । हिश्वेदी जी बताते 
हैं कि यदि न्यूटन इंगलेड में नहीं उत्पन्न हुआ होता तो शायद गैलीलियों की तरह उसे 
भी अनेक दुख और आपत्तियाँ झेलने पड़तीं । 

इन जीवन-चरितों में अंतिम लुई पास्टर पर है, जो विश्व का प्रसिद्ध रसायन- 
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शास्त्री था । इसने कई संक्रामक रोगों का इलाज ढूँढ़ निकाला था। पागल कुत्ते के 
काटने से जो रोग होता है, उसकी दवा भी इसी ने ईजाद की थी । 

मिल और स्पेन्सर की पुस्तको के अनुवाद द्विवेदी जी ने किये थे, जो अपने समय 
में ब्रेहद प्रशंसित हुए थे । द्विवेदीजी मिल और स्पेन्सर से बेहद प्रभावित भी थे और 
उनकी विचारधारा पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा था । इन दोनों महान चितको की 
जीवनियाँ बेहद प्रेरक है । 

फ़ारसी कवि हाफिज एवं अलबरुनी' की जीवनियाँ उनके फ़ारसी-ज्ञान का 
प्रत्यक्ष नमूना है। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के जीवन-चरित के बहाने मुराको के इतिहास 
एवं उसकी वर्तमान राजनीतिक दशा का चित्रण क्रिया गया हैं। उसी तरह अमीर 
हबीबुल्ला खाँ के चरित-चित्रण के साथ अफ़ग़्ानिस्तान का एवं अफ्रीका के देश 
अबीसिनिया का इतिहास और वहाँ के वर्तमान शासक हबशीराज मैस्यलिक के जीवन- 
चरित को प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह का जीवन-चरित फ़ारस के शाह 
मुजफ्फ़रुद्दीन का लिखा गया है । 

#िश्व कविता में आधुनिकता की शुरुआत करने वाले कवि वाल्ट ह्विटमैन एवं 
विक्टर ह्यूगो की संक्षिप्त जीवनियाँ एवं उनकी कविताओं का सामान्य परिचय भी 
द्विवेदीजी ने लिखा था, जो इसी भाग में संकलित हैं । 

भाग पाँच में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की विभिन्‍न लोगों द्वारा की गयी यात्राओं 
का रोमांचक वर्णन है। इसी भाग में दुनिया के सबसे पुराने ज्वालामुखी पव॑त विस्यू- 
वियस पर दो लेख हैं एवं इसी विस्यूवियस के विस्फोट से नष्ट हुए प्राचीन युग के 
पांपियाई नगर का वर्णन भी | साथ ही पुरातत्त्व-सम्बन्धी दो लेख हैं जिनमें से एक 
डायनासोर पर है। 

छठे भाग में आदिवासी जन-जातियों पर समाजशास्त्रीय लेख है। इनमें से पाँच 
अफ्रीकी जनजातियों पर हैं। एक प्रशात महासागर के टापुओं की जन-जातियों पर है । 
एक मैक्सिको की प्राचीन जन-जाति पर। एक मिशमी जाति पर एवं एक अंडमान- 
निकोबार द्वीप की जन-जातियों पर । द्विवेदी जी बताते हैं कि इन जन-जातियों के बीच 
यूरोपीयन देशों के लोगो के पहुँचने पर क्या-क्या कारनामे हुए। ये लेख कहानी पढ़ने 
का-सा सुख देते हैं । 

परिशिष्ट में संकलित भारतवर्ष का वैदेशिक संस लेख के प्रारम्भ में द्विवेदी 
जी बताते हैं कि कोई भी देश अन्य उन्नत देशों के साथ सम्पर्क रक्‍्खे बिना उन्नति नहीं 
कर सकता । भारतवासी यदि अवनति के गढ़े से निकल कर उन्नति के शिखर पर 
चढ़ना चाहते हैं तो उन्हें भी, जापानियों की तरह संसार के सम्पूर्ण सभ्य और उन्नत 
देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। इसी में भारतवर्ष का कल्याण है। इसी 
लेख में आगे वे लाला हरदयाल के एक अँगरेजी लेख का सार-संक्षेप अपनी बात को 
विस्तार देने के लिए प्रस्तुत करते हैं । 

परिशिष्ट में संकलित दूसरा लेख 'यूरप के इतिहास से सीखने-यौग्य बातें” 
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'सरस्वती के पाँच अंकों में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। यह लेख निम्न- 
लिखित उपशीर्षकों में बंटा हुआ है--() ग्रीस, रोम, (2) विद्या का पुनरुज्जीवभ, 
(3) इंगलेंड में राज्य-क्रांति, (4) फ्रांस में राज्य-क्रांति, (5) धाभ्मिक परिवर्तत । इन 
उपशीर्षकों को देखकर ही इस लेख के विषय का अनुमान पाठकों को हो सकता है । 


>भारत यायावर 


भाग : एक 


पेरू का प्राचीन सरर्य-मन्दिर 


पैरू का प्रजातन्त्र राज्य दक्षिणी अमेरिका में है। उसका विस्तार 5,02,760 वर्ग मील 
है। उसकी लम्बाई 240 मील और चौड़ाई 70 से 600 मील तक है। पेरू में, सैकड़ों 
कौस तक, बालुकामय उजाड़ मैदान चले गये हैं, जहाँ न तो कोई पशु-पक्षी आदि जीव 
ही रह सकते हैं, और न घास का एक तिनका ही उग सकता है। बड़े-बड़े ज्वालामुखी 
पर्वत भी पेरू में कई एक है । वहाँ प्राय: कभी पानी नहीं बरसता । यदि वहाँ सोने और 
साँदी आदि बहुमृल्य धांतुओं की खानें न होतीं तो कदाचित्‌ ही सभ्य देशों के वासी वहाँ 
रह सकते। पेरू का प्रजा-सत्तात्मक स्वतन्त्र राज्य प्रशान्त-महासागर से लगा हुआ है। 
उसकी राजधानी लीमा नगर है । 

अमेरिका को ढूँढ निकालने का सारा यश कोलम्बस ही को दिया जाता है। 
पर्द्रहवीं शताब्दी के अस्त में कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया। परन्तु उसके पाँच- 
छ: सौ वर्ष पहले ही नारवे के रहने वाले नारवेजियन लोग अमेरिका गये थे और कई 
जगह बस गये थे । वहुत वर्षों तक उन्होंने अमेरिका के प्राचीन निवासियों के साथ व्यापार 
किया; परन्तु किसी कारण से, वे वहाँ से अपने देश को लौट गये और फिर वहाँ नहीं जा 
सके । इस विषय के अनेक प्रमाण मिले हैं; एक आध लेख भी पाये गये हैं। इसलिए 
कोलम्बस के पहले नारवेजियन लोगों का अमेरिका जाना निविवाद है। 

अमेरिका के प्राचीन निवासी प्रायः असभ्य और जंगली हैं। परन्तु पेरू के 
आदिम निवासी वंसे नहीं। वहाँ सभ्यता का प्रचार बहुत एराने समय से है। 587 
ईसवी में, जब पहले-पहल स्पेन वाले पेरू में पहुँचे तब उन्होंने वहाँ ह्लेना कपक नामक 
राजा को राज्य करते पाया | वह अपने वंश का बारहवाँ राजा था। उसकी राजधानी 
कज़को नगर में थी। उस समय पेरू में सभ्यता का बहुत कुछ प्रचार था । प्रजा से कर 
लिया जाता था; न्यायाधीश नियत थे; प्रजा की रक्षा के लिए सेना रक्‍्खी गई थी, खेती 
खूब होती थी; मकान अच्छे-अच्छे थे; अस्त्र-शस्त्र और वस्त्र-आभूषण आदि भी काम में 
आते थे; पुस्तकें थीं; काव्य था; धम्मं-शास्त्र था। सभ्यता के प्राय: सभी चिह्न थे। 
53] ईसबी में, स्पेन के पिजारों नामक सेनतापति ने, छेना कपक राजा पर विजय 
प्राप्त करके, उसकी राजधानी कज़को अपने अधिकार में कर ली। तब से पेरू का 
प्राचीन राज्य नष्ट हो गया। पिज़ारो ने पेरूवालों को विद्या, बुद्धि, सभ्यता और 
कला-कौशल में अपने से बहुत बढ़कर पाया । उन लोगो ने पिज़ारों को सोने-चाँदी के 
बहुमूल्य आभूषण और रेशम और ऊन के बहुमूल्य वस्त्र नज़र किये। ही 

पेरू की सरहद में टीटी काका नामक एक बड़ी झील है। कहते हैं, कोई 
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000 वर्ष हुए उसके किनारे मानको कपक नामक एक मनुष्य अपनी स्त्री और बहन के 
साथ आया । देखने में उसका डीलडौल बहुत भव्य था। वह अपने को सूर्य का पुत्र 
कहता था। उसने दूर-दूर जाकर व्याख्य।नों ढ्वारा वहाँ के प्राचीन निवासियों को अपने 
अधीन कर लिया । कुछ दिनों में उसने कज़को नामक नगर बसाकर उसे अपनी 
राजधानी बनाया | मानको कपक ने क्रम-क्रम से सारा पेरू अपने अधिकार में कर लिया 
और आप वहाँ का राजा हो गया। वह धाम्मिक, न्‍्यायी और बुद्धिमान था। उसने 
लोगों में धाम्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रचार किया; सबको खेती करना, कपड़ा बुनना 
और उत्तमोत्तम घर तथा मन्दिर बनाना सिखलाया। उसके अनन्तर उसी वंश के 
]! राजे और हुए | उन राजों ने कला-कौशल की बड़ी उन्नति की । जहाँ-जहाँ उन्होंने 
अपना राज्य फैलाया, वहाँ-वहाँ अनेक मन्दिर बनवाये; अनेक सड़कें बनवाई, अनेक 
धर्म्मशालाये बनवाई । ये राजे सूथ्ये के उपासक थे। इस उपासना वालों की 'इन्का' संज्ञा 
थी । इनका लोगों के पहले भी जो लोग पेहू में थे वे वहाँ के जंगली मनुष्यों की अपेक्षा 
बहुय सभ्य थे; परन्तृ सभ्यता का विशेष प्रचार इन्क्रा राजों ही के समय में हुआ। इनका 
लोगों के आचार-विचार और रीति-भाँति चीन के निवासियों से कुछ-क्रुछ मिलती है । 
इसलिए विद्वानों का तक॑ है कि वे चीन वालों ही की सन्तति है। परन्तु कई बाते उनमें 
ऐसी है जो हिन्दुओं से भी समता रखती है। क्या आश्चर्य, जो शद्भूराचाय्यं से परास्त 
किये जाने पर सौर, गाणपत्य और कापालिक आदि मतो के अनुयायी देणत्याग करके 
अमेरिका बले गये हों और वहाँ अपनी विद्या और सभ्यता से पेरू के प्राचीन निवासियों 
को अपने धर्म्म की दीक्षा देकर राजा हो गये हो ? बौद्ध लोगों का चीन, जायान, तिब्वत, 
लका, कोरिया, सुमात्रा, जावा और बोनियो आदि देशो और द्वीपों को जाना तो सिद्ध 
ही है। इसलिए सूय्ये और गणपति आदि के उपासकों का अमेरिका जाना सम्भव नहीं । 
कपक और मानको आदि शब्द संस्कृत के अपभ्र ण जान पड़ते हैं । 

पेरू में जहाँ प्राचीन नगर और इमारतें थी, वहाँ खोदने पर हज़ारों वर्ष के पुरान 
बर्तन, कारागार, मन्दिर, मकान और मू्तियाँ निकली है। कुछ मूर्तियाँ तो बहुत ही सुन्दर 
और बहुत ही बड़ी हैं । इस देश की मूर्तियों से वे बहुत कुछ मिलती है। इससे जान पडता 
है कि पेरू के प्राचीन निवासी मूर्तियुजक थे जहाँ तक पता लगा है, जान पड़ता है, उनकी 
सम्पत्ति की सीमा न थी । सोना और बाँदी मिद्टी-मोल था। प्राचीन इनका लोगों ने 
अपने मन्दिर बनाने में अपरिमित धन व्यय किया था। इनका लोगों के मन्दिरों में सूर्य्य 
का एक मन्दिर बहुत ही विणाल और बहुत ही आश्चय्यंमय था। वह इन्काओं की 
राजधानी कजको नगर में था। इस मन्दिर का विध्वंस स्पेन वालों ने कर डाला | जहाँ 
पर यह था वहाँ, इस समय, एक गिर्जाघर विद्यमान है । इस मन्दिर का नाम 'कोरीकञ्चा' 
था । कोरीकञ्चा का अर्थ 'सुवर्ण स्थान है । इस नाम में क3चा शब्द संस्कृत “काञऊचन' 

(सोना) का अपभ्रश जान पडता है | इससे भी अनुमान होता है कि संस्कृत जातने वाले 

लोगों ही ने इस मन्दिर को निर्म्माण कराया था। इस सूय्य॑-मन्दिर के जो वर्णन आज 

तक मिले हैं उससे जान पड़ता है कि ऐसा भव्य मन्दिर शायद पृथ्वी की पीठ पर दूसरा 

न रहा होगा। उसमें सूय्यं की एक प्रतिमा थी और वह सूय्यं ही के समान देदीप्यमान 
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थी । सूय्यं की यह प्रकाण्ड मूर्ति मन्दिर की पश्चिमी दीवार पर थी। मूर्ति बिलकुल 
सोने की थी । इस मूर्ति से सुवर्ण की प्रकाशमान किरणें चारों ओर फैली रहती थीं। 
मन्दिर में, इसके सिवा और अनेक देवताओं की भी सँकड़ों सुवर्ण-मूरतियाँ थीं। आभूषणों 
की तो बात ही नहीं, पूजा और प्रसाद आदि के बड़े-बड़े बतंन भी सब सोने ही के थे । 
जिस समय असल सूसय्ये की दीप्तिमान किरणें सब ओर इस मन्दिर पर पड़ती थी उस 
समय वह सारा भवन दिव्य प्रकाश और दिव्य प्रभा का पुंज हो जाता था | सूय्यं की 
मनोमोहिनी मूर्ति के नीचे सोने की बहुमूल्य कुरसियों पर पुराने इनका राजाओं की 
प्रतिमायें रक्खी थीं। मन्दिर के आँगन में छोटे-छोटे और भी कई मन्दिर थे। इन छोटे 
मन्दिरों में चन्द्रमा और शुक्र का मन्दिर औरों की अपेक्षा अधिक शोभाशाली था। इन 
सब मन्दिरों में भी सोने और चाँदी का काम था। बेल, बूटे और चित्रों से कोई स्थान 
खाली न था। विदेशी लोग इस महा अलौकिक मन्दिर को देखकर चकित होते थे और 
घण्टों तक एक ही जगह पर स्तब्ध खड़े रहकर, इसकी शोभा और कारीगरी को इकटक 
देखा करते थे । 

इस मन्दिर के बनाने में अपरिमित धन लगा था। जब पिजारो ने कज़को को 
अपने अधीन करके उसे लूट लिया तब उसके एक अधिकारी ने लूट के माल में से और 
कुछ न माँगकर केवल वे छोटी-छोटी कीलें माँगीं जिनको जोड़कर इस मन्दिर का नाम 
दीवारों पर उठाया गया था। उसकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई । जब ये सोने की कीलें 
तोली गईं तब 25 मन निकलीं । इसी से इस मन्दिर की बहुमूल्यता का अनुमान करना 
चाहिए । 
हमारे देश में सूय्य के बहुत कम मन्दिर हैं । एक मन्दिर झाँसी के पास, दतिया 
राज्य के अन्तगंत, उनाव नामक गाँव में है। उसमें सूय्य की जो मृति है उसका आकार 
कज़को की मूति से मिलता है । कज़को के इस प्राचीन मन्दिर का चित्र अँगरेज़ी भाषा 
की एक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। जान पड़ता है, मन्दिर को आँखों से देखकर यह 
चित्र नहीं उतारा गया। ध्वंस किये जाने पर उसके वर्णन पढ़कर, अटकल से, किसी 


चित्रकार ने उसे बनाया होगा । 


[मई, 904 को 'सरस्वती' में प्रकाशित । 'प्राचीन चिह्म' पुस्तक में संकलित ।] 
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बहुत लोगों का ख्याल है कि प्राचीन काल के हिन्द कूपमण्डूकवत्‌ रहना बहुत पसंद करते 
थे । अर्थात्‌ वे अपन! घर छोड़कर दूसरे देशों को जाने के बड़े विरोधी थे। फिर यह 
ख्याल भ्रममूलक है। न्यूयाक, अमेरिका के ए० डी० मार साहेध ने इंडियन रिव्यू” में एक 
लेख लिखा है; उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि साढ़े तीन हँज़ार वर्ष पहले भारतवोसी 
व्यापार आदि के लिए अन्य देशों में केवल आते जाते ही न थे, किन्तु वे मिश्र में जाकर 
बस भी गए थे । 

मिश्र में सोने की ऐसी बहुत सी खानें है जो ईसा के पहले सोलह॒॑वीं, सत्रहवीं और 
अठारहबीं शताब्दी में खोदी जाती थीं। उस समय पश्चिमी संसार में कोई देश, आबादौ 
या व्यापार में इतना बढ़ा हुआ न था कि उसको सिक्‍के चलाने की जरूरत पड़ती । असल 
बाप तो यह है कि इतने प्राचीन समय का एक भी पश्चिमी सिक्का अभी तंक अहीँ 
मिला । पुराने से पुराना सिक्का जो मिला है, ईसा के पहले चौदहवीं शताब्दी का है । 
इसके विरुद्ध इस बात के दृढ़ प्रमाण मिलते हैं कि भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल में 
भी खानें खोदी जाती थीं और उनसे सोना निकालकर सिक्‍के बनाये जाते थे। श्रुति, 
स्मृति आदि भारत के प्राचीनतम काल के साहित्य में भी अनेक प्रकार के सिक्कों के नाम 
आते हैं। यहाँ आबादी और व्यापार बढ़ाने के साथ साथ सिक्कों और गहनों आदि के 
लिए सोने की मांग भी अवश्य ही बढ़ गई होगी । सम्भव है, यहाँ काफी सोना न मिलने 
से भौरतवासी मिश्र की खातों से सोना लाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते 
रहे हों। 

इस बात के सबूत मिलते हैं कि मिश्र में पहले पहल लंका निवासी समुद्र के रास्ते 
से अरब, अबीसीतिया, या एथिओपिया गए । इनके बाद मलाबार, कच्छ, उड़ीसा और 
] के रहन वाले भिश्र में पहुँचे । उत्तरी भारत के निवासी 
गर माइनर होते हुए, उन लोगों से बहुत पीछे, अर्थात्‌ ईसा 
पहुँचे । यद्यपि मिश्र वालों ने अपने इतिहास में भारतवासियों 
उन्होंने अपने इतिहास में अपने धम्मंशास्त्र और अपनी वंश- 
क॑ स्वतंत्र #प है की चेप्टा की है तथापि उन प्रत्येक बात से हिन्दुस्तानीपन 
(हे टंपकता है । पूर्वोक्त का झुसाह व ने वड़ी ही दृढ़ और अकाट्य युक्तियों से यह साबित कर 
॥/ दिया है कि हिन्द छकंग है में जाकर बसे थे ओर उन्हीं से मिश्र वालों ने सभ्यता 













| मिश्र वाले अप* पढ़ले राजा और धर्म्म-शास्त्रप्रणता का नाम मीनस बतलाते 
हैं जो हमारे मनु के सिवा और कोई नही । केवल मिश्र वालों ने ही नहीं, किन्तु उस समय 
की अन्य जातियो ने भो मनु को मनिस, मनस; मनः:, मन, मनु, मन्‍नु आदि नामों से 
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अपना व्यवस्थापक माना है। मिश्र वाले कहते हैं क्रि मनु को हुए कोई 8684 वर्ष 
बीते । रोम और ग्रीस वाले भी अपने एक देवता को इतने ही साल का पुराना मानते 
हैं। डियोडोरस और जस्टिन आदि इतिहासकारों का कथन है कि यह देवता भारतवर्ष 
का है। 

भारत और मिश्र के प्राचीन सम्बन्ध के अनेक प्रमाण पाये जाते हैं। मिश्र की एक 
प्राचीन जाति का नाम दानव है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 'दानव' शब्द 
पुराणों में सैकड़ों जगह आया है। सत्ताईस सौ वर्ष पुराने कालडिया के शिलालिखो से 
मालूम होता है कि भारत का व्यापार फ़ारस की खाड़ी में खब होता है। जिनाफ़न अपने 
ग्रन्थ में लिखता है कि ईसा के 600 व पहले भारत का एलची सीज़र बादशाह के 
दरबार में गया था । उसके बाद भारत का व्यापार केवल मिश्र ही में नही किन्तु कार्थेज 
और रोम तक फैल गया । 

बड़े बड़े विद्वानों का कपन है कि भारतवर्ष न साढ़े तीन हज्ञार वर्ष पहले ज्योतिष 
में खूब उन्‍नति कर ली थी। मिश्र ने सैकड़ों वर्ष पीछे भारतवासियो ही के द्वारा ज्योतिष 
में ज्ञान प्राप्त किया । इस बात को ड्पस नामक एक फ्रेंच त्रिद्वान ने बढ़ी अच्छी तरह 
सिद्ध किया है। 

मिश्र की इमारतं और गुफा मन्दिर सब हिन्दोस्तानी ढंग के हैं। यही क्‍यों, एक 
साहेब की तो यह राय है कि आयरलेड के बुर्ज भी हिन्दोस्तानी काटछाँट के हैं । 

मिश्र की कोई साढ़े तीन हजार वर्ष पुरानी क़बरों में नील, इमली की लकड़ी 
और ऐसी ही अन्य कई चीजें मिली हैं जो केवल भारतवर्ष में पैदा होती हैं। यूफ्रेटिस 
नदी के किनारे मघेर नामक स्थान पर एक क़ब्न में सागौन की लकड़ी पाई गई है। यह 
5000 वर्ष की पुरानी साबित हुई है । स्मरण रहे कि सागौन के पेड़ हिन्दोस्तान के 
सिवा दुनिया में और कही नहीं होते । इतिहास का यह मत है कि प्राचीन समय में मिश्र, 
रोम, ग्रीस और एशिया माइनर में ऐसी बहुत सी औषधियाँ और बनस्पतियाँ काम में 
आती थीं जो केवल हिन्दोस्तान में उत्पन्न होती हैं । 

प्राचीन भारत के सिक्‍कों के नाम भी मिश्र आदि कई पश्थचिमी देशों में प्रचलित 
थे। जैसे माशा, सिकल (सिक्‍क्रा), दीनारस (दीनार) आदि वहाँ के तौल, नाप के बाट 
आदि भी हिन्दोस्तान ही के समान थे । सबसे बढ़कर विचित्र बात यह है कि यहाँ का 
रुपया इसी नाप, तौल और रूप में प्राचीन मेक्सिको में प्रचलित था । 

प्राचीन भिश्र वाले हिन्दोस्तानियों ही के वंशज थे। मार्टन नाम के एक साहेब ने 
अपने ग्रन्थ में एक जगह लिखा है कि मसाला लगे हुए मुर्दों की सौ में से अस्सी खोपड़ियाँ 
आय्यं जाति की थीं। भारत के समान मिश्र वाले %! कई वर्णों में विभक्त थे । 

एपीनस और हीनी आदि इतिहास-लेखकों का कथन है कि लौकी, नारंगी, 
इंजीर, नाशपाती, चावल और लोहा आदि कई चीज़ें भारत से मिश्र आदि देणों में 
गईं । 

मिश्र की बहुत सी जगहों के नाम--जैसे नील, शिव, एलीफेंटा और मेरु आदि 
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--बिल्कुल भारतवर्ष की नकल हैं। मासी साहेब ने अपनी एक पुस्तक के परिशिष्द 
में ऐसे 560 शब्द दिये हैं जो संस्कृत और मिश्री, दोनों भाषाओं में, ही व्यवहुत हैं । 

इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि प्राचीन काल में भारतवासी मिश्र में जाकर 
प्रवश्य आबाद हुए थे ओर इन्हीं से मिश्र वालों ने सभ्यता सीखी । 


['पडित कप्रलाकर ज़िपाठो' नाम से सितम्बर, 908 की 'सरस्वतो में 
प्रकाशित । 'अतीत-स्म॒ृति में संकलित ।] 


बोद्धों के द्वारा अमेरिका का आविष्कार 


सारे सभ्य संसार का यह विश्वास है कि सन्‌ [492 ई० में कोलम्बस साहब ही ने पहले- 
पहल अमेरिका का आविष्कार किया था| उनके पहले कोई बाहरी मनुष्य अमेरिका में 
न गया था | यह विचार केवल यूरोपियनों ही का नहीं, किन्तु एशियावालों का भी है। 
पर सर्वसाधारण का यह मत भ्रमात्मक है । कोलम्बस के सैकड़ों वर्ष पहले बौद्ध धम्मं- 
प्रचारक गण अमेरिका गये थे । और वहाँ उन्होंने बौद्ध धम्मं और एशियाई सभ्यता का 
प्रचार किया था। अमेरिका के कई स्थानों में इस बात के प्रमाण पाये गये है। 
अमेरिका में हारपर्स मंगज़ोन (9०5 ५४293ट202) नामक एक मासिक 
पत्र निकलता है। उसमें कई साल हुए पूर्वोक्त विषय पर एक महत्त्वपूर्ण लेख निकला 
था | उस ठेर के अध्यापक जान फ्रायर ने उसमें यह सिद्ध किया था कि अमेरिका का 
पता पहले पहल बौद्धों ही ने लगाया था और वहाँ के मेक्सिको देश में बौद्ध धम्मं और 
सभ्यता का प्रचार किया था । फ्रायर साहेब के लेबर का सारांश सुनिए-- 
बौद्ध लोगों ने अपने धर्म का प्रचार करने में बड़े ही अपूर्व साहस का परिचय 
दिया है | एशिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जहाँ उन्होंने अपने धम्म का प्रचार न 
किया हो । भारतवर्ष, लंका, ब्रह्मदेश, सुमात्रा, जावा, चीन, जापान, तुकिस्तान, 
अफ़ग़ानिस्तान, एशिया माइनर आदि न मालूम कितने देशों में घूम घूम कर उन लागों 
ने अपने मत का प्रचार किया था । ईसा की पाँचवी णताब्दी में बौद्ध धम्म॑ एशिया में 
उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया था। इसी समय काबुल, चोन और जापान के 
कुछ बौद्धों ने अमेरिका के मेक्सिको राज्य में जाकर अपने धम्मे का प्रचार किया । 
मेक्सिको से पूर्वोक्त मत के प्रमाणस्वरूप बौद्धों के बहुत चिह्न पाये जाते है । 
उनमें से वहाँ के बौद्ध-युग का भास्कय्यें और स्थापत्य सबसे अधिक विश्वसनीय 
है। इसके चिह्न मेक्सिको के घर घर में पाये जाते है। इसके सिवा वहाँ के नगरों और 
ग्रामों से भी यह मालूम होता है कि मेक्सिको में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत दिनों तक 
रहा । उदाहरणार्थ, ग्वाटीमाला (50807798) लीजिए । यह 'गौतमालय' का अपभ्र श 
है। 07957९8, 29८40४5, $8090९ 9०९८, 29८400०१, $309[/0४5$ आदि स्थानों के 
नाम भी 'शाक्य' शब्द की छाया पर बने हैं। इस बात को सब लोग जानते हैं कि संस्कृत 
का 'श' अक्षर अन्य भाषाओं में ह', 'ज' अथवा “व बन जाता है। इसलिए शाक्‍य से 
साका और ज्ञाकरा आदि हो जाना कुछ विचित्र नहीं। मेक्सिको में पाल के नाम का 
एक स्थान है। वहाँ बुद्ध महाराज की एक मूर्ति मिली है। उस मूर्ति पर लिखा है-- 
'शाकोमल' । हमारी समझ में यह शब्द 'शाक्यमुनि' का अपभ्र श है। तिब्बत के बौद्ध 
लोग अपने पुरोहित को 'लामा' कहते हैं। मेक्सिको में बौद्ध मत और बुद्धस्मूँतियाँ 
सैकड़ों की तादाद में पाई गई हैं। उसके सिवा वहाँ ऐसे कई प्राचीन शिलालेख भी मिले 
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हैं जिनसे यह म।लूम होता है कि प्राचीन मेक्सिकोवासी बौद्ध धम्मावलम्बी थे और 
गौतम बुद्ध की पूजा करते थे । 

चीन के इतिहास-लेखक मातवानलिन कहते हैं कि--''कफिन देश (काबुल) का 
निवासी हुईशेन (इयसेन) नामक एक बौद्ध संन्‍्यासी 499 ई० में फूसाँग देश से चीन में 
आया था । उसने चीन के तत्कालीन सम्राट युंगयुआन को बहुत कुछ नज़र भी दी थी । 
सम्राट ने युकी नाम के मन्त्री को हुईशिन का भ्रमण वृत्तान्त लिख लेने की आज्ञा दी 
थी ।” चीनी भाषा में लिखा हुआ हुईशेन भ्रमण वृत्तान्त अब तक मौजूद है। उसमें 
हुईशेन ने कहा है कि सम्राट तामिग के राजत्वकाल (458 ई०) में काबुल बौद्ध का 
केन्द्रस्थान था। उसके पहले वहाँ के पाँच बौद्ध भिक्ष्‌ फूसाँग देश को गये थे और वहाँ 
उन्होंने बौद्ध धम्म का प्रचार किया था । 

फ्साँग देश चीन से कोई 2000 ली अर्थात्‌ 65000 मील दूर है। वह 
]0000 ली अर्थात्‌ 3250 मील चौड़ा है और चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है । 

फ्साँग एक प्रकार का वक्ष होता है। वह वृक्ष पूर्वोक्त फ्साँग देश में बड़ी कम रत 
से होता है। हुईशेन ने उसी वृक्ष के नाम पर पूर्वोक्त देश का नाम फसाँग देश रखा 
था । मेक्सिको वाले आज-कल फसाँग वृक्ष को आगेवी कहते हैं । उपर्यक्त चीन ग्रन्थ में 
फसाँग वृक्ष का जो वर्णन लिखा है वह आगेवी से बिलकुल मिलता है। इसलिए यह 
स्पष्ट है कि फूसाँग देश और मेक्सिकों देश एक ही हैं ओर काबुली बौद्धों ने वहाँ जाकर 
बौद्ध धम्मं का अवश्य प्रचार किया था । कहते है कि फर्साँग वृक्ष की छाल में एक प्रकार 
का जन्तु होता है। यह रेशम की तरह होता है। हुईशेन ने अन्यान्य बहुमूल्य वस्तुओं के 
साथ इसे भी चीन सम्राट को भेट किया था। हुईशेन ने एक जगह कहा है कि फुर्साँग 
प्रदेश में चाँदी, सोना, लोहा,“ ताँबा बहुत होता है । कोलम्बस ने भी इस बात को प्रत्यक्ष 
देखा था। वह तो अपने साथ बहुत सा सोना चाँदी स्पेन को लाया भी था । 

फूसांग देश और मेक्सिको एक ही हैं, उसका एक और भी प्रमाण सुनिए । 
मेक्सिको वाले कहते हैं कि प्रचीनकाल में एक श्वेतकाय दी परिच्छद्धारी महापुरुष 
मेक्सिको में आया था । वह लोगों को नीति और धम्मं की शिक्षा दिया करता था। 
उसका नाम हुईशीवेकोको था। मालूम होता है कि यह नाम 'हुईशेन भिक्ष का अपभ्र श 
है। मेक्सिको के एक और महापुरुष के सम्बन्ध में भी ऐसी ही किवदन्ती है। इन लोगों 
की शिक्षा और धम्म॑-प्रचार का जैसा वर्णन पाया जाता है उससे मालूम होता है कि ये 
लोग बौद्ध थे । 

काबुल, चीन और जापान के वाके॑ संन्यासी देश देशान्तरों में सदा धम्मं-प्रचार 
करते फिरते थ। पहले वे निकट के द्वीपों में प्रचार करने जाते थे । वहाँ स्रे आगे के अन्य 
&6ीपो का संवाद पाकर वे वहाँ भी जाया करते थे । 

यों ही धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वे बड़ी दूर दूर के द्वीपों और देशों में पहुँच 
जाते थे । और वहाँ अपने धम्मं का प्रचार करते थे। मालूम होता है कि इसी तरह 
प्रचार करते करते वे अमेरिका पहुँचे थे। अमेरिका का अलास्का प्रदेश चीन के निकट 
है। मालूम होता है कि इसी रास्ते बौद्ध लोग वहां गये थे। क्योंकि अलास्का से 
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मेक्सिको तक समुद्र के किनारे किनारे जितने ही प्रदेश है उन सब में बौद्ध धर्म्म गौर 
सभ्यता के चिह्न पाये जाते हैं। यद्यपि इनमें से अधिकांश चिह्न स्पेनिश लोगों ने नष्ट 
कर दिये हैं, तथापि अभी बहुत कुछ अवशिष्ट हैं । 

यह लिखा जा चुका है कि मेक्सिको के स्थानों और पुरोहितों के नामों में वोद्ध 
'धर्म्म की झलक पाई जाती है। इसके कुछ उदाहरण और दिये गये हैं। एकाध और भी 
सुनिए। मेक्सिको वाले अपने प्रधान पुरोहित को देशाक्का या शाक्‍्का पुरुष कहने हैं । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह शब्द शान्ध णाक्‍य का रूपान्तर मात्र है। एक 
अन्य पुरोहित का नाम कौनर शाक्‍्का था। यह शब्द गौतम शाक्य का बिगड़ा हुआ रूप 
मालम होता है। 

मेक्सिको में जितने शिलालेख, मूर्तियाँ और मन्दिर आदि मिले हैं उनमें से 
अधिकांश बौद्ध धम्मं से सम्बन्ध रखते है। बौद्ध-मन्दिर और दीर्घ॑ परिच्छदधारी बौद्ध 
'पुरोहित मेक्सिको में जगह जगह देखे जाते है । नाना प्रकार की ब॒द्ध-मूतियां की भी वहाँ 
कमी नही है। सुनते हैं कि गणेश और राहु आदि की मूर्तियाँ भी मेक्सिको में मिली है । 

पर जितने प्रमाण लिखे गये है उन सब से सिद्ध है कि प्राचीन काल में एशिया 
के बौद्ध संन्यासी अमेरिका गये थे । और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म्मं का प्रचार किया था। 
साथ ही साथ यह भी मालूम होता है कि वही लोग अमेरिका के वास्तविक आविष्कारक 
थे, न कि कोलम्बस और उसके साथी। इसलिए उस यश के सच्चे अधिकारी बौद्ध 
संन्‍्यामी ही हैं जो इस प्रसंग में कोलम्बस को प्राप्त हुआ है । 


[दिसम्वर, 909 को 'सरस्वती' में प्रकाशित । 'अतोत-स्मति' में संकलित ।] 
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भारत-महासागर और प्रशान्त महासागर जहाँ पर मिलते हैं वही सुमात्रा, जावा आदि 
बहुत से द्वीप हैं। किसी समय इन द्वीपों में हिन्दुओं का राज्य था| संस्कृत भाषा और 
हिन्द धम्म ने यहाँ पर अपना अटल प्रभाव जमा लिया था ! इस बात के यहाँ सैकड़ों 
चिह्न पाये जाते है। चौदहवीं शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण के बाद इन द्वीपो में 
हिन्दुओं का प्रभाव घटने लगा । धीरे धीरे हिन्दू धम्मं, हिन्दू राज्य और संस्क्रृत भाषा का 
यहाँ लोप हो गया । इन द्वीपों के अधिकांश अधिवासी मुसलमान हो गये । परन्तु जो 
लोग अपने धम्मं को अपनी जान से अधिक प्यारा समझते थे वे मुसलमान-संसर्ग-द्पित 
बड़े बड़े द्वीपों को छोड़ कर छोटे छोटे टापुओं में जा बसे | बाली, लम्बक आदि द्वीप इसी 
प्रकार के छोटे टापुओं में हैं । इन टापुओं में अब भी हिन्दू धम्मं और हिन्दू राजाओं का 
राज्य है । 

बाली और लम्बक द्वीप जावा के पूर्व हैं। यों तो यहाँ पर सैकड़ों छोटे छ 
द्वीप हैं, पर हिन्दुओं का राज्य केवल इन्हीं दो द्वीपों में बाकी रह गया है । जिन लोगों ने 
इन दोनों द्वीपो को देखा है उनका कथन है कि ये द्वीप प्राकृतिक सौन्दय्यं में अछि तीय 
हैं। यहाँ के नगर और ग्राम संसार के बड़े बड़े सुन्दर, मनोहर और शोभा सम्पन्न स्थानों 
से टक्कर ले सकते हैं। बाली की बनावट बड़ी विचित्र है। वह बीच में तो खब ऊँचा है, 
पर चारो ओर ढालू होता चला गया है। कहते हैं कि इन दोनों द्वीपों के चारों तरफ का 
समुद्र सदा तरंगसंकुल रहता है। वहाँ अकसर तूफान आया करते हैं । इसलिए जहाज के 
द्वारा इन टापुओं में जाना बड़ा विपज्जनक है । 

बाली और लम्बक द्वीप के आदिम निवासियों को शशक कहते हैं । उनको 
पराजित करके हिन्दुओं ने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। सुनते हैं कि लम्बक द्वीप के 
कुछ शशक इस समय मुसलमान हो गये है। परन्तु वहाँ के अधिकांश निवासी हिन्दू ही हैं 
और उन्ही का इन द्वीपो में राज्य है । हिन्दू लोग शशक मुसलमानों पर किसी प्रकार का 
अत्याचार नही करते, किन्तु उन लोगों से अच्छी तरह मिलते जुलते हैं। यहाँ का राज्य 
यद्यपि राजतन्त्र है, तथापि सर्वसाधारण जन राज-शासन से अप्रसन्न नहीं है। हाँ, इसमें 
सन्देह नही कि किसी क्रिसी अपराध का दण्ड बड़ा ही कठोर है । इन राज्यों में चोरो को 
अब भी प्राणदण्ड दिया जाता है। व्यभिचारी (स्त्री पुरुष दोनों ही) बाँधकर समुद्र में 
फेंक दिये जाते है । सतीत्व धम्मं का इतना अधिक सम्मान किया जाता है कि पता लगते 
ही अमती स्त्रियाँ तुरन्त मार डाली जाती हैं। एक बार किसी व्यभिचारिणी स्त्री को एक 
यूरोपियन सोदागर ने अपने यहाँ रख लिया । खबर लगते ही राजा का दूत साहेब के 
घर पहुँचा । साहेब और कुलटा एक कमरे में बैठे बात कर रहे थे । यह देखते ही राज- 
दूत त्राध से जल उठा । उसने आव देखा न _ताव, म्यान से तलवार निकाल कर उस 
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असती का सिर धड़ से जुदा कर दिया और यह कहकर वहाँ से चल दिया कि हमारे 
राजा ने साहेब को ऐसा ही पुरस्कार देने के लिये कहा था । 

बाली और लम्बक के निवासियों में जितने हिन्दू हैं वे प्राय: सभी शैव है । केवल 
दो चार बौद्ध हैं। शैव लोग चतुर्वर्ण में हैं। वहाँ वाले उन्हें अपनी भाषा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
विषिय और शणूद्र कहते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ये शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र के परिवर्तित उच्चारण मात्र हैं। बाली निवासी चतुर्वं्ण को चतुजन्म' 
कठ़ते हैं । उच्च जाति के लोग नीची जाति की कन्या के साथ विवाह कर सकते हैं, परन्तु 
उन्हें अपनी कन्या नही दे सकते । यदि ऐसा सम्बन्ध कही हो जाता है तो उससे जो सन्‍्तान 
होती है वह वर्णसंकर कहलाती है। असवर्ण-विवाह में कोई बाधा नहीं दे सकता । तथापि 
ऐसा सम्बन्ध धर्म्मानुमोंदित नहीं समझा जाता। केवल सवर्ण विवाह ही को वे लोग 
धर्म्मानुकूल समझते हैं । इस हिन्दू-राज्य मे जितने नगर और ग्राम है उनमें केवल चतुवर्ण 
ही रह सकते हैं | कुम्हार, धोबी, रंगरेज, चमार और मेहतर आदि नगरों और ग्रानों 
के भीतर नहीं रह सकते, उनके लिये गाँव के बाहर स्थान नियुक्त होता है । वे लोग वहीं 
रहते है ' इन सब जातियो को बाली के चतुर्वर्ण चाण्डाल कहते है और उन्हे छते तक 
नही । 

इन चतुव्व्ण हिन्दुओं में केवल वैश्य और श॒द्र ही नाना प्रकार के देवताओं और 
देवियों की मूर्ति नहीं पृजते । यहाँ ब्राह्मणों का प्रताप अब भी अक्षण्ण है और सर्वंसाधा रण 
उन्हे भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते है। क्षत्रिय लोग सेना और विचा र-विभाग में 
काम करते है । ब्राह्मण लोग शिक्षा धारण करते है, पर यज्ञोपवीत नही पहनते । 
मन्त्रोच्चारण में ओऑंकार का व्यवहार प्रचलित है। परन्तु वहाँ वाले उसे 'ओग शिव 
चतुरबंज' यह मन्त्र पढ़ते हैं। ये शब्द “ओ3म्‌ शिव चतुभुज ' का केवल बिगड़ा हुआ रूप 
है । 

बाली-द्वीप के ब्राह्मणेतर हिन्दू खाद्याखाद्य का कुछ भी विचार नही करते। वे 
गो-मांस तक खाते है। अन्य पशु-पक्षियो की तो बात ही क्‍या है। मुर्गी और सुअर का 
मांस तो वहाँ वालों का अत्यन्त प्रिय खाद्य है। यह बात बाली के केवल क्षत्रिय, वैश्य 
और शद्रों ही की है। वहाँ के ब्राह्मण निरामिषहारी है । उनमें से कोई कोई ऐसे भी हैं 
जो केवल फल फूल खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करते है। अन्य खाद्य पदार्थ हाथ से 
भी नही छूते । 

द्वीप में भिखारी ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलते | यदि कोई मनुष्य कोई साधारण 
पाप-कम्मं करता है तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है। परन्तु प्रायश्चित्त करने वाले 
को शारीरिक दण्ड नहीं भोगना पड़ता । गोद र या गोमूत्र भी नही खाना पड़ता | किन्तु 
जब वह अपना प्रियतम खाद्य त्याग करता है तब किसी गुफा में जाकर अज्ञात वास करता 
है और ब्रह्मचय्य ब्रत धारण करता है। तभी उसका प्रायश्चित्त होता है। बाली और 
लम्बक में सतीदाह की प्रथा अब भी वतंमान है। इसे वहाँ वाले 'सत्य' कहते हैं। यह 
प्रथा क्षत्रियों और वैश्यों में विशेष रूप से प्रचलित है । यहाँ के हिन्दू बहु“-विवाह कर 
सकते हैं। इसलिये यह अकसर देखा जाता है कि एक मनुष्य के मरने पर विधवायें चिता 
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पर जलती हैं। मृत मनुष्य का सत्कार करने की प्रणाली कुछ विचित्र सी है। जब कोई 
मनुष्य मरता है तब उसी समय वह जलाया नहीं जाता, किन्तु एक मास के बाद उसकी 
अन्त्येष्टि क्रिया की जाती है। 

साधारण आदमियों की अन्त्येष्टि क्रिया जिस तरह की जाती है उस तरह राजा 
की नहीं की खाती । रानियों की सहमरण-रीति भी कुछ भिन्‍न है। राजा की अच्त्येष्टि 
क्रिया समाप्त हो जाने पर उसकी चिताभस्म रख ली जाती है । उसके पाँचवें दिन सब 
रानियाँ एक निर्िष्ट स्थान पर इकटठी होती हैं। उस समय पटरानी एक गोला फेंकती 
हैं। यह गोला जहाँ गिरता है उसी जगह रानियाँ अपनी छातियों में छुरियाँ भोंक लेती 
हैं। इस तरह उनकी सहमरण क्रिया समाप्त हो जाती है । 

बाली द्वीप में शालवाहन का शकाब्द अब भी व्यवहृत होता है। वहाँ वाले उसे 
'शकवर्ष चन्द्र कहते है । यहाँ के शव लोगों के पास बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थ पाये 
जाते हैं। उनमें से प्रधान ग्रन्थो के नाम उन लोगों की बोली में ये हैं--आगम, आदिगम, 
सारसमुच्चयागम, देवागभ, मैश्वरलत्व, श्लोकान्तरागम, गम्यागम इत्यादि । वहाँ के अनेक 
शास्त्र ग्रन्थ विलुप्त हो गये है । 

बाली और लम्बक द्वीप के हिन्दू पहले जावा में रहते थे । मुसलमानों के भय से 
वे वहां से बहुबाहु नामक राजा के साथ बाली द्वीप में चले आये | ये लोग जावा मे कब 
और किस सिलसिले से आये थ, यह बात कोई नहीं जानता । हाँ, इतना पता अवश्य 
लगता है कि कलिज् देश के शैवों ही ने जावा में हिन्दू-राज्य स्थापित किया था। 

भाषा, धम्मं, आचार-व्यवहा र आदि सभी बातें देश और काल के भेद से विभिन्‍न 
हो जाती हैं, परन्तु विभिन्‍न हो जाने पर भी उनमें कुछ कुछ सादृश्य बंता रहता है । 
बाली द्वीप की भाषा, धम्मं, आचार और व्यवहार में भी उसका परिचय पाया जाता 
है । इस द्वीप तथा आस पास के अन्यान्य द्वीपों की भाषा के साथ संस्कृत का बड़ा 
घनिष्ठ सम्बन्ध है।इस बात को इन द्वीपों में जाने वाले सभी लोगों ने स्वीकार 
किया है। 

भारत महासागर के इन दो हिन्दू-ढीपों का इतिहास इस समय तिमिराच्छन्न है। 
इन द्वीपों से हिन्दू लोगों ने कब और किस प्रकार उपनिवेश-स्थापन किया उसका 
लिखित इतिहास न तो बाली द्वीप ही में मिलता है और न अन्य ही किसी देश में । 

यदि यह मान लिया जाय कि शैव लोगों ने यहाँ उपनिवेश स्थापित किया तो यह 
भी मानना पड़ेगा कि यह घटना बौद्ध धर्म्म के आविर्भाव होने के पीछे की है। बगली द्वीप में 
शकाब्द का प्रचलन इस मत को पुष्ट करना है। परन्तु उपनिवेश-स्थापन करने के पहले 
भी हिन्दू लोग इन द्वीपों में श्राचीन काल से आते थे। इस बात के बहुत श्रमाण पाये 
जाते हैं । मृत्यु के वाद एक मास तक शव रखना बहुत पुरानी पद्धति है। बौँद्ध धम्मं के 
आविर्भाव होने के पहिले भी भारतवर्ष में इसका चलन था । 

भारतवर्ष की भाषा (संस्कृत) बाली आदि द्वीपों में वहां की असभ्य भाषाओं के 
मेल से जिस प्रकार वदल गई है उसी प्रकार के आचार-व्यबहार भी वहाँ परिवर्तित हो गये 
हैं: जब स्थान, काल और पात्र के भेद से भारतवर्ष ही के विभिन्‍न प्रदेशों में भिन्न» 
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भिन्‍न आचार-व्यवहार और भाषायें प्रचलित हैं तब यदि समुद्र पार के द्वीपों की भाषा, 
आचार ओर व्यवहार भारत की भाषा, आचार-व्यवहार से कुछ कुछ भिन्‍न हो जाये तो 
आश्चय्यं ही क्या है ? इस भिन्‍नता के होते भी भारतवर्षीय हिन्दुओं और बाली आदि 
द्वीपों के हिन्दुओं के आचार-व्यवहार और भाषा में बहुत कुछ सादृश्य वर्तमान है । जो 
हो, इसमें सन्देह नहीं कि इन द्वीपों के हिन्दू भारत के प्राचीन हिन्दुओं के अध्यवसाय की 
कीति-चिह्न-स्वरूप होकर अब भी उनकी पताका फहरा रहे हैं । 


['भोषुत भुजंगभूषण भट्टाचाय नाम से मई, 9]] की 'सरस्वती' 
में प्रकाशित । 'अतीत-स्मृति' में संकलित । ] 
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प्राचीन काल में भारतवासी बिदेशों ही को नहीं, द्वीपान्तरों तक को, जाते थे । यह बात 
अब काल्पनिक नहीं, ऐतिहासिक है। इस विषय की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 
उनके लेखक देशी पुरातत्त्वज्ञ भी हैं और विदेशी भी । इस विषय में लिखे गये और 
प्रकाशित हुए लेखों की तो संख्या ही नहीं निश्चित की जा सकती । उन्हें तो संख्यातीत 
समझता चाहिए । भारतवासियों के विदेश-गमन के विषय में आज तक जो कुछ खोज 
हुई है और जो कुछ लिखा गया है उससे सिद्ध है कि सन-ईसवी से कितने ही शतक पहले 
से भारतवासी दूर दूर देशों की यात्रा करने लगे थे। पश्चिम में वे मिश्र, रूम, यूनान, 
तुकिस्तान तक जाते थे । पूर्व में चीन, जापान, स्यथाम, अनाम, कम्बोडिया तक ही नही, 
सुमात्रा, जावा, बोनियो और बाली आदि द्वीपो तक भी उनका आवागमन था| उस 
समय समुद्र पार करना मना न था । उससे धम्मं की हानि न होती थी और जाति-पाँति 
को धक्का न पहुँचता था। उस प्राचीन काल में भारतवासी आय्यें अथवा हिन्दू व्यापार 
के लिए भी विदेश-यात्रा करते थे, धम्म॑-प्रचार के लिए भी करते थे और दूर देशों में बस 
कर अन्य मार्ग से भी धन-संचय करने के लिए करते थे । 

स्याम के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में एक बहुत विस्तृत देश है। उस पर फ्रांस की 
प्रभता है। उसका संयुक्त नाम है इंडो-चायना । इस विस्तृत देश का उत्तरी भाग 
टानकिन, पश्चिम अनाम और दक्षिणी कोचीन-चाइना अथवा कम्बोडिया कहाता है। 
इसी अनाम और कम्बोडिया में किसी समय हिन्दुओं का राज्य था । फ्रांस के कई पुरा- 
तत्त्वजों और विद्वानों ने इन देशों या प्रान्तों का प्राचीन इतिहास लिखा है। उन्होंने अपने 
इन इतिहासों में पास-पड़ोस के द्वीपों तक की पुरानी बातों का उल्लेख किया है। उन्हीं 
के आधार पर प्रोफ़ेसर यदुनाथ सरकार ने एक छोटा-सा लेख अँगरेजी भाषा की मासिक 
पुस्तक, 'माडने रिव्यू” में, प्रकाशित कराया है। इसके सिवा विश्वभारती के अध्यापक 
बावू फणीन्द्रनाथ बसु की एक पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। उसमें प्राचीन 
चम्पा राज्य का वर्णन है । चम्पा से मतलब उस देश या प्रदेश से है जिसे आज-कल अनाम 
कहते है। प्राचीनकाल में भारतवासियों ने जाकर वहाँ अपने राज्य की स्थापना की थी । 
फ्रेंच-इतिहास-वेत्ताओं ने बहुत खोज के अनन्तर वहाँ की हिन्दू-सभ्यता और शासन के 
सम्बन्ध में पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उन्हीं की खोज की प्रधान प्रधान बातों का समावेश 
बसु महाशय ने अपनी इस छोटी-सी पुस्तक में किया है। इन समस्त पुस्तकों और लेखों में 
उल्लिखित बातों में से कुछ का सार नीचे दिया जाता है। 

इंडो-चायना मे ।20 लाख अनामी, 5 लाख कम्बोडियन, 2 लाख लाउस, 
2 लाख चम और मलाया, । हज़ार हिन्दू और 40 लाख असभ्य जंगली आदमी रहते 
हैं। अनामी , कम्बोडियन और लाउस नाम के अधिवासी बौद्ध हैं। जो एक हज़ार हिन्दू हैं 
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थे सबके सब तामिल हैं। चम और मलाया लोग प्रायः मुसलमान है। उनमें से कोई 25 
हजार चम, जो अनाम के वासी हैं, बहुत प्राचीन ब्राह्मण धर्म्म के अनुयायी है । वे सब 
शैव है और अपने को चमजात' कहते हैं । 

खोज से मालूम होता है कि कोई ढाई हज़ार वर्ष पूर्व भारतवासियों ने पहले- 
पहल स्थाम के पूर्वी प्रदेशों और द्वीपों को जाना आरम्भ किया । बहुत करके वे लोग 
प्राचीन कलिज्भ और तैलज्ग देश के समुद्र तटवर्ती प्रान्तों से उस तरफ़ गये; क्‍योंकि वही 
प्रान्त वर्तमान अनाम और कम्बोडिया आदि प्रान्तो के निकट है। उस समय समुद्रमार्ग 
से वहाँ जाने में विशेष सुभीता रहा होगा । भारतवासियों का ख़याल था कि वर्तमान 
इंडो-चायना के दक्षिणी और पूर्वी भाग धन-धान्‍्य से बहुत अधिक सम्पन्न है । इसी से उन 
भागों को वे लोग 'सुवर्ण-भूमि' कहते थे । जाने वालों में से कुछ तो बनिज-व्यापार करने 
वाले थे, कुछ सैनिक थे और कुछ ब्राह्मण थे। पहले तो ये लोग रुपया पैदा करने ही के 
लिए जाते रहे होगे और धीरे धीरे उनमें से बहुत लोग वही बस्त गये होगे । उनकी संख्या 
बढ़ने पर धम्मं-प्रचार और पौरोहित्य कार्य्य करने वाले भी पीछे से जाने लगे होगे । इस 
तरह का आवागमन सैकडो वर्षों तक जारी रहने पर वहाँ गये हुए भारतवामियों के 
उपनिवेण, विशेष विशेष जगहों में, हो गये होगे । उस समय उन देशो मे रहने वाले लोग 
सभ्य और शिक्षित न थे । उन पर भारतवासियों के आचार-व्यवहार और धर्म्म आदि 
का प्रभाव पड़े बिना न रहा होगा | बहुत सम्भव है सौ दो सौ वर्ष साथ साथ रहने पर, 
उन्होंने वहाँ वालो को अपने धम्मं का अनुयायी बना लिया हो, असभ्यों को सभ्यता 
प्रदान की हो और उनमें से बहुत को अपना दास, सेवक या कम्मंचारी भी बना लिया 
हो | ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी में पत्थरों पर खुदे हुए कई लेख इंडो-चायना में 
मिले है । वे सब विशुद्ध संस्कृत में हैं। इससे सूचित होता है कि उस समय भारवासियां 
का आधिपत्य दुढ़ता को पहुँच गया था। इससे यह भी सूचित होता है कि उस समय के 
हजार पाँच सौ वर्ष पहले ही से भारतवासी वहाँ जाने लगे होग। बिना इतना काल 
व्यतीत हुए विदेशी भारतवासियों की स्थिति वहाँ बद्धमूल न हुए होगी । संस्कृत भाषा का 
प्रधार ओर शिलालेखो पर ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख अन्य देशवासी अल्पकाल- 
स्थायी यात्रियों के द्वारा सम्भव नहीं । अतएवं सन्‌ ईसवी के कम से कम सात आठ सौ 
वर्ष पहले ही से भारतवासी वहाँ बसने लगे होगे । 

बौद्ध धर्म्म की उत्पत्ति सन्‌ ईसवी के कोई तीन सौ वर्ष पहले हुई । अशोक के 
समय में उसने बड़ी उन्‍नति की । भारत के अधिकांश भागों में उसकी तूती बोलने लगी। 
बौद्ध श्रमण विदेशों में जाकर अपने धम्म का प्रचार करने लगे । इसमें सन्देह नही कि वे 
लोग प्राचीन चम्पा (अनाम) और कम्बोडिया(५./म्बो ज) में भी पहुँचे और वहाँ भी अपने 
धम्म॑ का प्रचार किया । धीरे-धीरे हिन्दू धम्म॑ के अनुयायियों के साथ ही साथ वहाँ बौद्ध 
धम्म के अनुयायियों की भी संख्या बढ़ गई और ये दोनों सम्प्रदाय वाले ढहाँ पाये जाने 
लगे। हर 

वम्पा और काम्बोज में जब से बौद्ध धम्म॑ पहुँचा, बराबर उन्नति करता गया। 
वह वद्धिष्णु धम्मे था; भारतवासियों की तत्कालीन प्रक्रति के वह अनुकूल था। इसी से 
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उसकी दैनेदिम वृद्धि होती गई । फल यह हुआ कि हिन्दू धर्म्म के अनुयायियों की संख्या 
कम होती गई और बौद्ध धम्मं के अनुयायियों की बढ़ती गई। कम्बोडिया (काम्बोज) में 
जो शिलालेख मिले हैं उनसे सूचित होता है कि तेरहवीं सदी तक बौद्ध और हिन्दू दोनों 
ही वहाँ साथ ही साथ रहते थे | बौद्ध तो महायान-सम्प्रदाय के मानने वाले थे और हिन्दू 
प्राय: शैव थे। उस समय तक दोनों धर्म्मों के अनुयायी संस्कृत भाषा का आदर करते 
थे | उनके शिलालेखीं में यह भाषा बहुत ही विशुद्ध रूप में पाई जाती है । 

आय्यों ने अपने उपनिवेश वम्पा और काम्बोज ही में नहीं स्थापित किये। वे 
वहाँ से आगे बढ़ते हुए टापुओं तक में जा बसे। जावा में कुछ ऐसे शिलालेख मिले है जो 
400 ईसवी के अनुमान किये गये है। वे सभी संस्कृत में हैं। उनमें नारूमनगर के राजा 
पूर्णवर्म्मा का उल्लेख है। बोनियो नाम के टापू में भी संस्कृत भाषा में खुदे हुए शिलालेख 
मिले हैं । उनमें भी जिन राजों के नाम आये हैं सभी के अन्त में “वर्म्मा' शब्द है । सुमात्रा 
द्वीप में तो अनेक शिलालेख पाये गये हैं। वे भी संस्कृत ही में हैं। उनमें वर्म्मान्त- 
नामधारी नरेशों के उल्लेख हैं। इन लेखों का प्रकाशन और सम्पादन फेराड नाम के एक 
विद्वान ने किया है। प्राचोन काल में सुमात्रा द्वीप श्रीविजय नाम से ख्यात था। 

कम्बोडिया अर्थात्‌ प्राचीन काम्बोज का पहला वर्म्मा नामधारी राजा श्रुतवर्म्मा 
था । उसने अपने राज्य की सीमा की विशेष वृद्धि की और उसे स्थाग्रित्व प्रदान 
किया । वह कौण्डिन्य-गोत्र का था । शिलालेखों में उसने अपने को सोमवंशी बलाया है। 
उसने 435 से 495 ईसवी तक राज्य किया। 680 ईसवी तक वहाँ वर्म्मा-नामधारी 
सात नरेशों ने राज्य किया । उसके बाद कोई सौ वर्ष तक वहाँ अराजकता सी रही । 
तदनन्तर 8 नरेश वहाँ और हुए । उनके नामों के अन्त में भी 'वर्म्मा' शब्द था। इस 
तरह काम्बोज में 24 राजे ऐसे हुए जिनके उल्लेख शिलालेखों में पाये जाते हैं। प्राचीन 
इतिहास की जानकारी के लिए शिलालेख ही सबसे अधिक विश्वसनीय साधन हैं । ओर 
चूंकि इन सब राजों के नाम धाम और काम आदि का वर्णन इन्हीं से मालूम हुआ है, 
अतएव इन बातों के सच होने में ज़रा भी सन्देह नहीं । 

ईसा के छठे शतक में का म्बोज में भव वर्म्मा नाम काएक राजा था | वह शैव था । 
देवी-देवताओं के विषय में उसकी बड़ी पृज्य बुद्धि थी । उसने कितने ही मन्दिर बनवाये 
और उनमे देव-विग्रहो की स्थापना की । एक मन्दिर में उसने रामायण, महाभारत और 
अष्टादश पुराणों की पुस्तकें रखवा दी और उनके ययानियम पाराथण का प्रबन्ध 
कर दिया। सातवें शतक में ईशानवर्म्मा नाम का एक राजा इतना शिवोपासक हुआ 
कि उसने अपनी राजधानी का नाम बदल कर ईशानपुर कर दिया । 

काम्बोज में जितने प्राचीन शिलालेख मिले हैं सब ससस्‍क्ृत में हैं। उनकी भाषा 
व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही शुद्ध है। उसमें लालित्य और रसालत्व भी है। इन 
लेखों की प्रणाली बिलकुल वैसी ही है जैसी कि भारत में प्राप्त हुए उस समय के 
शिलालेखों की है । इनमें सवेत्र शक-संवत्‌ का प्रयोग है और वह भी उसी ढंग से किया 
गया है जिस ढंग से कि भारतीय शिलालेखों में पाया जाता है। जो चीज़ जिसे दी गई 
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उसे छीननेवालों को महारारव नरक में ढकेले जाने की विभी धका दिखाई गई है । यह 
विभीषिका भी भारतीय शिलालेखों ही की नक़ल है । 

प्राचीन काम्बोज के प्रान्तों और नगरों के नाम भी वैसे ही थे जैसे कि इस देश 
के हैं। यथा--पाण्ड्रंग, विजय, अमरावती आदि । 

काम्बोज में प्राप्त शिलालेखो से विदित होता है कि यहाँ किसी समय क्षत्रिय 
नरेशों की राजकुमारियाँ ब्राह्मणों को भी ब्याही जाती थी। वेद-वेदांग में पारंगत 
अगस्त्य नाम का एक बाह्मण ईसा को सातवी शताब्दी के अन्त में 'आर्य्य देश' से काम्बोज 
को गया था । वहाँ उसने राजकुमारी यशोमति का पाणिग्रहण किया था। उसी का पुत्र 
नरेन्द्र वर्म्मा वहाँ के राजसिहासन का अधिक्रारी हुआ और राज्य-संचालन भी उसने 
किया । दसवी शताब्दी में राजा राजेद्ध वर्म्मा की कुमारी इन्द्रलक्ष्मी का विवाह यमुना 
तट के निवासी दिवाकर नाम के विद्वान्‌ ब्राह्मण सेहुआ था । वासुदेव ब्राह्मण और 
जतेन्द्र पण्डित के साथ भी काम्बोज को राजकुमारियों का विवाह हुआ था। 

८ एसोज में जन्म-मृत्यु आदि से सम्बन्ध रखनवाले सस्कार हिन्दू-धम्मंशास्त्रों के 
अनुसार होते थे। मृतप्राणी 'शिवलोक' को प्राप्त होते थे । नये नरेशों के सिहासनतासीन 
होने पर अभिषेक का काम दिवाकर, योगीश्वर और वामशिव आदि नामधारी पण्डित 
कराते थ । राज-गुरुओं का बडा मान शा । वे अपने शिष्प राजों को धर्म्मशास्त्र, नीति 
और व्याकरण आदि पढ़ाते थे । काम्बोज-नरेश महाहोम, लक्षहोम, कोटिहोम, भुवनार्थ 
और शास्त्रोत्सव आदि धाम्मिक कृत्य करते थे । 

ईसा के सातवें शतक तक बौद्ध धम्म का प्रचार काम्बोज में था । हाँ, वह अपने 
शुद्ध रूप में न रह गया था। उसके अनुयायियों के आचार और धाम्मिक व्यवहार 
हिन्दुओं के आचार-व्यवहार से कुछ कुछ मिल गये ये । दोनों का सम्मिश्रण-सा हो गया 
था | शिव और विष्णु के मन्दिरों को जेसे धन, भूमि, दास-दासियां और नतंकियाँ दान 
के तौर पर दी जाती थी वैसे ही वोद्ध-विहारों को भी दी जाती थी । 

बौद्ध धम्मं से सम्बन्ध रखनेवाली और जातको में वर्णन की गई कथाओं की दर्शक 
मूतियाँ भी काम्बोज में पाई गई हैं । पर उनकी संख्या कम है। हिन्दू देवी-देवताओं की 
प्रतिमाओं का हो आधिक्य है । सबसे अधिक मूर्तियाँ शिव, उमा और णक्ति की पाई 
गई हैं। उसके बाद विष्ण, लक्ष्मी, ब्रह्मा, गणेश, स्व न्द और नन्‍दी आदि की । 

['श्रीपुत 'ज्ञ नाम से सितम्बर, 926 की 'सरस्वतो' में प्रकाशित । 
'पुरातत्व-प्रसंग' में संकलित । | 
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भारत की क्पमण्डकता और दीनावस्था बहुत पुरानी नहीं । एक समय था जब इस बूढ़े 
भारत की सत्ता और सभ्यता की पताका एशिया ही में नहीं, योरप और अफ़रीका तक 
में फहराती थी। सम्राट्‌ अशोक के राजत्व-काल की याद कीजिए, जब बौद्ध-श्रमणों के 
जत्थे के जत्थे सीरिया, स्थाम, मिस्र, मकदूनिया और एपिरस तक पहुँचे थे और भगवान्‌ 
बुद्ध के प्रतिष्ठित धम्मं के सदुपदेशों में वहाँ वालों को उपकृत करते थे। उस समय उन 
देशों में यूनानियों का आधिपत्य था । बौद्ध धर्म्में के उपदेशकों का प्रभाव विदेशियों पर 
यहाँ तक पड़ा था कि कुशान-नरेश कनिष्क भी इस धम्मं में दीक्षित हो गया था। 
कनिष्क कोई छोटा-मोटा राजा न था; वह राजेश्वर था। उसने अपने गृहीत धम्म के 
प्रभाव से दूरवर्ती चीन तक को प्रभावान्वित किया था। भारतीय धर्म ही नहीं, 
भारतीय चित्रकला, मूर्ति-निर्म्माण-विद्या और संगीत तक ने मध्य-एशिया की राह चीन 
और जापान तक में प्रवेश किया था। हाय, जिस भारत ने अपने धम्मं, अपने कला- 
कौशल और अपनी सभ्यता का पाठ दूसरे दूसरे देशों और दूसरी दूसरी विलायतों को 
पढ़ाया वही आज असभ्यों में नहीं तो अद्धं-सभ्यों में गिना जा रहा है । महाकवबि ने ठीक 
कहा है -- 
_हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाक: 


रणजीत पण्डित नाम के एक बारिस्टर ने “माडने रिव्यू” में एक लेख, अभी कुछ 
ही महीने पूर्व लिखा है । उसमें उन्होंने उन बौद्धकालीन इमारतों--स्तूपों, चेत्यों और 
विहारों आदि--के ध्वंसावशेषों का वर्णन किया है जो अफ़ग्ानिस्तान के सदुश मुसलमानी 
देश में भी अब तक पाये जाते हैं। उनका वर्णन पढ़कर कौन ऐसा स्वदेशप्रेमी भारत- 
वासी होगा जो अपनी वर्तमान दयनीय दशा पर शोक से आकुल न हो उठे ? बौद्ध 
विद्वान कुमारजीव भारतवासी ही थे । उन्होंने चीन जाकर वहाँ अनेक बौद्ध ग्रन्थों का 
अनुवाद चीनी भाषा में किया.था। परसमार्थ पण्डित और बोधिधम्मं आदि भारतवप्सियों 
ने, सैकड़ों हस्तलिखित बौद्ध;ग्रन्यों को अपने साथ ले जाकर, चीन में उनका प्रचार 
किया और अनन्त चीनियों को अपना समानधर्म्मा बनाया | इधर इन लोगों ने यह सब 
किया, उधन चीन देश के निवासी कितने ही बौद्ध श्रमणों ने भारत की यात्रायें करके 
यहाँ के धम्मंग्रन्थों और धम्मं-भावों से अपने देशवासियों को बौद्ध बनाने में सहायता 
'पहुँचाई । द 

ईसा के आठवें शतक में अरबों ने अफ़ग्रानिस्तान पर आक्रमण किया । धीरे 
घीरे वे लोग मध्य-एशिया तक जा पहुँचे। अतएवं उन देशों में फैली हुई भारतीय 
सभ्यता पर आघात होने लगे । तथापि भारतीय विद्या और कलाकुशलता की क़दर उन 
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लोगों ने भी की। ख़लीफ़ा हारूनुरंशीद के ज़माने में भारतीय विद्वानों और कला- 
कोविदों का सम्मान बगदाद में भी हुआ | वहाँ उन्होंने अरबों पर भी अपनी दिद्वत्ता की 
धाक जमाई। 

नवीं सदी में सम्राट कनिष्क का वंशज अफ़ग़ानिस्तान और उसके आस पास 
के प्रान्तों का अधीश्वर था। उसकी राजधानी काबुल नगर में थी। 870 ईसवी में 
अरबों के सेनानायक याकब-ए-लैस ने उसे परास्त करके उसका राज्य छीन लिया | तभी 
से वहाँ इस्लामी राज्य की नींव पड़ी । परन्तु यह समझना चाहिए कि, इस कारण, उन 
देशों का सम्पर्क भारत से छूट गया । नहीं, भारतीय पण्डितों और भारतीय णास्त्रवेत्ताओं 
की क़दर करना उस समय के मुसलमान बादणशाहों और ख़लीफ़ों ने बन्द नही किया । 
वे उन्हें बराबर अपने देश में सादर बुलाते और उनकी विद्या-बुद्धि से लाभ भी खूब 
उठाते रहे । यह उस समय की बात है जब अफ़ंग्रानिस्तान तथा उसके पास-पड़ोस के 
प्रान्तों में हिन्दुओं और बौद्धों ही की बस्ती अधिक थी । ये लोग अलप्तगीं और सुबुक्तगीं 
इत्यादि जनरलों के आक्रमणों से अपनी रक्षा यथाशक्ति करते रहे । पर अनेक कारणों 
से इन्हें एरःरर होना पड़ा और 990 ईसवी में लमगान का किला भारतीयो के हाथ से 
निकल गया । यह जगह काबुल से 70 मील है। अन्त में महमूद ग़ ज़नवी ने भारतीय 
सत्ता का समूल ही उन्मूलन कर डाला । केवल काफ़िरिस्तान उसके आधिपत्य से बच 
गया । वहाँ, उस प्रान्त में, अब तक भी बहुत कम मुसलमान पाये जाते हैं । तदितर धर्म्म 
वाले ही वहाँ अधिक हैं । 

इस संक्षिप्त विवरण से ज्ञात हो जायगा कि जिस अफ़ग़ानिस्तान और मध्य- 
एशिया में इस समय इस्लामी डंका बज रहा है वहाँ मुसलमानों की अधिकार-प्राप्ति के 
पहले हज़ारों वर्ष तक भारतीय सभ्यता और सत्ता का दौर-दौरा था । अतएव यदि वहाँ 
बौद्धकालीन ऐतिहासिक चिह्न अब भी, टूटी फूटी दशा मे, बहुत से पाये जायें तो कुछ 
आश्चय्यं की बात नहीं । 

मुसलमानों ने तो हिन्दुओं की पुरानी इमारतों और पुराने चिह्नों की रक्षा दूर, 
उनका विनाश करना ही, बहुधा अपना कत्तंव्य समझा। अतएव उनके जो ध्वंसावशेष 
यत्र तत्र बच गये हैं उसे दैवयोग ही समझना चाहिए। मध्य-एशिया के प्राचीन चिह्नों 
की खोज करके कई अँगरेज, जमंन और फरासीसी विद्वान्‌ अनेक अज्ञात और विस्मृत 
बातों का पता लगा चुके हैं। उनका यह काम 897 ईसवी से शुरू हुआ था ओर अब 
तक जारी है । पर 922 ईसवी तक, किसी भी स्वदेशी पुर।तत्त्वज्ञ ने अफ़गानिस्तान में 
प्राचीन चिक्नों का पता लगाने की चेष्टा नहीं की थी। फरासीसी पण्डित फूशर 
(70ए८४८/) ने उस वर्ष, अफ़ग़ानिस्तान के अमीर की आज्ञा से, पहले-पहल खोज का 
काम शुरू किया। खोज से उन्हें अनेक महत्त्वपूर्ण स्तृपों, मीनारों, मृतियों आदि का 
पता लगा। उनमें से कितनी ही वस्तुओं को उठाकर वे पेरिस ले गये। वहाँ पर वे एक 
अजायबघर में रक्‍्खी गई हैं। उन्हें देख कर पुरात्व के पण्डितों और भारत की प्राचीन 
कारीगरी के ज्ञाताओं को अपार आनन्द और आनन्द के साथ आश्चय्यं तथा परिताप 
भी होता है। जो भारत इस समय अपने प्राचीन गौरव को भूल सा गया है उसी ने 
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किसी समय, दूर दूर तक के देशों में अपनी सभ्यता और अपनी कला-कुशलता का प्रकाश 
फैला कर अपनी सत्ता चलाई थी । यह जानकर किस विवेकशील भारतवासी की आँखों 
से आँसू निकल पड़ेंगे ? 

जलालाबाद, हिद्ठा और काबुल में जो बौद्धकालीन चिह्न--मूर्तियाँ और मूर्ति- 
खण्ड आदि--मिले हैं, उनमें गान्धार शैली की शिल्पकला पाई जाती है। पर जो चिह्न 
बामियान और उसके पास-पड़ोस के स्थानों में प्राप्त हुए है वे बौद्ध-कालीन शिल्प के 
सच्चे नमने हैं। हाँ, उनमें ग्रीस अर्थात्‌ यूनान की कारीगरी का भी कुछ असर पडा 
मालम होता है| 

सम्राट कनिष्क का ग्रीष्म-निवास, कपिशा नाम के नगर में था। जहाँ पर वह 
था वहाँ अब बेगरम नाम का नगर आबाद है| जिस नगरहार में दीपकर बुद्ध ने, अपनी 
तपस्या के प्रभाव से, कितनी ही आश्चय्यंजनक घटनायें कर दिखाई थी वही अब 
जलालाबाद के नाम से विख्यात है । हिंह्दा वह जगह है जहाँ गौतम बुद्ध के भौतिक 
शरीर का कछ अंश रक्‍बा गया था और जिसके दशनों के लिए सैकड़ों कास दूर से 
बौद्ध-यात्री आया करते थे । इन स्थानों में जो स्तूप, विहार, चेत्य और मूर्तियां मिली 
है वे विलकल वैसी ही हैं जैसी कि तक्षशिला और तडझ्ते-बाही आदि के धुस्सो को खादते 
से मिली हैं| हिंद्दा मे तो पत्थर की कारीगरी की कुछ ऐसी भी चीज़े प्राप्त हुई है जिनकी 
बराबरी भारत मे प्राप्त हुई गान्धार शैली की कारीगरी वाली चीज़ें भी नही कर 
सकती । 

हिंद्दा में जिस स्तूप को फ़रासीसी पुरातत्त्वज्ो ने खोज निकाला है उसे वहा वाले 
अपनी भाषा पशण्तों में ख़ायस्ता का स्तृप कहते है। 'खायस्ता' का अर्थ है -विशाल । 
और यह स्नतृ५ सचमच ही बहुत विशाल है। यह बहुत अच्छी दशा में भी है । जिस समय 
फ़ाहियान नाम का चीनी परित्राजक हिद्दा के पवित्र तीर्थ का दर्गन करने आया था उस 
समय वहाँ पर एक अश्र कष बौद्धविहार था। उसके विषय म॑ उसने लिखा है कि 
धरातल चाहे फट जाय और आकाश चाहे हिडोल की तरह हिलन लगे, पर यह विहार 
अपने स्थान से इंच भर भी हटने वाला नही । 

हिंद्दा में कई स्तृप थ। उनमें बुद्ध भगवान्‌ के शरीरावशिष्ट अंश--शीर्षास्थि, 
दाँत और दण्ड आदि--रक्षित थे । उनकी रक्षा और प्रजा-अर्चा के लिए कपिशा के राजा 
ने कुछ पुजारी नियत कर दिये थे। जिस स्तूप में बुद्ध के सिर की अस्थि रकद्ी थी 
उसका दर्शन करने वालो को एक सुवर्ण-मुद्रा देनी पड़ती थी । जो यात्री मौम इत्यादि पर 
उस अस्थि का चित्र अर्थात्‌ प्रतिलिपि लेना चाहते थे उनसे पाँच युवर्ण-मुद्रा्ें ली जाती 
थी | इसी तरह अन्यान्य शरीरांशों के दर्शनो की भी फीस नियत थी। फिर भी-- 
इतने दाम देकर भी--दर्शनाथियों की भीड़ लगी ही रहती थी । इन बातो का उल्लेख 
चीन के प्रसिद्ध परिब्राजक हुएन-संग ने, अपनी यात्रा-पुस्तक में, किया है। उसने लिखा 
है कि बुद्ध के ये शरीरांश हिद्रा के स्‍्तूपो में एक बहुमुल्य स्वर्ण-सिहासन पर अधिष्ठित 
हैँ । 


किसी समय जिस हिंद्दा को इतनी महिमा थी और जिसके विशालत्व और 
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वैभव की इतनी ख्याति थी वह अब इस समय एक छोटा सा गाँव मात्र रह गया है। 
अथवा यह कहना चाहिए कि उसका तो सर्वथा नाश हो चका। उसकी जगह पर कछ 
घरों का एक नया पुरवा या खेरा आबाद है। संघारामों और बिहारों की इमारतें नष्ट- 
भ्रप्ट होकर टीलों में परिणत हो गई हैं । वहाँ अब मिट्टी, वालू और कंकड़ों के सिवा और 
कुछ भी शेष नही । स्तूपों में जो मूतियाँ और जो कारीगरी थी वह भी नामशेप हो गई 
है । बहुत ढँढ़ने से कही कहीं कारीगरी और रंग-आमेजी के कछ चिह्न देखने को मिल 
जाते हैं । 

जिस समय हुएन-संग भारत आया था उस समय गान्‍न्धार में बौद्ध धर्म्म झा ह्वास 
हो रहा था। गाखधार की राजधानी पुरुषपुर, अर्थात वर्तेमाल पेशावर थी। पु: पपुर, 
नगरहार और हिह्दा, थे तीनो नगर और उनके पास के प्रान्त कपिणा के साम्राज्य के 
अन्तर्गत थे | कपरिशा का राजराजेण्वर क्षत्रिय था। वह बौद्ध धम्में का अनुथायी था । 
हर साल वह 8 फूट ऊंची चाँदी की एक बद्ध-मूति तैयार कराकर उसका पूजन छरता 
था | इस सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा उत्सव होता था और मोक्षमहापरिषद्‌ नाम की एक 
सभा का ४शिवेशन किया जाता था । उस समय सम्राट्‌ दीन-दुखियों को दान देता और 
हर तरह से उसकी सहायता करता था । 

कपिश। के विस्तृत राज्य में उस समय कोई एक सौ विहार थे। उनमे 6 हजार 
बौद्ध श्रमण रहते थे। स्तूपी और सघारामों की इ्मारतें बहुत विशाल थी | वे इतनी 
ऊँची थी कि दूर से वे देख पड़ती थी। उनके सिय्रा, हिन्दुओं के भी सैकड़ो मठ और 
मन्दिर थे । 

बौद्ध काल मे काबुल में भी बौद्धों के कितने ही स्तूप और विहार थ । पर वे सब 
अब नामनि:शेप हो गये है। उनकी जगह पर अब केवल खँड॒हरों के कुछ चिह्न और 
धुस्स-मात्र रह गये है । हाँ, एक बहुत ऊँचा स्तम्भ अब तक खड़ा टुआ है। न वह भूकम्पों 
ही से भूमिसात्‌ हुआ, न उस पर भवनभंजकों और मू्तिसंहारकों ही की कुदालो का कुछ 
बस चल सका । 

हुएनसंग जिस समय बामियान में आया था उस समय वहाँ बौद्ध धम्मं 
ऊज्जितावस्था में था। वहाँ के निवासी बड़े ही धम्म॑निष्ठ थे। वे विशेष करके लोकोत्तर- 
वादी सम्प्रदाय के थे । दस विहार और कोई एक हजार श्रमण, उस समय, वहाँ थे | बुद्ध 
की एक प्रस्तरमूति, 50 फूट ऊँची और उभसे कुछ दूरी पर धातु की दूसरी मूर्ति 
00 फूट ऊँवी, पड़ी आसमान से वातें करती थी । छोटी छोटी मूत्तियाँ तो और भी 
कितनी ही थी । 879 इंसवी के अफ़गान-युद्ध के समय जनरल के» ने जो मूर्ति वहाँ देखी 
थी उसका वर्णन उन्होंने भी अबने, एक लेख में, किया है । यह मूर्ति उहाँ अब तक 
विद्यमान है । बाभियान के निवासी उसे अजदहा कहते हैं । उन्होने यह कल्पना कर ली 
है कि किसी मुसलमान फ़क्कीर ने इस अज़दहे को मारा था । उसी की यह यादगार है । 

बौद्धों के ज़माने मे जो बामियान धन-लक्ष्मी का विलास-स्थान था और जहाँ 
हज़ारों कोस दूर से यात्रियों के जत्थे आया करते थे, उसे, ईसा की आठवीं सदी में? अरबों 
ने उजाड़ दिया । अनन्त बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने तलवार के घाट उतार दिया। उनकी 
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इमारतों को तोड़-फोड़कर ज़्मींदोज़ कर दिया । इसके कुछ समय पीछे, बामियान की 
तराई की दूसरी तरफ़, शहरे-ग़ोल-ग्रोला नाम का एक नगर बसा | परन्तु बारहवीं सदी 
में चंगे जखबाँ मंगोल ने उसे भी विध्वंस करके बौद्धों से बामियान की दशा को पहुँचा 
दिया । काल बड़ा बली है। वह सदा बनाने और बिगाड़ने ही के खेल खेला करता है। 
अभ्रड्भूष प्रासादो और दुर्दान्त सम्राटों को देख देखकर वह हँसता है। वह कहता है-- 
तुम्हारी यह शानो-शौकत है कितने दिन के लिए ! इन्ही खेलों को देखकर एक कवि ने 
कहा है-- 
न यत्र स्थेमान दधुरतिभयश्रान्तनयना 
गलह्ाानोद्रकभ्रमदलिकदम्बा: करटित: । 
लुठन्मुक्ताभारे भवति परलोक॑ गतवतों 
हरेरद्य द्वारे शिव शिव शिवानां कलकल: ॥। 


[श्रोयुत परमेज्वर शर्म्मा' नाम से जुलाई, 4927 की 'तरस्वतो में प्रकाशित + 
'पुरातत्त्व-प्रसंग' पुस्तक में संकलित ] 


सुमात्रा और जावा आदि द्वीपों में 
प्राचीन हिन्दू-सभ्यता 


उस दिन अखबारों में पढ़ा कि कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने स्पम, अनाम, कम्बोडिया 
और मलय द्वीप-समृह की यात्रा के निमित्त कलकत्ते से प्रस्थान कर दिया। आप इन 
देशो और द्वीपों के निवासियों पर वेदों और उपनिषदों की अमृत-रस से सिचित वाणी की 
वर्षा करेंगे और हिन्दुओं तथा बौद्धों की प्राचीन सभ्यता के तत्रस्थ चिद्नों के दर्शनों से 
कृतार्थ होगे । 

समात्रा, जावा, बोनियो, कम्बोडिया (काम्बोज) और बाली आदि में किसी 
समय हिन्दुओं हो का राज्य था । उन्हीं ने वहाँ उपनिवेशों की स्थापना की थी । उन्हीं 
ने वहां वैदिक सभ्यता फैलाई थी । इन देगो तथा द्वीपो में भारत की प्राचीन सभ्यता की 
धधलो झलक अब भी देखने को मिल सकती है । कौन ऐसा सभ्यताभिमानी भारतवासी 
होगा जो अपने पूर्वजों के कीति-कलाप की उस झलक के दर्शन करने की इच्छा न करे । 

अध्यापक विज्ञानराज चैटजी (छो|धाध9] (॥आ/८7)) अथवा परम पवित्र और 
परमयूर्ण अंग रेजी भाषा की कृपा से विजनराज या विजानराज चेंटर्जी ने तिब्बत, इंडो- 
चायना और जावा आदि की खूब सैर की है और वहाँ के प्राचीन इतिहास से विशेष 
अभिन्नता भी प्राप्त की है। उन्होंने पुरातन काम्बोज अर्थात्‌ अर्वाचीन कम्बोडिया पर एक 
पुस्तक भी लिखी है । उनके लेख से मालूम होता है कि छोटे से बाली नामक टापू में अब 
तक प्राचीन हिन्दुओं के वंशज वतंमान हैं । उनमें हिन्दुओं के अनेक रीति-रवाज अन्न 
तक वैसे ही पाये जाते हैं जैसे कि किसी समय हमारे पुर्वेज भ; रत-वासियों के थे । उनके 
धर्म्म में यद्यपि बौद्ध धम्म॑ं का मिश्रण हो गया है तथापि अनेक विषयों में वे अब भी 
हिन्दुओं ही के धम्म-विश्वास के पक्षपाती हैं। उनकी उप्रासना-पद्धति, उनके खानपान 
और उनके मन्दिर आदि देखकर यह निश्चय करने में देर नहीं लगती कि वे लोग प्राचीन 
हिन्दुओं ही की सन्‍्तति हैं । 

जिन अध्यापक विज्ञान (विजान या विजन) राज चैटर्जी का उल्लेख ऊपर किया 
गया उनका लिखा हुआ एक लेख गत जून के 'मा्डन रिव्यू' में प्रकाशित हुआ है। वह 
अँगरेजी भाषा में है। उसमें जावा आदि टापुओं के प्राचीन इतिहास का महत्त्वपूर्ण 
दिग्द्शन है । उसमें निर्िष्ट अनेक बातें भारतवासियों के लिए नई, अतएवं जानने योग्य 
हैं। इसी से हम उगके कुछ अंशों का अव॒तरण नीचे देते हैं । 

गत 30 वर्षों में हालेंड के पुरातत्त्वज्ञों ने प्राचीन पुस्तकों, लेखों और परम्परा 
से सुनी गई गाथाओं की सहायता से जावा आदि टापुओं के इतिहास पर बहुत कुछ 
प्रकाश डाला है। 
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रामायण कम से कम ईसा के पहले शतक की पुस्तक है । उसमें जावा अर्थात्‌ 
यवद्वीप का नाम आया है । मिस्र देश के प्राचीन इतिहासवेत्ता टालमी ने, दूसरे शतक में, 
उसका उल्लेख किया है । बोनियो नाम के टापू में एक बहुत पुराना शिलालेख मिला है । 
वह संस्कृत भाषा में है और ईसा के चौथे शतक का मालूम होता है। वह जिस लिपि में 
है उसी लिपि के लेख चम्पा और काम्बोज में भी मिले है। उनकी लिपि और भाषा 
दक्षिणी भारत के पतल्लव-न रेशों के शिलालेख से भमिलती-जुलती है| बोनियो के शिलालेख 
में अश्ववर्म्मा नाभक राजा का उल्लेख है। यह राजा अपने वंश का आदि पुरुष था । 
इसके पुत्र मुलवर्म्मा ने बहुसुवर्णक ताभ का यज्ञ किया था। इसके बाद पाँचवे शतक के 
शिलालेख मिले है; वे पश्चिमी जावा के राजा पूर्णवर्म्मा के है । इनकी भी लिपि पलल्‍लव- 
वंशी नरेशों की ग्रन्थ नामक लिपि के सदश है । वर्तमात बटेविया नगर के पास किसी 
समय तरुण-नगर नाम की एक बस्ती थी । पृणंवर्म्मा वहीं का राजा था | उसने दो नहर 
खुदाये थे। एक का नाम था चन्द्रभागा और दूसरे का गोमती । ये दोनों ही नाम उन्तरी 
भारत को नदियों के नाम +गो नकल हैं। बहुत सम्शव है कि इसी पूर्णवर्म्मा या इसके 
परवर्ती राजा के राजत्व-काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान मसिहल द्वीप से पश्चिमी 
जावा में पहुँचा हो । इस यात्री ते लिखा है कि उस समय वहाँ अनेक ब्राह्मण थे | वीद्ध 
धर्म का प्रचार शुरू हो गया था, परन्तु तव तक उसके अनुयायी बहुत कम थे। इस 
यात्री ने, 43 ईसबी में, जावा से कण्टन नामक नगर के लिए जिस जहाज 7२ प्रस्थान 
किया था उस पर 200 हिन्द व्यापारी थ। यह बात उसने स्वयं ही अपने यात्रा-वर्णन 
में लिखी है। 

पुराने अवतरणों और उल्लेखों से मालूम होता है कि जावा में पहले-पहल 
काश्मीर के राजा या राजकुमार गुलवर्म्मा ने, 423 ईसवी में बौद्ध धम्मं का प्रचार 
क्या । यह राजकुमार जावा से चीन को एक ऐसे जहाज पर गया था जिसका मालिक 
नन्‍्दी नाम का एक हिन्दू था। इससे सिद्ध है कि उस समय इन टापुओ के हिन्दू जहाज 
बनाने, जहाज चलाने और जहाजों के द्वारा वाणिज्य करने में निपुण थे । 

चीन की प्राचीन पुस्तकों से भी जावा के अस्तित्व और वहाँ हिन्दुओं का राज्य 
होने का प्रमाण मिलते हैं । चीन के पहले सुद्ध वंश के इतिहास में लिखा है कि 435 
ईमवी में जावा-नरेण श्रीपाद धारावर्म्मा ने अपने दूत के द्वारा चीन के राजाधिराज के 
के पास एक पत्र ४जा था। छठे शनक के एक अन्य चीनी इतिहास में लिखा है कि जावा 
निवासी कहते है कि इनके राज्य की स्थापना हुए 400 वर्ष व्यतीत हुए । 

मालूम होता है कि छठे शतक के अन्त में पश्चिमी जावा के राज्य का पतन हो 
गया और मध्य जावा में एक नये ही राज्य की स्थापना हुई । चीन के ऐतिह्वासिक प्रन्थों 
मे लिखा है कि मध्य जावा में कलिज्भ नामक राज्य का उदथ हुआ । उममें यह भी 
लिखा है कि उस राज्य से तथा बाली से भी, 637 और 649 ईसवी के बीच कई 
राजदूत चीन को गये ओर वहाँ के राजेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर उन्होंने अपने 
अपने देश के स्वामियों के पत्र उसे दिये । 674 ईसवी में कलिज्भ के राजासन पर सीमा 
नाम की एक रानी आसीन हुई । उसका राज्य राम-राज्य के सदुश था । प्रजा का पालन 
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उसने पुत्रवत्‌ किया---“चोरी' का शब्द केवल कोश में रह गया-- 


वातो5पि नाश्र॑ंसयदंशुकानि 
कालम्बयेदाह रणाय हस्तम । 


उस समय सुमात्रा के पश्चिमी सपुद्र-तटवर्ती प्रान्त में कुछ अरब बस गये थे। 
उनके सरदार ने अशर्फ़ियों से भरी हुई एक थैली कलिद्भु-राज्य की सीमा के भीतर, एक 
सड़क पर, रखवा दी कि देख॑ उसे कोई उठा ले जाता है या नहीं । तीन वर्ष तक वह 
वहीं पड़ी रही; किसी ने उसे छ॒वा तक नहीं । इसके वाद एक दिन कलिज्ज के युवराज के 
पैर से वह थैली टकरा गई। इस पर रानी सीमा सख्त नाराज हुई। पहले तो उसने 
युवराज को वध-दण्ड दिये जाने की आज्ञा दे दी; पर लोगों के बहुत कुछ समझाने पर 
उसने युवराज के उस पैर का केवल अँग॒ुठा कटवाकर उसे छोड़ दिया । इस घटना का 
भी उल्लेख चीनियों के इतिहास में है । 

मध्य जावा में एक जगह जंगाल है। वहाँ एक शिलालेख, णक्त 654 (732 
ईसवी) का मिला है। यह "पहला ही शिलालेख है, जिसमे सन्‌-संवत्‌ दिया हुआ है । 
इसकी भी भाषा संस्क्रत और लिपि वहीं पह्लव-पग्रन्थ है। इसमें एक शिवालय के 
पुनर्निर्म्माण का उल्लेख है। दक्षिणी भारत में अगस्त्प मुनि के एक आश्रम का नाम 
कुछ जर-कुझ्ज था । जावा का वह शिवालग्र इसी कृझजर-कृझ्ज के शिवालय के ढंग का 
बनाया गया था । इसमें मध्य जावा के दो नरेंशों --पन्‍ताह वौर सञ्जय---क्ा जिक्र है 
और लिखा है कि उन्होंने इस भू-मण्डल पर, चिरकराल तक, मनु के सदुश न्यायपूर्वक 
राज्य किया । सञ्जय बडा ही वलशाली राजा हुआ । उसने सुभात्रा, बाली और भलय 
प्रायद्रीप के समस्त नरेशों की पराजथ करके उन्हें अपने अधीन कर लिया था । 

शक 682 (सन्‌ 760 ईमसवी) में उत्कीर्ण एक और शिलालेख, पूर्वी जावा में, 
प्राप्त हुआ है। उसमे अगस्त्य ऋषि की "एक प्रस्तर-मूति की स्थाततरा का उल्लेब है। 
उस 4 स्थापना गजयान नामक राजा ने लगे थी । यह राजा ब्राह्मणों का पुरस्कर्ता और 
कुम्भयोनि अगस्त्य का उपासक था । 

यवद्वीप के निवासी अगस्त्य के परम उपासक थे । 863 ईसवी के एक और 
शिलालेख में भी अगस्त्य का नाम आया है। इस लेख की भाष। 'कवी है। संस्कृत और 
जावा की तत्कालीत प्रान्तिक भाषा के सिश्रण से बनी हुई भाषा का नाम कवी है। इस 
शिलालेख में भद्रलोक नाम के एक मन्दिर का उल्लेब है! उसे स्वयं अगस्त्य ने बनवाया 
था । उसमे अगस्त्य को सन्‍तति के विपय में आशीर्वाद है। इससे सूचित होता है कि 
अगस्त्य मुनि दक्षिणी भारत से जावा मे बसे थे ' 

इस बीच में राजनैतिक उलट-फेर बहुत कुछ हो जाने के कारण मध्य जाया, 
शैव-सम्प्रदाय के तरेशों के हाथ से निकलकर, सुमात्रा के महायान-सम्प्रदाय वाले बांदों 
के अधिकार में चला गया । यह घटना ईसा के आठवें शतक के मध्य में हुई जान पइती 
है । चीन के ऐतिहासिक ग्रन्थों में लिखा है कि सुमात्रा में, ईसा के पाँचर्व झत्तक में, 
हिन्दुओं का राज्य था। वहाँ के शैलेन्द्र-वंशी नरेशों ने अपने राज्य का विस्तार धीरे- 


42 / महावीरप्रसाद द्विवेदी रचनावली 


धीरे, बहुत दूर तक बढ़ लिया था। बौद्ध हो जाने पर उन्होंने मध्य जावा के शैवों से 
उनका राज्य छीनकर वहाँ भी अपना प्रभुत्व जमाया। दसवें शतक में इसी वंश के एक 
राजा ने मदरास के पास नेगापट्टन में एक मन्दिर बनवाया । इस काम में जो कुछ खर्चे 
पड़ा वह उसी राजा ने दिया; मन्दिर बनवाने की आज्ञा-मात्र दक्षिण के तत्कालीन चोल- 
नरेश ने दी । सुमात्रा के इन नरेशों ने भारत में और भी कई मठ तथा मन्दिर आदि 
बनवाये । नालन्द में एक ताम्रपत्र मिला है | उसमें लिखा है कि सुवर्णंद्वीप (सुमात्रा) के 
शैलेन्द्रवंशी राजा बालपुत्रदेव ने वहाँ पर एक मठ या विहार बनवाया। उसके ख़ वे के 
लिए बंगाल के पाल-नरेश ने कुछ गाँव अलग कर दिये, क्योंकि उसका झुकाव बौद्ध धर्म्म 
की ओर था । 

सुमात्रा के नरेशों की राजधानी श्रीविजय नामक तगर था और वहाँ के पराक्रमी 
अधिभति महायान-सम्प्रदाय के बौद्ध थे । ये लोग पहले हीनयान-सम्प्रदाय के थे; क्योकि 
सातवें शतक में जब चीनी परिब्राजक इत्सिग सुमात्रा में था तब उसने वहाँ हीनवान- 
सम्प्रदाय ही का आधिक्य पाया था । 

सुमात्रा और जावा में उपनिवेश स्थापित करके वही बस जाने वाले हिन्दुओ का 
अधिक सम्पकं, पहले पहल, दक्षिणी भारत से था | वे लोग दक्षिण ही से जाकर वहाँ 
बस गये थे । पर निकट होने के कारण, कालान्तर में, उनका आवागमन बंगाल और 
मगध से अधिक होने लगा । फल यह हुआ कि शिलालेखों और ताम्रपत्रों में दक्षिण की 
पल्‍लव-पग्रन्थ-लिपि के बदले उत्तरी भारत का लिपि स्थान पाने लगी। शैलेन्द्र-बंशी एक 
राजा ने 700 शक (778 ईसबी) में तारा का एक मन्दिर, जावा में बनवाया । उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले लेख में उत्तरी भारत की लिपि का प्रयोग हुआ है। यह लिपि देव- 
नागरी से कम, बंगला से अधिक, मिलती-जुलती है । 

श्रीविजय के नरेशों के शासन-काल में जावा अर्थात्‌ यवद्वीप की बड़ी उन्नति 
हुई | कला-कौशल और मन्दिर-निर्मर्माण आदि के कुछ ऐसे काम उस समय हुए जिन्हें 
देखकर बड़े बड़े यंजिनियर और कला-कोविद शतमुख से उनकी प्रशंसा करते हैं। बोरो- 
बोदूर के विश्वविश्रुत मन्दिर-समूह उसी समय बने । चण्डी-मेन्द्त की अवलोकितेश्वर की 
प्रसिद्ध मूरति का निर्म्माण भी तभी हुआ । यह मूर्ति गुप्तकालीन मू्ति-निर्म्माण-प्रणाली 
से टक्‍क्रर खाती है और बहुत ही अच्छी है । श्रीविजय के शैलेन्द्र-नरेश संस्कृत भाषा के 
साहित्य के भी उन्‍नायक थे। उनमें से एक राजा ने अपने यहाँ की “क्री” भाषा में 
संस्क्रत एक शब्दकोश की रचना भी की । जावा में सुमात्रा के श्रीविजय-तरेशों का राज्य 
ईसा के दसवें शतक तक रहा । 

दसवें शतक में मध्य जावा के शैव-नरेश, जो अपने देश से निकाले जाने पर पूर्वी 
जावा में जा बसे थे, फिर प्रबल हुए । उस समय श्रीविजय के सूबेदार या गवर्नर मध्य 
जावा में शासन करते थे । उन्होंने उन सूबेदारों को निकाल बाहर किया और अपना 
राज्य उनसे छीन लिया। तब बौढ़ों का प्रभुत्व वहाँ फिर बढ़ा और अनेक विशालकाय 
शिवालयों और मन्दिरों का निर्म्माण हुआ । उनमें से एक मन्दिर में रामायण से सम्बन्ध 
रखने वाली बड़ी ही सुन्दर चित्रावलियाँ और मूर्तियाँ बनाई गईं। इसके बाद किसी 
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दुर्घटना-- बहुत करके किसी ज्वालामुखी पवबेत के स्फोट--के कारण मध्य जावा उजड़' 
गया । 

तदन्तर पूर्वी जावा की बारी आई । यू-सिन्दोक नामक नरेश के प्रताप से उसकी 
उन्नति हुई। उसने वहाँ एक बलवान राज्य की नीव डाली। उसकी पौतज्री महेन्द्रदत्ता 
का विवाह बाली के गवर्नेर उदयन के साथ हुआ । उदयन का पुत्र एरलिज्भ बड़ा प्रतापी 
हुआ । पन्द्रह ही वर्ष की उम्र में उसे, अपने शत्रुओं के भय से, वाणगिरि नामक जंगल 
को भाग जाना पड़ा । वहाँ उसने बहुत समय बड़े कष्ट से काटा । उसने वहाँ प्रतिज्ञा की 
कि यदि मुझे मेरा पैत्रिक राज्य फिर प्राप्त हुआ तो मैं इस अरण्य में एक आश्रम 
बनवाऊंगा । उसकी इच्छा, कालान्तर में, पूर्ण हुई । सब उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
उमर अरण्य में एक भव्य आश्रम का निर्म्माण कराया | वहीं पर प्राप्त हुए सन्‌ 035 
ईसवी के एक शिलालेख से ये सब बातें मालूम हुई हैं। यह राजा बड़ा प्रतापी था । 
अपने सभी शत्रुओं पर इसने विजय प्राप्त की। इसके राज्यकाल में साहित्य की बहुत 
उन्नति हई। अर्जन-विवाह और विराट पर्व काव्य तथा रामायण और महाभारत के 
अनुवाद आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, इसी के समय में, जावा की पुरानी (कवी”) भाषा 
में निम्मित हुए । वृद्ध होने हर एरलिज्भ वानप्रस्थ हो गया। उसने अपना राज्य अपने 
दोनों बेटों को बराबर बाँट दिया। यह हिस्सा-बाँट भरत नाम के एक 'सिद्ध” मुनि ने 
किया । एक को केदरी का और दूसरे को जांगल का राज्य मिला। यह घटना 042 
ईसवी में हुई । 

जांगल-राज्य के विषय में तो विशेष कुछ भी ज्ञात नहीं; परन्तु केदिरी-राज्य ने 
बड़ी झयाति पाई । उस राज्य के कवियों ने 'कवी' भाषा के साहित्य को बहुत उन्नति 
की । वर्षजय नामक राजा के आश्रित कवि त्रिगुण ने, 04 ईसवी में, सुमनसान्तक 
और कृष्णजन नामक प्रसिद्ध काव्यों की रचना की। ]20 ईसवी के आसपास 
कामेश्वर नामक राजा के समय में, पू-धम्मेज नाम के कवि ने स्मरदहन नाम के काव्य 
का निर्म्माण किया । इस राजा का विवाह जांगल-देश की राजकुमारी चन्द्रकिरण के 
साथ हुआ था । 

सन्‌ 35 और ।55 ईसबी के बीच, केदि री-राज्य के सिहासन पर जयवय 
नाम का राजा आसीन रहा। उसने बढ़ी ख्याति पाई। उसके राज्यकाल के सुखेश्वर्य्य 
वर्णन प्राचीन पुस्तकों मे लिखे हुए पाये जाते हैं। उसका राज्य धम्मं-राज्य माना गया 
है । उसके समय में भारत-युद्ध और हरिवंश नामक ग्रन्थों का उदय हुआ । भारत-युद्ध का 
वर्णन प्रथम पुस्तक में इस तरह किया गया जैसे वह जावा ही में हुआ हो और कौरव- 
पाण्डवों के बदले वहीं के नरेशो ने आपस में युद्ध किया हो। लिखा है कि जयवय राजा 
इतना प्रतापी और पराक्रमी हुआ कि उसने सुवर्णद्वीप (सुमात्रा) को जीत कर अपने राज्य 
में मिला लिया । यह राजा वैष्णव था। 

]429 ईसवी में केदिरी-नरेश को चीन के राजराजेश्वर ने 'राजा' क्री उपाधि 
से अलंकृत किया । उस समय यवद्वीप के व्यवसायी सामुद्रिक यात्रायें दूर दूर तक करते 
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थे। अफ़रीका के पूव्व-तटवर्ती सोफाला नामक बन्दरगाह तक उनके जहाज्ञ जाते थे । वे 
लोग वहाँ से हबशी दास भी जावा को ले आते थे। वे केदिरी-तरेश की सेवा के लिए 
नियुक्त होते थे। कुछ पुरातत्त्व-वेत्ताओं का खयाल है कि सन्‌ ईसवी की श्रारम्भिक 
शताब्दियों में सुमात्रा और जावा के हिन्दुओं ने मैडेगास्कर नामक द्वीप में अपने उपनिवेश 
स्थापित करके उसे आबाद किया था । 

जावा की पुरानी भाषा 'कवी' में दो इतिहास बड़े मार्क के हैं। एक का नाम है 
नगर कृतागम, दूसरे का परारतन । पहले ग्रन्थ में ईसा की बारहवीं सदी से 365 
ईसवी तक का और दूसरी में ।478 ईसवी तक का इतिहास निबद्ध है। इनसे जो वातें 
जानी जाती हैं उनका दिग्दर्गन नीचे किया जाता है। 

जावा में केन-अरोक नाम का एक बड़ा ही मायावी सरदार था। वह बुद्धिमान्‌ 
भी था और साथ ही कुटिल और कपटी भी था। केदिरी के अन्तिम अधिपति का नाश 
करके, 220 ईसवी में, वह उस राज्य का स्वामी बन बैठा । उसने श्ज्भुश्री 
(सिद्जसारी) को अपनी राजधानी बनाया। सात वर्ष में वह अपने राज्य को दृढ़ कर 
ही पाया था कि ]227 ईसवी में वह मारा गया । उसके अनन्तर दो राज और हुए 
पर उनके राजत्वकाल में कुछ भी विशेष घटनाये नही हुई । श्वद्धश्वी के चौथे राजा 
कृतनगर का राजत्वकाल, अनेक विषयों में, महत्त्वपूर्ण घटनाओं के कारण बहुत श्रसिद्ध 
हुआ । उसने अपने राज्य की सीमा के पास-पड़ोस वाले कितने ही देशों और प्रदेशों पर 

चद्दाइयाँ करके उन पर विजय प्राप्त की । परन्तु बाहरी लड़ाइयों में लगे रहने के 

कारण वह स्वदेश का शासन अच्छी तरह न कर सका | वह बड़ा अभिमानी था । उसने 
चीन के राजेणश्वर कुविलाईखाँ के भजे हुए राजदूत तक का अपमान किया। उससे उसके 
सरदार ओर मण्डलेश भी नासज़ थे । फल यह हुआ कि केदिरी के मण्डल श्वर जयकटाग 
ने उसे मार डाला । उसका दामाद रेटन-विजय, इस युद्ध में; अपने ससुर कृतनगर का 
सहायक था । वह भी जयकटोंग के भय से एक छोटे से टापू को भाग गया । कुछ समय 
के अनन्तर वह वहाँ से लौटा और कपटाचार की बदौलत अपने शत्रु जयकटोंग को मार 
कर आप राजा बन गया । उसने माजापिहित नाम का एक नया नगर बसाया। वहीं 
उसने, 24 इसवी में, अपना अभिषेक कराया । सिहासनासीन होने पर उसने अपना 
नाम रक्वा--क्वतराजस जयवधन । जिस स्थान पर इस राजा के शव का दाह हुआ था 
वहाँ पर उसको एक बड़ी ही सुन्दर प्रस्तरमूति विद्यमान है। उसमें उसकी आकृति 
विष्णु की जैसी बनाई गई है । विष्णु के आयुध्र भी उसमें ज्यों के त्यों बने हुए हैं । इससे 
सिद्ध है कि वह पूर्ण वैष्णव था । 

क्ृतराजस का पुत्र निकम्मा नरेश हुआ | उसके बाट उसकी बहन' त्रिभुवनो- 
तुड्डदेवी जयविष्णवद्धिनी सिहासन पर बैठी । उसकी बहन राजदेवी और माता गायत्री 
भी उसके साथ, राजकार्य्य में, भाग लेती रही । रानी का प्रधानामाल्य गजमद बड़ा 
चतुर और शासन-कुशल था । उसने, 343 ईसवी में, बाली और उसके निकटवर्ती 
द्वीयों और प्रान्तों को जीत कर माजापिहित-राज्य की सीमा खूब विस्तृत कर दी। 
उसने और भी कई राज्यों पर विजय पाने की प्रतिज्ञा की थी। पर उसका यह काम, 
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शायद जयविष्णुवरद्धिती रानी के अनन्तर राजासन प्राप्त करने वाले हेमऊरुफ नामक 
राजा के राज्यकाल में, सफल हुआ । 

इसी समय (शक्र 269) का एक शिलालेय मिला है। वह आदित्यवर्म्मा का 
है। वह सुमात्रा का राजा था। उससे सिद्ध है कि यह राजा तान्त्रिक-सम्प्रदाय का वद्धौ 
था ! नगरक्ृतागम के कर्ता प्रपंत्र पण्डिन ने भी अपने ग्रन्थ में लिखा है कि उस समय 
वहाँ तान्त्रिक क्रियाओं का बड़ा जोर था । सुमात्रा और जावा दोनों ही में तान्त्रिको का 
आधिक्य होते होते हिन्दू और बौद्ध दोनो धर्म्मों को जड़ में घन लग गया । फल यह हुआ 
कि फालान्तर में, इन द्वीपो में, मुसलमानी धर्म्म के प्रचार के लिए मैदान साफ़ होता 
गया । 

माजापिहित की रानी जयविष्णवद्धिती राजासन पर इस कारण बैठी थी कि 
उसका पुत्र हेमऊरफ अल्यवयस्क था । 350 ईसवी में वह तपस्क्र हुआ और गद्दी पर 
बैठा । गजमद ही उसका प्रधान मन्त्री बता रहा । 2य राजा के राज्य-काल में गजमद के 
पराक्रम और चातुय्य के प्रभाव से, भाजापिहित राज्य की बड़ी उन्नति हुई । दूर दूर 
तक के देश--न्यूगिनी तक के--इस राज्य के अन्तर्भुकत हो गये । सुम्रात्रा, वोनियो और 
सिहपुर (सिहापुर) आदि सभी द्वीवों के अधिझारियों ने माजायहित के अधीश्वर के 
सामने सिर झकाया । वह एक प्रकार से चक्रवर्ती राजा हो गया और अपना नाम 
हेमऊरुफ बदल कर श्रीरा जसनागर रक्‍खा । इस र।जा ने अनेक बलणशाली देशो के शासकों 
के साथ मैत्री की भी स्थापना की । उनमे से मह्त्तमा (सतंवान), काम्बोज, चम्पा, यवन 
(उत्तरी अनाम) और स्थामदेश की अयोध्या तथा राजपुरी के नरेश मुख्य थे । 

श्रीराजसनागर के राज्य-काल में माजापिहित राज्य उनन्‍तति के शिखर पर पहुँच 
गया । दर देशों में राज्य-गासन के लिए जो सरदार या गवनेर उसने रक्वे थे वे समय 
समय पर माजापिहित में उपस्थित होकर राजा की पाद-वन्दना तर जाते थे । 

राजा ने भिन्‍न भिन्‍म महकमों के कारय्यनिरीक्षण के लिए 5 मन्त्री रक्‍खे थे। 
उन्ही की सलाह से वह राज्य-संचालन करता था। उसके मन्‍्त्री और 'भुजड्भ देश में 
दौरे भी करते थे। भुजद्ज एक प्रकार के धर्म्माध्यक्ष अथवा पुरोहित थे। वे राजकाय्य 
भी करते और धम्मे-सम्बन्धी व्यवस्था आदि भी देते थे। शैव और बौद्ध दोनो धर्म्मों के 
अध्यक्ष अलग अलग थ । राजाज्ञा का उललघन करने वालो को राजा के 'जलधि-मन्त्री 
देते थे । 

श्री राजसनागर की प्रधान महिषी का नाम षुस्तादेवी था। वह रति का 
अवतार मानी जाती थी। राजधानी माजापिद्वित बड़ा ही शोभाशाली नगर था । उसके 
इस यवद्वीपीय नाम का संस्कृत रूप बिल्वतिक्त अथवा तिक्‍त श्रीफल होता है । उममें 
सुन्दर सरोवर, विशाल उद्यान, अश्न कष प्रासाद, बड़े बड़े बाज़ार और मनोहर 
मन्त्रणागृह (वितान) थे । शैव ब्राह्मण एक तरफ़ रहते थे, बौद्ध दूसरी तरफ़ । क्षत्रियों, 
राज-कम्मंचारियों और मन्त्रियों के रहने के स्थान भी अलग, एक ओर, थे। सक्साधारण- 
जन, विशेष करके शैव थे । उच्चपदस्श कम्मं चारी और मन्त्रिमण्डल तथा धनी मनुष्य 
प्राय: बौद्ध थे । 
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389 ईसवी में हेमऊरुफ की मृत्यु हुईं। इसके अनन्तर ही माजापिहित की 
अवनति का आरम्भ हो गया। मृत राजा के पुत्र और दामाद में युद्ध छिड़ गया । इस 
बहुकालव्यापी युद्ध ने राज्य को तहस-नहस कर दिया । कितने ही देशांश और प्रान्त 
स्वतन्त्र हो गये । वे बिल्वतिक्त के चक्रवर्ती राजा के आधिपत्य से निकल गये। इसी 
समय देश में घोर दुर्भिक्ष भी पड़ा। उसने बची-खूची प्रजा का अधिकांश मृत्यु के मुख में 
पहुँचा दिया । 

इसके आगे बिल्वतिक्त के नरेशों का वृत्तान्त बहुत कम मिलता है। हेमऊरुफ 
की पौत्री सुहिता के राज्यकाल में और भी कई प्रान्त स्वतन्त्र हो गये । उसके अनन्तर 
उसके छोटे भाई कृतविजय ने राज्य पाया। उसने चम्पा की राजकुमारी का पाणिग्रहण 
किया | वह [448 ईसवी में मरी । इस रानी का झुकाव इस्लाम धर्म्म की ओर था । 
अतएव उसके राज्य-काल ही में इस धम्म ने उसके राज्य में धीरे धीरे प्रवेश आरम्भ कर 
दिया था । 

माजापिहित के अन्तिम राजा ब्रा-विजय (पंचम) ने मुसलमानों के साथ बहुत 
कुछ रियायत की । पर उन्होंने उसकी क्ृपाओं का बदला कृतघ्नता से दिया । वह 478 
ईसवी में मरा । उसी समय से जावा में मुसलमानों का राज्य हो गया। कालान्तर में 
उसका नाश करके हालेंड के डचों ने जावा आदि द्वीपों को अपने अधिकार में कर 
लिया | उनका वह अधिकार अब तक अक्षण्ण है। 

जावा के अनेक निवासी भाग कर बाली में जा बसे । वहाँ यद्यपि बौद्ध धर्म्म का 
भी प्रचार है, पर शैव ब्राह्मणों ही की सं ख्या अधिक है । इस छोटे से लपू में हिन्दुओं के 
कई पुराण, वेदों के कुछ भाग तथा राजनीति के कई ग्रन्थ या ग्रन्थांग अब तक, संस्कृत 
भाषा में, विद्यमान हैं। रामायण और महाभारत भी, खण्डित रूप में, वहाँ पाये जाते 
हैं। पर उनकी भाषा संस्कृत नहीं, जावा की प्राचीन भाषा 'कवी'” है। 


खुल 


['श्रीयुत परमेश्वर दार्म्मा' के नाम से अक्टूबर, 927 की 'सरस्वती' में 
प्रकाशित । 'पुरावत्त-प्रसंग' में संकलित ।] 


भाग : दो 


सर विलियम जोन्स ने केसे संस्कृत सीखी 


सर विलियम जोन्स संस्क्रत के बहुत प्रसिद्ध पंडित हो गए हैं। उन्होंने बंगाल की एशिया- 
टिक सोसाइटी की नींव डाली थी । यद्यपि उनके पहले भी कई योरप निवासियों ने इस देश 
में आकर संस्कृत की थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी, तथापि सर विलियम की तरह बड़ी 
बड़ी कठिनाइयों को झेलकर संस्कृत का यथेष्ट ज्ञान और किसी ने उनके पहले नहीं प्राप्त 
किया था । एशियाटिक़ सोसायटी की स्थापना करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इस 
सोसागटी ही बदोलत पौर्वात्य भाषाओं के अनेक अलभ्य ग्रन्थ आज तक प्रकाशित हो चुके 
हैं और अनेक अश्रुतपूर्व विद्या और कला आदि के विषय की बातें मालूम हुई हैं। यदि 
सर विलियम जोन्स संस्कृत सीखकर संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद अंग्रेजी में न प्रकाशित 
करते तो शायद संस्कृत भाषा और संस्कृत-साहित्य का महत्त्व योरप के विद्वानों पर 
विदित न होता । और यदि होता भी तो बहुत दिन बाद होता । 
जून, 907 के हिन्दुस्तान रिव्यू" में एक छोटा सा लेख, श्रीयुत एस० सी० 
सन्‍्याल, एम० ए०, का लिखा हुआ प्रकाशित हुआ है। उसमें लेखक ने दिखलाया है 

कैसी-कैसी कठिनाइयों को झेलकर सर विलियम ने कलकत्त में संस्कृत सीखी । क्या हम 
लोगों में एक भी मनुष्य ऐसा है जो सर विलियम की आधी भी कठिनाइयाँ उठा कर 
संस्कृत सीखने की इच्छा रखता हो ? कितनी लज्जा, कितने दुख, कितने परिताप की 
बात है कि विदेशी लोग इतना कष्ट उठाकर और इतना धन खर्च करके संस्कृत सीखें और 
संस्कृत-साहित्य के जन्मदाता भारतवासियों के वंशज फ़ारसी और अगरेज़ी-शिक्षा के मद 
में मतवाले होकर यह भी न जानें कि संस्कृत नाम किसका है ! संस्कृत जानना तो दूर 
की बात है, हम लोग अपनी मातभाषा हिन्दी भी तो बहुधा नहीं जानते । और जो लोग 
जानते हैं उन्हें हिन्दी लिखते शरम आती है ! इन मातभाषा-द्रो हियों का ईश्वर कल्याण 
करे ! सात समुद्र पार कर इंगलेंड वाले यहाँ आते हैं और न जाने कितना परिश्रम और 
खर्च उठाकर यहाँ की भाषायें सीखते है। फिर अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ लिखकर ज्ञानवृद्धि 
करते हैं। उन्हीं के ग्रन्थ पढ़कर हम लोग अपनी भाषा और अपने साहित्य के तत्त्वज्ञानी 
बनते हैं। पर खुद कुछ नहीं करते । करते हैं सिर्फ व्यर्थ कालातिपात। और करते हैं 
अँगरेज्ी लिखने की अपनी योग्यता का प्रदर्शन । घर में घोर अंधकार है, उसे तो दूर नहीं 
करते। विदेश में जहाँ गैस और बिजली की रोशती हो रही है, चिराग जलाने दौड़ते 

हैं | रा 
सर विलियम जोन्स, सुप्रीम कोर्ट के जज मुक़रेर होकर, 783 ईसवी में 
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कलकत्ते आये । वहाँ आकर उन्होंने थोड़ी-सी हिन्दी सीखी। उसकी मदद से वे अपने 
नौकरों से किसी तरह बातचीत करने लगे । उसके बाद उन्हें संस्कृत सीखने की इच्छा 
हुई । इससे वे एक पंडित की तलाश में लगे। पर पंडित उन्हें कैसे मिल सकता था ? वह 
आजकल का जमाना तो था यही । एक भी ब्राह्मण वेद और शास्त्र की पवित्र संस्कृत 
भाषा एक यवन को सिखाने ५२ राजी न हुआ। कृष्णनगर के महाराज शिवचंद्र सर 
विलिग्रम के मित्र थे। उन्होंने »गे बहुत कोशिश की, पर व्यर्थ । यबत को संस्क्ृत-शिक्षा ! 
शिव-शिव | सर विलियस ने बहुत बड़ी तनख्वाह का भी लालच दिया। पर उनका यह 
प्रथत्न भी निष्फल हुआ । लालच के वार दोी-एक पंडित सर विलियम के यहाँ पधारे भी 
और इसका निश्चय करना चाहा क्िि यदि वे उन्डे सस्क्ृत पढ़ावें तो क्या तनख्त्राह 
मिलेगी ? पर जब यह वात उनके पड़ोसियों ने सुती तब उनके तलबों की आग मस्तक तक 
जा पहुँची । तुम यवनों के हाथ हमारी परम पवित्र देववाणी बेचोंगे ! अच्छी बात है, तुम 
विरादरी से खारिज | तुम्हारा जलग्रहण बन्द | बन, फिर क्‍या था, उनका सारा साहस 
काफ़र हो गया । फिर उन्होने सर विलिय्म के बेंगले के अहाते में कदम नही रकक्‍खा । अब 
क्या किया जाय । खैर, कलकत्ते मे न सही, और कही कोई पण्डित मिल जाय तो अच्छा । 
यह समझकर सर विलियम संस्कृत के प्रधान पीठ नवद्वीप को गये । वहां भी उन्होंने बहत 
कोशिश की, परन्तु किसी ने उन्हे संस्क्ृत शिक्षा देगा अगीकार न किया । मेँड़ मारकर 


वहाँ से नी लौट आये । 
इस नाकामयाबी और नाउम्मेदी पर भी सर विलियम जोन्‍न्स ने रगड़ नही छोड़ी । 


पण्डित की तलाश में वे बराबर बने ही रहे । अन्त मे ब्राह्मण तो नही, वैद्य जाति के एक 
संस्क्ृतज्ञ ने, 00 रूपये महीने पर, आपको पढ़ाना मजूर किया । इस पण्डित का नाम 
था रामलोचन कवि-भूषण । ये पण्डित महाराज संसार में अकेले ही थ। न स्त्री थी, न 
सनन्‍्तति । हाबडा के पास सलकिया में आप रहते थ | किसी से कुछ सरोकार न रखते थे । 
सबसे अलग रहते थे | इसी से आपको जाति या समाज के बहिष्कार का डर न था । 
पण्डित महाशय वंद्य-विद्या भी जानते थे । पास-पड़ोस के लोग चिकित्सा कराने आपको 
अक्सर बुलाते थे। कभी-कभी इनके रोगी अच्छे भी हो जाते थे। इससे इन्होंने अपने मन 
कहा कि यदि हम इस यवन को संस्कृत पढ़ायेगे तो भी हमारे टोले महल्ले के लोग 
हमें न छोड़ सकेगे । जब कोई बीमार होगा, लाचार होकर उन्हे हमी को बुलाना पड़ेगा । 
क्योंकि और कोई वेद्य यहाँ है ही नही । इसी से इन्हे सर विलियम जोन्स को पढ़ाने का 
साहस हुआ । एक तो 00 रुपये महीने तनख्वाह, फिर सलकिया से चौरंगी तक रोज़ 
आन-जाने के लिए मफ्त में पालकी की सवारी । याद रहे उस समय पालकी की सवारी 
के लिए भहीने में 30 रुपये से कम न खच होते थे। अतएणव अपना सब तरह से फ़ायदा 

समझकर रामलोचन ने सर विलियम को पढ़ाने का निश्चय किया । 
कवि भूषणजी ने सर विलियम जोन्स के साथ बड़ी-बड़ी शर्ते की । पर सर 
विलियम इतने उदार हृदय थ कि उन्होंने सब शर्तों को मंजूर कर लिया । उनके बँगले के 
नीचे के खण्ड का एक कमरा पढ़ाने के लिए पसन्द किया गया । उसके फ़र्श में संगम रमर 
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बिछवाया गया । ४क हिन्दू नौकर रकक्‍ब्ा गया । उसके सिपुर्द यह काम हुआ कि वह रोज 
हुगली से जल लाकर कमरे के फर्श को, और थोड़ी दूर तक दीवारों को भी, धोवे। दो- 
चार लकड़ी की कुरसियों और एक लकड़ी के मेज़ के सिवा और सब चीज़ें उम कमरे से 
हटा दी गई। ये चीजें भी रोज धोई जान लगी । शिक्षा-दान के लिए सवेरे की बेला नियत 
हुई । पढ़ने के कमरे में क़दम रखने के पहले सर विलियम को हुक्म हुआ कि एक प्याला 
चाय के सिवा न कुछ खायें, न पिये । यह भी उन्हें मंजूर करना पड़ा । कवि भूषणजी की 
यह भी आज्ञा हुई कि गो-मांस, वृष-मांस; शूकर-मास मकान के अन्दर न जाने पावे। 
यह बात भी कबूल हुई । एक कमरा पण्डितजी को कपड़े पहनने के लिए दिया गया | उसके 
भी रोज़ धोये जाने की योजना हुई | पण्डित महाशय ने दो जोड़े कपड़े रक्‍्वे । उनमें से 
एक जोड़ा इस क़मरे में रक्‍कबा गया। राज श्रात:काल जिस कपड़े को पहन कर आप 
साहब के यहाँ आते थे उसे इस कभरे मे र-्र देत थे और कमरे में रक्‍्बा हुआ जोड़ा पहन 
कर आप पढ़ाते थे । चलते समय फिर उसे बदलकर घर वाला जोड़ा पहन लेते थे । 

इतने महाभारत के बाद सर विलियम ने 'राम:, रामौ, रामा:' शुरू किया । न 
सर विलियम सस्क्ृत जानें, न कविभूषण महाशय अंगरेज़जी। पाठ कैसे चले? खैर, 
इतनी थी कि साहब थोडी-सी ट्टी-फूटी हिन्दी बोल लेते थे। उसी के मदद से पाठा रम्भ 
हुआ । दोनो ने उसी की शरण ली । सौभाग्य से अध्यापक और अध्येता दोनों बुद्धिमान 
थे । नही तो उतनी थोड़ी हिन्दी में कभी न काम चलता | सर विलियम ने बड़ी मिहनत 
की । एक ही वर्ष में वह सरल संस्कृत में अपना आशय प्रकट कर लेने लगे । संस्कृत में 
लिगभेद और क्रियाओं के रूप बड़े मुश्किल है। बहुत सम्भव है, पहले-पहल सर विलियम 
ने बहुत सी संज्ञाओं और क्रियाओं के रूप काग़ज पर लिख लिये होंगे। उनकी तालिकाये 
बना ली होंगी । उन्हीं की मदद से उन्होंने आगे का काम निकाला होगा । किस तरह 
उन्होने पंडित रामलोचन से संस्कृत सीखी, कही लिखा हुआ नहीं (“रलता । यदि उनकी 
पा5-ग्रहण-प्रणाली मालूम हो जाती तो उसे जानकर ज़रूर कुतृहल होता । 

एक दिन सर बिलियम जोन्स पण्डित महाशय से बातचीत कर रहे थे। बातों 
बातों में नाटक का ज़िक्र आया । आपको मालूम हुआ कि संस्कृत मे भी नाटक के ग्रन्थ 
है। उस समय भी कलककत्ते में अमीर आदमियो के यहाँ नाटक खेले जाते थे। अँगरेज़ो को 
यह बात मालूम थी। पण्डित रामलोचन ने कहा कि पुराने ज़माने में भी राजों और 
अमीर आदमियों के यहाँ ऐसे ही नाटक हुआ करते थे। यह सुनकर सर विलियम को 
आश्चर्य्यं हुआ और पण्डित रामलोचन से आप 'शकुन्तल। पढ़ने लगे। उस पर आप इतने 
मुग्ध हुए कि, उस पर गद्य-पद्म मय अंगरेजी अनुवाद आपने कर डाला। यद्यपि अनुवाद 
अच्छा नहीं बना, तथापि योरपवालों की आँखें ख।ल दीं। उसे पढ़कर लोगो ने पहले-पहल 
जाना कि संस्कृत का साहित्य खूब उन्‍नत है। जमेंनी का गैटी! नामक कवि तो सर 
विलियम के अनुवाद को पढ़कर अलौकिक आनन्द से मत्त हो उठा। उसने उसी मत्तता 


]. द्विवेदी जी जर्मन कवि गेट का नाम गेटी भी लिखते थे । 
--भारत यायावर 
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की दशा में शकुन्तला की स्तुति में एक कविता तक बना डाली । 

सुनते हैं, सर विलियम जोन्स के संस्कृत-शिक्षक बड़े तेज-मिज्ञाज आदमी थे । जो 
बात सर विलियम की समझ में न आती थी उसे ग्रुरुजी से पूछना पड़ता था । गुरु 
महाशय ठीक तौर से पढ़ाना जानते न थे । वे सर विलियम को भी उसी रास्ते ले जाते थे 
जिस रास्ते टोल (पाठशालाओं ) के विद्यार्थी जाते हैं। इससे सर विलियम को कभी-कभी 
कोई बात दो-दो, तीन-तीन दफ़े पूछनी पड़ती थी । एक दफ़े बताने से वह उनके ध्यान 
ही में न आती थी । ऐसे मौकों पर गुरुदेव महाशय का मिज्ञाज गरम हो उठता था । 
आप झट कह बैठते थे--'यह विषय बड़ा ही क्लिष्ट है, गो-मांस-भोगी लोगों के लिए 
इसका ठीक-ठीक समझना प्राय: असम्भव है” | पर सर विलियम जोन्स पण्डित महाशय 
को इतना प्यार करते थे और उन्हें इतना मान देते थे कि उनकी इस तरह की मलामतों 
को हँसकर टाल दिया करते थे । 

पण्डित रामलोचन कविभूषण 8]2 ईसवी तक जीवित थे। वे अच्छे विद्वान 
थे। काव्य, नाटक, अलंकार और व्याकरण में वे खूब प्रवीण थे। पर धम्मंशास्त्र और 
दर्शन में उनकी विशेष गति न थी । इसलिए व्याकरण और काव्य का यथेष्ट अभ्यास कर 
चुकने पर, जब सर विलियम ने धम्मंशास्त्र का अध्ययन शुरू किया तब उन्हे एक और 
पण्डित रखना पड़ा । यवनों को संस्कत सिखाना पहले घोर पाप समझा जाता था, पर 
अब इस तरह का ख्याल कुछ ढीला पड़ गया था । इससे सर विलियम को धम्मंशास्त्री 
पंडित ढंढ़ने में विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ा । 

सर विलियम जोन्स, 783 ईसवी में, जज होकर कलकत्तेआये और 794 में 
वही मरे । हिन्दुस्तान आने के पहले आक्सफ़ड में उन्होंने फ़रा रसी और अरबी सीखी थी । 
उनका बनाया हुआ फारसी का व्याकरण उत्तम ग्रन्थ है । वह अब नही मिलता | बंगाल 
की एशियाटिक सोसायटी उन्ही की कायम की हुई है । उसे चाहिए कि इस व्याकरण 
को वह फिर से प्रकाशित करे, जिसमें सादी ओर हाफ़िज़ की मनोमोहक भाषा सीखने की 
जिन्हें इच्छा हो वे उससे फ़ायदा उठा सकें । हिन्दुस्तान की सिविल सर्विस के मेम्बरों के 
लिए वह बहुत उपयोगी होगा । 


[जून, 908 की 'सरस्वती में प्रकाशित 'साहित्य-सोकर' पुस्तक में संकलित ।] 


अँगरेजों का साहित्य-प्रेम 


हमारे हिन्दी-साहित्य की दशा बहुत गिरी हुई है । इसका कारण यह है कि हमारे लेखकों, 
प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं को यथेष्ट धन-प्राप्ति नहीं होती। सर्वसाधारण 
लोगों में पुस्तक खरीदने और पढ़ने का उत्साह और शौक नहीं के बराबर है। खोटे- 
खरे की पहचान करने वाले समालोचकों का भी अभाव है। पहले तो अच्छी पुस्तकें 
लिखी नहीं जातीं; यदि कोई लिख भी गई तो लेखक को उसकी मिहनत का भरपूर 
बदला नहीं मिलता; यहाँ तक कि बेचारे प्रकाशक को अपनी लागत तक वसूल करना 
मुश्किल हो जाता है। पर इंगलेंड की दशा यहाँ की ठीक उलटी है । वहाँ के लेखकों, 
प्रकाशकों ऑ पुस्तक विक्रेताओं की हमेशा पाँचों उँगलियाँ घी में रहती हैं। सर्वंसाधारण 
में पुस्तकें खरीदने और पढ़ने का शौक़ इतना बढ़ा-चढा है कि सिर्फ एक ही दिन में किसी 
किसी पुस्तक की हज़ारों कापियाँ बिक जाती हैं । छोटे-छोटे लेखकों तक को इतनी काफी 
आमदनी हो जाती है कि उन्हें दूसरा रोज़गार नहों करना पड़ता । अच्छे लेखकों की 
तो बात ही जुदा है । वे तो थोड़े ही दिनों में अच्छे खासे मालदार हो जाते है। अँगरेजी 
साहित्य के उन्‍नत इशा में होने का यही मुख्य कारण है। एक साहब ने अँगरेज़ी साहित्य 
के आथिक पक्ष को लेकर एक लेख लिखा है। उसमें से मुख्य-मुख्य दो-चार बातें हम यहाँ 
पर लिखते हैं । 

इंगलेंड के समालोचको का यह स्वभाव सा सो गया है कि बे नये ग्रन्थकारों की 
पुस्तको की बड़ी कड़ी समालोचनायें करते हैं और पुराने तथा प्रसिद्ध लेखकों को प्रसन्न 
रखने की चेष्टा किया करते हैं। अँगरेज़ बड़े ही साहित्य-प्रेमी हैं। इसका प्रमाण यह है 
कि नई पुस्तकें खूब महँगी होने पर भी बहुत बिकती है । और एक-एक पुरानी पुस्तक के 
सैकड़ो सस्ते से सस्ते संस्करण छपते है । जो चीज़ अँगरेज़ों को पसन्द आ गई उसके लिए 
ख्चे करने में वे बडी दरिया-दिली दिखलाते हैं । वे आश्चय्यंजनक, मनोरंजक और 
झिक्षाप्रद बातें बहुत पसन्द करते हैं। इसी से वे खेल-तमाशा, शिकार, अगम्य देशो की 
यात्रा और जीवन-चरित्र-सम्बन्धी पुस्तकों के बड़े शौकीन हैं । 

इंगलेड में ऐसे बहुत से पुस्तकालय हैं जो तियत चन्द्र! देने पर अपने मेम्बरो को 
पुस्तकें पढ़ने को देते हैं । कैसी महँगी, कोई पुस्तक »वों न हो, ये उसकी हजारों कापियाँ 
लेने का ठेका, छप जाने से पहले ही लेते हैं । इससे पुस्तकें खूब महँगी हो जाती हैं । 
अकेले 'टाइम्स” के पुस्तकालय के 80,000 चन्दा देने वाले मेम्बर हैं | इंगलेड के वतमान 
प्रसि& उपन्यास लेखकों में से किसी का उपन्यास ज्यों ही छपा त्यों ही अपने मेम्बरों के 
लिए बारह हज़ार कापियाँ वह तुरन्त ले लेता है। हमारे पाठकों को मालूम कि महारानी 
विक्टोरिया के पत्र हाल ही में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। यह हद से ज़्यादा महँगी 
पुस्तक है। तिस पर भी उक्त पुस्तकालय ने अकेले ही इस पुस्तक की 45,000 रुपये की 
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कीमत की जिल्दें खरीद ली हैं । 

पर जैसे नई पुस्तकें अधिक से अधिक महँगी होती हैं, वैसे ही पुरानी पुस्तकों के 
सस्ते से सस्ते सस्करण, सँकड़ों की तादाद में, निकलते चले आते है। अँगरेज-लेखकों 
और प्रकाशकों ने अपने तजुरबे से यह नतीजा निकाला है कि सस्ती पुस्तकों से लोगों को 
पढ़ने का चसका जहाँ एक बार लग गया तहाँ वे नई पुस्तकें, महँगी होने पर भी खरीदने 
को मजबूर होते है । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सारे साहित्य-व्यापार की जड़ लेखक ही हैं । 
उन्ही की क़दर या नाक॒दरी पर साहित्य को उन्नति या अवनति का दारोमदार है। यह 
कहा जा चुका है कि इंगलेंड के लेखक खूब रुपया पैदा करते हैं--इसके कुछ उदाहरण भी 
सुन लीजिये। वहाँ स्ट्रेंड और “ब्लेकउड' नामक दो प्रसिद्ध मासिक पत्र हैं। वे अपने लेखको 
को 45 से 75 रुपये तक प्रति हज़ार शब्दों के देते है । मामूली मासिक पत्र भी कम से 
कम अपने लेखकों को बत्तीस रुपये प्रति हज़ार शब्दों के देते हैं। अधिक से अधिक की 
बात ही न पूछिए । उपन्यासका रों को प्रति शब्द के हिसाब से उजरत दी जाती है। जब, 
]894 में स्टेविन्‍्सन नामक उपन्यास-लेखक मरा तब हिसाब लगाने से मालूम हुआ कि 
अपने जीवन भर में जितने शब्द उसने लिखे, छः: आने प्रति शब्द के हिसाब से उसको 
उजरत मिली । पर आज-कल यह दर कुछ बहुत नही समझी जाती । 'ग्रियसेन्स मैगजीन ' 
के प्रकाशक ने एक किस्से के लिए उसके लेखक किपलिग साहब को बारह आने प्रति 
शब्द दिये थे । सर आर्थर केनन डायल जासूसी क़िस्से लिखने में बड़े सिद्धहस्त हैं। उन्होंने 
उक्त मासिक पत्र में जो आख्यायिकायें लिखी हैं, उनमें से प्रत्मैंक आख्यायिका का 
पुरस्कार उनको । ],030 रूपये मिले हैं। अर्थात्‌ प्रति शब्द सवा दो रुपये, या प्रति पंक्ति 
साढ़े वाईस रुपये !!! वेल्स नामक एक साहब अपने लेखों के लिए प्रति एक हजार जब्दों 
के 455 मरुपये पाते है । हम्फी वार्ड नाम की एक मेम साहवा को अमेरिका की मासिक 
पुस्तकें उनके उपन्यासों की लिखाई एक लाख शब्दों के डेढ़ लाख रुपये देती हैं !!! 

मतलब यह कि इस समय इंगलेड के ग्रन्थका रो की दशा बहुत अच्छी है। ईश्वर 
करे, भारत के ग्रन्थका रों को भी ऐसे सुदिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हो 


[सितम्बर, 908 की 'सरस्वती' में प्रकाशित । 
'साहित्य-सीकर' में संकलित । ] 


पराने अँगरेज अधिकारियों के संस्कृत 
पढ़ने का फल 


इंगलिस्तान के व्यापारी तो बहुत पहले से भारत में ब्यापार करते थे; पर उन सब का 
काम अलग अलग होता था, एक में न होता था। इससे काम-काज में सुभीता कम था 
और मुनाफ़ा भी वःम होता था । इस त्रुटि को दूर करने के लिए 25 आदरमियों ने मिल- 
कर, साढ़े दस लाख रुपये की पूँजी से, एक कम्पनी बनाई । इंगलेंड की रानी एलिजाबेथ ने 
3] दिसम्बर,600 को इस कम्पनी की दस्तावेज पर दस्तखत करके इंगलैंड और भारत 
के बीच व्यापार करने की आज्ञा दी। ईस्ट इंडिया कम्पनी की जड़ यही से जमी, अथवा 
यो कहि + अंग्रेजी राज्य का सूत्रषात यही से हुआ। इसी 25 व्यापारियों की 
कम्पनी ने, कुछ दिनों में, राजसी ठाठ जमा लिया और अपने देश इंगलिस्तान की 
अपेक्षा जिस देश की आबादी दस गुनी से अधिक है, उस पर व्यापार करते-करते राज- 
सत्ता भी चलाने लगी । इस कम्पनी के साझीदार अपने देश में तो अपने बादशाह की 
रियाया थे, पर भारत में खुद ही बादणाह बनकर हुकूमत करने थे; फ़ौजें रखते थे; बड़े- 
बड़े राजों, महाराजो और शहंशाहों की वरावरी करते थे; लड़ाइयाँ लड़ते थे; सन्धि- 
स्थापना करते थे और न मालूम कितने सत्तासूचक काम करते थे। ऐसा दृश्य इस 
भूमण्डल में बहुत कम देखा गया होगा। यह हमारा निज का कथन नही, किन्तु लन्दन 
की टी ० फ़िशर अनविन कम्पनी के लिये ए० रगोजिन साहब ने जो भारतवषे का एक 
प्राचीन इतिहास लिखा है उसके एक अंश का अवतरण मात्र है। 

भारत में व्यापार करने वाले योरप के गोरे व्यापारियों की यह पहली ही 
कम्पनी न थी। पोर्चगीज लोग यहाँ बहुत पहले से--जब से वास्फोडिगामा ने 498 
ईसवी में इस देश की सूमि पर कदम रक्‍्खा--व्यापार में लगे थे। विदेशी व्यापारियों 
में वे अकेले ही थे और खूब मालामाल हो रहे थे। अंगरेज व्यापारियों ने देखा कि ये 
लोग करोडों रुपये अपने देश ढोये लिये जा रहे हैं: चलो हम भी इन्ही की तरह भारत 
में व्यापार करें और जो मुताफ़ा इन लोगों को हो रहा है, उसका कुछ अंश हम भी लें। 
पोर्चगीजों का व्यापार कोई सौ वर्ष तक बिता किसी विध्न बाधा के भारत मे जारी 
रहा। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि वे लोग एक 'गन्त के बाद दूसरे प्रान्त को अपनी 
जमींदारी में शामिल करके पूरे मुल्क को अपने कब्जे में कर लेने का इराद। रखते थ । वे 
लोग अपने इस इरादे को काय्ये में परिणत कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत 
में पदार्पण किया। अँगरेज़ व्यापारो पोर्चुगीज लोगों से किसी बात में कम न थे । उन्होंने 
बड़ी दृढ़ता से पोर्चुगीजों का सामना किया। उनके साथ चढ़ा-ऊपरी करने में अँगरेज़ों ने 
अड़ी सरगरमी दिखाई। फल यह हुआ कि पोर्चुगीज लोगों का प्रभुत्व धीरे-धीरे कम 
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हो चला। उनकी आमदनी के द्वार क्रम-क्रम से बन्द होने लगे। यहाँ तक कि 66 
ईसवी में उन लोगों ने अपनी बची-बचाई एकमात्र ज़मींदारी इंगलिस्तान के राजा को 
दे डाली । उस समय केवल बम्बई और उसके आसपास का भूभाग उन लोगों के कज्ज़े में 
था । पूर्वोक्‍्त सन्‌ में पोर्चुगल की राजकुमारी कैथराइन का विवाह इंगलैंड के राजा 
दूसरे चाल्स के साथ हुआ। तब बम्बई की ज़मींदारी को अपने किसी काम की न 
समझकर पोर्चुगल के राजा ने कैथराइन के दहेज में दे डाला। परन्तु अँंगरेज-राज ने 
इस दहेज को तुच्छ समझकर 50 रुपये सालाना मालगुज़ारी देने का इकरारनामा 
लेकर, ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे डाला। बम्बई और उसके आस-पास के प्रदेश की 
क़ीमत उस समय साढ़े बारह रुपये महीने से अधिक नहीं समझी गई !!! 

व्यापार व्यवसाय और ज़मीदारी आदि बढ़ाने में पोर्चगीज लोगो की 
प्रतियोगिता यद्यपि जाती रही तथा अँगरेज़ों को भारत में सत्ता-विस्तार करते देख 
योरप के और लोगों के मुंह से भी लार टपकने लगी । फ्रांस, डेनमार्क और हालंड में भी 
ईस्ट इंडिया नाम की कम्पतियाँ खड़ी हुई । उन्होंने भी भारत में व्यापार आरम्भ करके 
अंगरेज-कम्पनी के मुनाफ़े को घटाना आरम्भ कर दिया | यही नहीं, किन्तु जमंनी और 
स्वीडन में भी इस तरह की वःम्पनियाँ बनी । उन्होंने भी भारत में अपनी-अपनी काियाँ 
खोलीं। परन्तु डेनमार्क, जमंनी और स्वीडन की कम्पनियों से हमारी अँगरेंज़ी ईस्ट 
इंडिया कम्पनी का कुछ भी नहीं बिगड़ा | इत तीन कम्पनियों का महत्त्व इतना कमर था 
कि अंगरेजी कम्पनी के साथ ये नाम लेने योग्य चढ़ा-ऊपरी नही कर सको। परन्तु डच 
और फ्रेच कम्पनियों के विषय में यह बात नही कही जा सकती । द्वुनके कारण अँगरेज़ 
कम्पनी का मुनाफ़ा और प्रभुत्व ज़रूर कम हो गया ! डच लोग उस समय सामुद्रिक बल 
में अपना साती न रखते थे। इससे उन लोगों ने हर तरह से अँगरेजी ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के साथ चढा ऊपरी आरम्भ कर दी--यहाँ तक कि बल-प्रयोग करके भी अपना 
मतलब निकालने में इच लोगों ने कसर नहीं की । भारत ही में अपना प्रभृत्व-विस्तार 
करके डच लोग चूय नही रहे । उन्होंने बड़ी फुरती से लंका, सुमात्रा, जावा और मलाया 
आदि द्वीपों का भी अधिकांश अपने कब्ज़े में कर लिया । इस डच कम्पनी ने अँगरेज 
व्यापारियों की कम्पनी के साथ जी-जान होमकर प्रतियोगिता की । इस कारण दानो में 
विपम शज्ञभाव पैदा हो गया । एक दूसरी को नीचा दिखाने की सदा ही कोशिश करती 
रहो | यहाँ तक कि कभी कभी मारकाट तक की भी नौबत आई। बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ 
झेलन के बाद अँगरेज व्यापारियों को इन इच्न व्यापारियों की प्रतियोगिता से फुरसत 
मिली । कोई सो वर्ष तक उनके साथ तरह-तरह के दाँव-पेच खेले गये। अन्त में डच 
लोगों ने आजिज्ञ आकर भारत से अपना सरोकार छोड दिया । 

अब अकेली फ्रेंच कम्पनी का सामना अँगरेज़ों को करना पड़ा । इस फ्रेंच कम्यनी 
का भी आंतरिक अभिप्राय भारत को धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में कर लेने का था। और 
अँगरज भी इसी इरादे से पैर फैला रहे थे। एक बिल में दो साँप कैसे रहें ? इससे दोनों 
में घोर कलह उपस्थित हो गया । एक ने दूसरे की अपदस्थ करने को कोशिश आग्म्भ 
कर दी | कूटनीति से काम लिया जाने लगा। जब उससे कामयाबी न हुई तब लड़ाइयाँ 
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तक लड़ी गईं। एक कम्पनी दूसरी के पीछे ही पड़ी रही । होते-होते अँगरेज़ों का प्रभुत्व 
बढा, उसने फ्रांसवालों के वल को नष्ट-प्राय कर दिया। पांडीचेरी और चन्द्रगगर की 
जमीदारियों को छोड़कर फ्रेंच लोगों का भारत मे ओर कुछ बाकी न रहा । पोचुंगीजों के 
कब्जे में भी समुद्र के किनारे-किनारे सिर्फ दस-पाँच मील जमीन रह गई। अँगरेज़ों ने 
कहा, कुछ हज नहीं । इन लोगों के पास इतनी ज़मीदारी बनी रहने दो | इससे हमारा 
कुछ नही बिगड़ सकता । 

अब अँगरेज़ों को अपना बल विक्रम और प्रभाव बढ़ाने में रोकने वाला कोई न 
रहा--फ्रेंच, पोर्चगीज, डच सबने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया। अँगरेज़ो की 
महिमा बढ़ने लगी। व्यापार-वृद्धि के साथ-साथ राज्य बुद्धि भी होने लगी । एक के बाद 
दूसरा ध्रान्त उनका वशवर्ती होता गया । क्लाइव ने अँगरेजी राज्य की नोंव और भी 
मजबूत कर दी । 

वारन हेस्टिग्ज ईस्ट इंडिया कम्पनी के पहले गवनेर-जनरल हुए । उन्ही ने सबसे 
पहले भारतवासियो की रीति, रस्म और स्वभाव आदि का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश 
को | उस समय भारतवासी बोझा ढोनेवाले पशुओं के समान समझे जाते थे । उनके देश 
में कदम रखना भिर्फ रुपया कमाने के लिए ही ज़रूरी समझा जाता था। खैर । वारन 
हस्टिग्स ने कहा कि जिन लोगों से और जिन लोगो के देश से हमे इतना काम है उन पर, 
जहाँ तक हमें कोई हानि न पहुँचे, अच्छी तरह शासन करना चाहिये। परन्तु सुशासन 
की योन्यता आने के लिए भारतवासियों का इतिहास, विश्वास, धम्मं, साहित्य आदि का 
ज्ञान होना जरूरी समझा गया | अतएव वारन हेस्टिग्ज ने अपने अधीन कम्मंचारियों का 
ध्यान इस ओर दिलाया और सर बिलियम जो न्‍्स ने पहले-पहल संस्कृत सीखना आरम्भ 
किया । 

सर विलियम बंगाल की सुप्रीम कोर्ट! के जज थे। उनन्‍्हीन 784 ईसवी में 
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और हम लोगो के धम्म-शास्त्र का 
अध्ययन आरम्भ किया । क्योकि बिना धम्मं-शास्त्र के ज्ञान के भःरतवासियों के मुक़द्मों 
का फैसला करने में अंगरेज जजों को बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता था और 
दत्तक आदि लेने का विषय उपस्थित होने पर वारन हेस्टिग्ज को पण्डितों की शरण लेनी 
पड़ती थी । सर विलियम जोन्स ने किस तरह संस्कृत सीखी, इस पर एक लेख पहले ही 
लिखा जा चुका है। इस काम में उन्हे सैकड़ों विध्न बाधाये हुईं। पर सबको पार करके सर 
विलियम ने, मतलब भर के लिये, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त ही कर लिया। अरबी और 
फ़ारसी तो वे इंगलेंड ही से पढ़कर आये थे । संस्कृत उन्होंने यहाँ पढ़ी ! पूर्वी देशों की 
भाषाओं में से यही तीस भाषायें, साहित्य के नाते, उच्च और बड़े काम को समझी जाती 
हैं। सर विलियम ने पहले मनुस्मृति का अनुवाद किया । यह अनुवाद 790 ईसवी में 
छपा । इससे बड़ा काम निकला | अँगरज जजों को भारतीय पण्डितों की जो पद-पद पर 
सहायता दरकार होती थी उसकी ज़रूरत बहुत कम रह गई। भारतवासियों को अपने 
धम्मं-शास्त्र के अनुसार न्याय कराने में तब सुभीता हो गया । रा 

इसके बाद संस्क्ृत-नाटकों का नाम सुनकर सर विलियम जोन्‍न्स ने नाटकों का 
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पता लगाना आरम्भ किया और 'शकुन्तला' नाटक को पढ़कर उसका अनुवाद अंगरेज़ी 
में किया । इस नाटक ने योरप के विद्यारसिक जनों की आँखें खोल दों। तब तक योरप 
वाले भारतवासियों को, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, निरे जंगली समझते थे। उनका 
ख्याल था कि भारत में कुछ भी साहित्य नहीं है और जो कुछ है भी वह किसी काम का 
नहीं । तब तक योरप वालों की दृष्टि में भारतवासी अत्यन्त ही घ॒णा की दृष्टि से देखे 
जाते थे। घृणा की दृष्टि से तो वे अब भी देखे जाते है, पर अब और तब में बहुत अन्तर 
है। तब हम लोगो की गिनती कुछ-कुछ अफ्रीका की हाटेनटोट, पुणम्येन और जूली आदि 
महा असभ्य जातियों में थी और भारत की कुछ क़दर यदि की जाती थी तो सिर्फ 
इसलिए कि उसकी बदौलत करोड़ो रपये विलायत ले जाने को मिलते थे। पर 'शकुन्तला' 
को पढ़कर उन लोगों का यह भाव एकदम तिरोहित हो गया । 'शकुन्तला की कविता, 
उसके पात्रों का चरित, उसकी भाव-प्रवणता आदि देखकर वे लोग मुग्ध हो गये। 
'शकुन्तला' के अँंगरेज़ी अनुवाद के भी अनुवाद जन और फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं में 
किये गये, जिन्हें पढकर तद्देशवासियों ने भी उसकी श्रेष्ठता एक स्वर से कबूल की । 

'शकुल्तला वह चीज है जिसकी कृपा से भारतवासी हैवान से इन्सान समझे जाने 
लगे--पशु से मनुष्य माने जाने लगे। अतएवं भगवान्‌ कालिदास के हम लोग हृदय से 
ऋणी है। शहुन्तला से योरपवालों को मालूम हो गया कि नाट्यविद्या में हिन्दू-सन्तान 
उन लोगों से य्रदि बढ़ी हुई नही है तो कम भी किसी तरह नहीं । वे यह भी जान गये कि 
जिम ग्रीक भाषा के साहित्य की श्रेप्ठता के वे लोग इतने कायल है, संस्कृत का साहित्य 
उससे भी किसी-किसी अंश में, आगे बढ़ा हुआ है। प्राचीनता में तो संस्कृत-साहित्य 
की बराबरी किसी भी भाप्रा का साहित्य नहीं कर सकता । 

शकुन्तला के रचना-कौशल को देखकर योरपवालो को क्तिना कौतृहल हआ 
उसके कथानक का विचार करके उससे भी अधिक आश्चर्थ्य हुआ । उसके कथानत्र का 
सादृश्य उन्हें एक श्रीक कहानी में मिल गया । और जब उन लोगो ने विक्रमोर्वशी' देखी 
तब उनके क्रथानक की भी सदझशता उन्हें ग्रीक भाषा की एक कहानी में मिली । इस पर 
उनलागों के आश्चर्य्य की सीमा न रही । वे सोचने लगे कि क्या बात है जो इन असभ्य 
अथवा, अद्धंसभ्य भारतवासियों की बाते उन पृज्यतम ग्रीक लोगों की बातों से मिलती 
हैं। कहीं दोनों के पुरुषों का किसी समय एकत्र वास तो नहीं रहा ? यह तो साधारण 
आदमियों की बात हुई भाषा-शास्त्र के जानने वालो को, पुरातत्त्व-केत्ताओं को तथा 
पुरानी कथा-कहानियों का ज्ञान रखने वालों को तो विश्वास सा हों गया कि इस साम्य 
का जरूर कोर्ड बहुत बड़ा कारण है। 'शकुन्तला' के पाठ और बंगाले की एशियाटिक 
सोसाइटी ७ स्थापना से सर विलियम जोन्स के सिवा चार्ल्स विलकिन्स और हेनरी 
टामस कोलब्रक आदि और भी कब अँगरेज विद्वानों को संस्कृताध्यत की ओर रुचि हुई 
नई-नई खोज होने लगी; नई-नई पुस्तकें बनने लगी। फल यह हुआ कि इन गौरांग 
पण्डितों को संस्कृत के सैकड़ो शब्द ग्रीक आदि योरप की प्राचीन भाषाओं में प्राय: 
तद्बत्‌ अथवा कुछ फेरफार के साथ मिल गये । इससे इन लोगों के आश्चर्य्यं, कौतृहल और 
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एक प्रकार के आतंक का ठिकाना न रहा। अरे इन वहशी हिन्दुस्तानियों की प्राचीन 
भाषा क्‍या किसी समय हमारे भी पूर्व पुरुषों की भाषा थी ! 

बस फिर क्‍या था, योरप के कितने ही पण्डित काव्य, नाटक, इतिहास, धर्म्म- 
शास्त्र आदि का अध्ययन जी लगाकर करने लगे | जम॑नी के वान शेलीजल और वान 
हम्वोल आदि प्रकाण्ड पण्डितों ने बड़ी ही सरगरमी से संस्कृत सीखना शुरू किया । जब 
इन लोगों को वेद पढ़ने और समझने को शक्ति हो गई तब इन्होंने अपना अधिक समय 
बैदिक ग्रन्थों ही के परिशीलन में लगाना आरम्भ किया। इससे उनकी आँखें खुल गई । 
संस्कृत-शिक्षा का प्रचार इंगलिस्तान और जमंनी के सित्रा फ्रांस, हालेंड, अमेरिका और 
रूस तक में होने लगा। वैदिक ग्रन्थों को इन विद्वानों ने एक स्वर से दुनिया के सब ब्रन्थों 
से पुराना माना और उनके सम्बन्ध में ताना प्रकार की चर्चा आरम्भ हो गई। तब से 
आज तक योरप में कितने ही विद्वान्‌ ऐसे हो गये है और केतने ही होते जा रहे हैं 
जिनकी कृपा से संस्कृत-साहित्य के नये-तये रत्न हम लोगो को प्राप्त हुए है और अब तक 
प्राप्त हो? जाते है । 

अंगरेज अधिकारियों ने सस्क्त सीखने की ओर ध्यान तो अपने स्वार्थसाधन के 
लिए दिया था--उन्होंन तो इसलिए पहले-पहल सस्क्रत सीखने की जरूरत समझी थी, 
जिसमें हम लोगों की रीति-रस्में आदि जानकर भारत पर बिना विध्न-बाधा के शासन 
कर सकें--पर संस्कृत-साहित्य को श्रेप्ठता ने उन लोगों को भी उसका अध्ययन करने के 
लिए लाचार किया जिनका शासन से क्या, इस देश से भी, कुछ सम्बन्ध न था । यदि 
योरपवाले संस्क्रत की कदर न करते तो हजारो अनमोल ग्रन्थ यही कीड़ो की खराऊः हो 
जाते । जमंनी, फ्रास, इगलेंड आदि के पुस्तकालयों में क्यों वे पहुँचते और क्‍यों प्रतिवर्ष 
नये नये ग्रत्थो का पता लगाया जाता ? आज तक्क योरप के (बद्गानों ने जो अनेकानेक 
अलम्य ग्रन्य प्रकाशित किये है, अनेकानेक वैदक रहस्थो का उनधाटन किया है, हमारे 
और अपने पूर्वजों के किसी समय एकत्र एक ही जगह रहने और एक ही भाषा बोलने 
के विपय में जो प्रमाणपूर्ण अनेकानेक पुस्तकें लिखी है उसके लिए भारतवासी उनके 
बहुत कृतज्ञ हैं | यदि हमारी देववाणी संस्कृत की महिमा से आक्ृष्ट होकर योरप के 
विद्या-व्यसनी जन उसका परिशीलन न करते तो भारत मे राजा और प्रजा के बीच इस 
समय जैसा भाव है, शायद वैसा कभी न होता । बहन सम्भव है, यूवेवत्‌ हम लोग 
पणुओं ही की तरह लाठी से हांके जाते | अतएवं हम लोग अँगरेज कर्म्मंचारी, योरप के 
विद्वान, सस्कृत भापा और महाकवि कालिदास के बहुत ऋणी है । विशेष कर कालिदास 
ही भी बदौलत हमारी सभ्यता और विद्गत्ता छा हाल यूरपवालों को मालूम हुआ है । 
हमारा धर्म्म है कि हम कालिदास की पूजा करे और प्रेमपूर्वक संस्कृत सोखे । 


[फरवरी, 909 को 'सरस्वतो' में प्रकाशित | 'साहित्य-सोकर' में संकलित । ] 


योरप में विद्वानों के संस्कृत-लेख और 
देवनाग री-लिपि 


हिन्दुस्तान में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगरेज़ी जैसी क्लिष्ट और विदेशी भाषा में 
बड़े-बड़े गहन ग्रन्थ लिखे हैं, जो अँगरेज़ी के प्रतिष्ठित पत्रों और सामयिक पुस्तकों का 
बड़ी ही योग्यता से सम्पादन करते हैं, जो अँगरेज़ी में धारा-प्रवाह वक्‍तृता देते हैं और, 
जिन्हें अगरेज़ी भाषा मातृभाषा ही सी हो रही है। कितने ही भारतवासियों की लिखी 
हुई अँगरेज़ी पुस्तकें विलायत तक के पुस्तक-प्रकाशन बड़े ही आग्रह और उत्साह से 
प्रकाशित करते हैं और लेखकों को हज़ारों रुपया पुरस्कार भी देते हैं। इस देश के कितने 
ही वक्‍ताओं की मनोमोहनी और अविश्रान्त वाग्धारा के प्रवाह ठेठ विलायत की भूमि 
पर भी सँकडों-हजारों दफ़े बहे हैं और अब भी, समय-समय पर, बहा करते हैं। हम 
लोगों की अँगरेज़ो को 'जाबू इंगलिश कह कर घ॒णा प्रकाशित करने वाली आँखों के 
आमने ही ये सब दृश्य हुआ करते हैं। परन्तु आज तक इंगलिस्तान वालों में से ऐसे 
कितने विद्वान हुए हैं जिन्होंने हमारी हिन्दी या संस्कृत भाषा में पुस्तकें लिखी हो, अथवा 
इन भाषाओं में कभी वैसी वक़्तुता दी हो जैसी क्रि बाबू सुरेन्द्रनाथश्ैनर्जी या पण्डित 
मदनमोहन मालवीय देते है। ढूंढने से शायद दो ही चार विद्वान ऐसे निकलेंगे । विलायत 
वाले चाहे संस्कृत में कितने ही व्युत्पन्त क्यों न हो जायेँ, पर, यदि उसके विषय में कभी 
कुछ कहेंगे तो अपनी ही भाषा में, लिखेंगे तो अपनी ही भाषा में, व्याख्यान देंगे तो भी 
अपनी ही भाषा में । सस्कृत पड़ कर ये लोग अधिकतर भाषा-विज्ञान और संस्कृत शास्त्रों 
के सम्बन्ध ही में लेख और पुस्तकें लिखते हैं। कोई प्राचीन पुस्तकों के अनुवाद करते हैं, 
कोई बँदिक साहित्य-सागर में गोता लगा कर नये-नये तत्त्वरत्न ढूँढ़ निकालते हैं; कोई 
साहित्य की अन्य शाखाओं का अध्ययन करके उसकी तुलनामूलक समालोचना करते हैं । 
परन्तु यह सदर व अपनी ही मातृभाषा में करने हैं। उन्हें संस्कृत साहित्य से सम्बन्ध 
रखनेवाली बाते संस्कृत ही में लिखने की आवश्यकता भी नही । संस्कृत में लिखने से 
क्रितन आदमी उनके लेख और पुस्तकें पढ़ सकें ? बहुत ही कम । और जो पढ़ भी सकें 
उनमें से भी बहुत ही कम भारतवासी पण्डित ऐसी पुस्तकें मोल ले सकें । शायद इसी से 
योग्प के संस्कृतज्ञ संस्कृत भाषा और देवनागिरी-लिपि में अण्ने विचार प्रकट करने का 
अभ्यास नही करते । अताब यदि कोई यह कहे कि उनमें संस्कृत लिखने का माह ही 
नहीं तो उसको यह बात न मानी जायगी । अभ्यास से क्या नहीं हो सकता ? योरपवाले 
सैकड़ों काम ऐसे करते हैं जिन्हें देखकर अथवा जिनका वर्णन पढ़कर हम लोगों को 
अपार आश्चय्य है। अताएव अभ्यास करने से अच्छी संस्कृत लिख लेना उनके लिए कोई 
बड़ी वात नहीं। वह उनके लिए सर्वथा साध्य है। जो लोग भारत आते हैं और यहाँ 
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कुछ समय तक रहते हैं उनके लिए तो यह बात और भी सहज है। 

इस पर भी कई विद्वान योरप में ऐसे हो गये है, और अब भी कई मौजूद हैं, 
जिनकी लिखी संस्कृत भाषा देखक र, मालूम होता है कि वह उन्हे करतलगत आमलकवत 
हो रही है । डाक्टर बूलर और पिटर्स बिना रुके संस्कृत में बातचीत कर सकते थे । कुछ 
समय हुआ, रूस के एक विद्वान्‌ भारत आये थे, वे भी अच्छी संस्कृत बोल लेते थे । 
विदेशियों की संस्कृत बोली में यदि कोई विलक्षणता होती है तो वह उच्चारण सम्बन्धिनी 
है। परन्तु इस प्रकार की विलक्षणता स्वाभाविक है। हम लोगों की अँगरेज़ी भी तो 
विलक्षणता से खाली नहीं | 

कोई साठ वर्ष हुए जेम्स राबर्ट बालेंटाइन नामक एक विद्वान, बनारस के 
गवनंमेंट कालेज में, प्रधान अध्यापक थे, वे संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। अरवी-फ़ा रसी में 
भी उनकी गति थी । संस्कृत वे बोल भी सकते थे और लिख भी सकते । संस्कृत भाषा 
और देवनागिरी लिपि के वे बड़े भारी पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि अँगरेज़ी में जो 
ज्ञान-समूह है उससे भारतवासी लाभ उठावें और संस्क्ृत में जो कुछ ज्ञेय है उससे 
अँग रज्ो जाननेवाले लाभ उठावें। इसी से उन्होंने वनारस कालेज के संस्क्ृत-विभाग में 
पढने वालों को अँगरेज़ी भाषा सीखने का भी प्रबन्ध किया था। अपनी उद्ेश्य-सिद्धि के 
लिए उप्होंने गव्नमेंट की आज्ञा से, कुछ उपयोगी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। उनमें से 
एक पुस्तक का नाम है---$५9॥0ए8$ 0 $2000९. उसमें योरप और भारत के शास्त्रों 
का सारांश अगरेजी और संस्कृत भाषाओं में है । वार्लेटाइन साहब को यह पुस्तक देखने 
लायक़ है। बस पुस्तक को छप्े और प्रकाशित हुए पचास वर्ष से अधिक समय हुआ । 
इसका दूसरा संस्करण जो हमारे सामने है, मिर्जापुर के आफ़न सकल प्रेस का छपा हुआ 
है। न्याय, सांख्य, वेदांत, ज्यामिति, रेखागणित, बीजगणित, प्राणिशास्त्र, रसायनशा सत्र 
समाजशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, कीट-पतंगशास्त्र, भूगोल विद्या, भुस्तरविद्या, राजनीति- 
विज्ञान, यहाँ तक कि सम्पत्तिशास्त्र तक के सिद्धान्तों का इसमें वर्णन है। पुस्तक दो 
भागों में विभकत है । प्रथमादे्ध में पूर्वोक्त शास्त्रों का सारांश, अँगरेजी में दिया गया है, 
और उत्तग़ं में संस्कृत में । गौतमीय न्यायशास्त्र के आधार पर साध्य की सिद्धि की 
गई है। योरप और भारत के शास्त्रीय सिद्धान्तो में जहाँ-जहाँ विरोध है वहाँ-वहाँ 
योग्यतापूर्वक वह विरोध स्पष्ट करके दिखलाया गया है। परन्तु किसी के मत, सिद्धान्त 
या विवेचन पर कटाक्ष नहीं किया गया । एक उदाहरण लीजिए । गौतम-सूत्रां के आधार 
पर बालेंटाइन साहबत्र ने एक जगह अपवग्गं, अर्थात्‌ मोक्ष की व्याख्या करके यह 
लिखा-- 


“पुनई:खोलत्तियंथा न स्पात्‌ विमोक्षो विध्वंस: तथा च पुनर्द:बोत्पत्ति प्रतिबन्ध को 
दु्नध्वंस: परमपुम्षार्थस्तत्त्वज्ञानेन प्राप्तव्य इति गौतममतम्‌ । 


इसके आगे ही आपने अपने, अर्थात्‌ योरप के तत्त्वज्ञानियों के, मत का इस प्रकार 
निदर्शन किया-- ह 
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“अस्मन्ततं तु नवंविधदु:खध्वंसमात्र परमपुरुषाथे: । तस्याभावरूपतया तुच्छत्वेन 
स्वतो मनोहरत्वाभावात्‌ । किन्तु परमपुरुषार्थ दुःखध्वंसादन्‍्यत्‌ किमपि स्पृहणीयमस्ति । 
यद्वा तद्ढा तदस्तु, तत्‌ सर्वथा सर्वज्ञम्य परमदयालो: परमेश्वरस्यैव प्रसादेन तद्‌ भक्त: 
प्राप्पमस्तीति ॥। 


इसी तरह बरावर आप, जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, अपना मत देते गये हैं । पर 
कही भी अनुचित आक्षेप किसी धम्मं, मत या सिद्धान्त पर नहीं किया । 

बालेंटाइन साहब की पूर्वोक्त पुस्तक के आरम्भ में जो उपोद्घात, अँगरेजी में 
है, उसमें आपने कितनी ही ज्ञातव्य बातों का समावेश किया है। उसमें आपके उदारता- 
पूर्ण विचारों की बड़ी ही भरमार है। आपने तत्त्वज्ञान को सब ज्ञानों से श्रेष्ठ समझ कर 
पहले उसी का विचार किया है । पुस्तक के उत्तराद्ध के आरम्भ में आपकी लिखी हुई 
एक छोटी सी भूमिका, सस्क्ृत में भी, है। उससे भी आपके हृदय के औदाय्यं का सोता 
सा वह रहा है । उसका कुछ अंश हम यहाँ उद्धत करते हैं-- 

“सुनिपुणनांम बुद्धिमतांमविचारे परस्परविरोध: केवल दु.खह्ेतु:। वादिप्रतिवाद्य - 
भिमतार्थत्याभदे८ठपि यदि तयोर्भाषाभदमात्रेण भदावभास: तहि सोठपि तथैव। अन्योन्यमत- 
परीक्षणात्पूर्व परस्प रनिन्दादिक निष्फलत्वादनुचितम्‌ । अपि च यत्र केवल विवदमानतोंं- 
योरपि भ्रान्तिमुलकविवादट्रीकरणार्थ, प्रथत्नो महाफलत्वास्प्रशस्यस्तत्र भूखण्डद्यनिवा- 
सियावदव्यक्तीनां परस्परं विवाददूरीकरणार्थप्रयत्न: प्रशंसायोग्य इति कि वक्‍तत््यम । 
एतादुशप्रयत्नकारी पुरुष सपूर्णफलप्राप्तावपि ले निन्य: । 'भारतवर्षीयाययजनानां 
प्राचीनमतग्रल्ययरपलन तत्प्रेम च तेषां महास्तुतिकारणम्‌ । एव प्रतिदिन वद्धेंमानस्व- 
मतग्रन्थाभ्यासजनितसततज्ञान्वद्धया सन्‍्तुष्यन्तों ग्रोपीयलोका अधि न निनन्‍्या:। यदि 
कण्चिद यूरोपीयजनोंमारतवर्षोयायोक्त वास्तवमपि तदीयव्यवहार तन्मत तत्त्वव््च 
यथार्थतोउविज्ञाय निनन्‍देनदनुचितमेव । एवं यदि भारतीयजनों यूरोपीयमतमविज्ञाय 
निन्‍देज्दरपि तथेव। एवं चान्यतर भ्रान्तिजनितमतविरोधप्रयुक्तदुःखस्य हेयतया तददूरी- 
करणायावश्यं कश्चिदुपायोचितमतस्त्रीकारें सतिसत्फलासम्भवो5अभीष्सितदुष्टफलसम्भ- 
वह्च । अतो विचारिणोद्रयोरेकविपये मतभदे सदसन्निर्णयाय वादे: समुचित: । परन्तु 
यावत्मम्यक्‌ प्रकारेण मतभदों नावधृतस्तावद्वादो<ए ने समीच्ीन: | प्रथमतो मतयोयेया- 
सम्भव साम्यं निर्णीय तदुत्तर भदनिर्णय: कन्तव्यो येन मतैक्य विवादों न भत्रेत ।' 


इसीलिए आपने यह उभयभाषात्मक 'न्यायकौमुदी' नामक शास्त्रसंग्रह ग्रन्थ 
लिखकर प्रकाशित किया । आपकी पुस्तक के इस अवनरण में कितनी ही बातें ऐसी हैं 
जिनसे हम लोगों को बहुत कुछ शिक्षा और उपदेश की प्राप्ति हो सकती है। इस इतने 
बड़े अवतरण देने का मतलब यह है कि पाठक बालेंटाइन साहब के उस छद्देश को भी 
समझ जारय॑ जिससे प्रेरित होकर उन्होंने यह ग्रन्थ लिखा और साथ ही उनकी संस्कृतज्ञता 
का अन्दाज़ा भी उन्हें हो जाय । आपकी संस्कृत बड़ी ही सरल और सुबोध है| पुस्तक 
भर में आपने इसी तरह की प्रांजल भाषा लिखी है। आपको संस्कृत में पद्य-रचना का 
भी अभ्यास था। पाठक कह सकते हैं कि, सम्भव है, उन्होंने इस पुस्तक को किसी 


यीरप में विद्वानों के संस्कृत-लेख और देवनागरी लिपि / 6] 


बनारसी पण्डित की सहायता से लिखा हो । ऐसी शंका के लिए जगह अवश्य है । काशी 
में, विशेष करके कालेज में, पण्डितों के बीच रहकर उन्होंने पण्डितों से सहायता ली हो 
तो कोई आश्चय्यं की बात नही । परन्तु बालेंटाइन साहव की संस्कृत पण्डितों की जैसी 
लच्छेदार संस्कृत नहीं । वह इतनी सरल और स्वाभाविक है क्रि प्रकाण्ड पाण्डित्य की 
गन्ध उसमें ज़रा भी नही आती। वह पुकार पुकार कर कह रही है कि मैं काशी के पण्डितों 
की करामात नहीं । इस भीतरी साध्य के सिवा हमार पास पण्डित मथराप्रसाद मिश्र 
का भी साक्ष्य है। वे बालेंटाइन साहब के समय ही से बनारस कालेज में थे और 
बालेंटाइन साहब ही की सूचना के अनुसार लघु कौमुदी' का अनुवाद उन्होने हिन्दी 
में किया था । इस प्रबन्ध के लेखक ने उनके मुख से सुना था कि बालेंटाइन साहब अच्छे 
संस्कृतज्ञ ही न थे, किन्तु अच्छे संस्क्ृत-वक्‍्ता और अच्छे सस्कृत-लेखक भी थे । 

844 ईसवी में जे० म्यूर साहब बनारस-कालेज के प्रधानाध्यापक थे। वे भी 
संस्कृत में अच्छी योग्यता रखते थे । यह बात उनके एक ग्रन्थ से प्रमाणित है। यह ग्रन्थ 
बडी-बड़ ँच जिल्दों में है। इसका नाम है--/0]रष्ठागक] $था३दपं व€डंड णा प८ 
एाशा शाव मना४07 णएी 6 ?ल्‍कतफांडट णएी गात॑व, धाला शलाशंणा था0 
[75000४0०॥7१४$. इसके सिवा बालेंटाइन साहब ने भी म्यूर साहब की संस्क्ृतज्ञता और 
योग्यता की गवाही दी है। अपनी 'न्‍्यायकौमुदी की अँंगरेजी भूमिका में उन्होने ।लखा 
हैं 

“भा, चिपा तलाएटाट3 ॥टॉपफ्टड, या $इशाडईफजॉा णा प्राण 20 
परालाएटापएड। ए05000५, शाव ९ 5साओंगालाड जाला ॥6 पीला गाटफांए॥९0 
॥8ए९ एछ2९€ला भा पा पार पिया॥॥6९०0 40905 णि तां5टप5900 ॥॥ ४८ 
(0॥62८. 

म्यूर साहब जब संस्कृत में लेक्चर द सकते थे तब थे अवश्य ही अच्छी तरह 
संस्कृत बोल लेते रहे होगे । यह उनकी संस्कृतज्ता और सम्भाषणशक्ति का प्रमाण 
हुआ | यह बात तो डाक्टर टीबो ओर वीनिस साहब आददि संस्कृत विद्वानों में पाई 
जाती है। म्यूर साहब में एक और विशेषता थी । वे संस्कृत लिखते भी थे । गद्य ही नही, 
पद्म भी उनकी लिखी हुई “मत परीक्षा नामक एक बहुत बड़ी पुस्तक सस्क्ृत पद्म में है 
उससे दो चार श्लोक हम नीचे उद्धृत करते है-- 

य: पूबंभूतवृत्तान्त: पारम्पर्येण लभ्यते 

स जातु प्रत्ययाहो5स्ति जातु नास्तीति बुध्यते ।। 
वृत्तान्त: कश्चिदेको हिसप्रमाण: प्रतीयते ! 
प्रमाणवर्जितोब्न्यस्तु प्रति,।त परीक्षणात्‌ ॥। 
अतोत्सुका पुरावृत्तकथा विश्वासमहंति । 

न वेत्यतद्विवेकाय तद्विशेषो विचायेताम्‌ ॥। 

असो कथा कदा कुत्र कस्थ वक्‍्त्रादजायत । 

श्रोता रश्चादिमास्तस्या: कीदुशा: कति चाभवन ।॥। 


इन पद्मयों की रचना कह रही है कि ये म्यूर साहब ही के लिखे हुए हैं। अतएव 
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इसमें सन्देह नहीं कि वे संस्कृत बोल भी सकते थे और लिख भी सकते थे । 

पृफा० ।तज्ला जी 8४3, वात॑ब 70०7५, 5९८९८ ० ल्‍0640 आदि पुस्तकों 
के लेखक सर एडविन आनेंल्ड का नाम पाठकों में से बहुतों ने सुना होगा । आपकी भी 
गिनती संस्कृतज्ञों में है। 896 में आपने 'चौरपड्चाशिका' का पद्मात्मक अनुवाद 
अँगरेज़ी में करके मूल-सहित उसे प्रकाशित किया। परन्तु टाइप में नहीं, लीथो में । 
प्रत्येक पृष्ठ को अपने ही हाथ से खींचे गये चित्रों से भी अलंकृत किया । ऐसा करने में 
किसौ किसी पद्म के भाव को आपने चित्र में भी अलंकृत कर दिया। आपकी लिखी हुई 
'चौरपअवाशिका' की कापी लीथो में छपी हुई हमने खद देखी और पढ़ी है। आपके 
नक़ल किये हुए पद्यों में से कई पद्यों में त्रुटियाँ हैं। परन्तु वे क्षम्य हैं । 

फ्र डरिक पिनकाट, भट्ट मोक्षमूलर और अध्यापक मुग्धानलाचाय्यं॑ की नागरी- 
लिपि के नमूने तो सरस्वती में निकल ही चुके हैं । डाक्टर ग्रियर्सन भी अच्छी देवनागरी 
लिपि लिख सकते हैं । उनसे और इन पंक्तियों के लेखक से, एक दफे कविता की भाषा 
के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार हुआ । इस,विषय में आपने अपने हाथ से बाबू हरिश्चन्द्र की 
सर्वश्र॒त सम्मति लिख भेजी थी---“भाव अनूठो चाहिए, भाषा कोऊ होय  । 

आपकी भी वही राय है जो बाबू हरिश्चन्द्र की थी। डाक्टर साहब अनेक पूर्वी 
भाषाओं और बोलियों के ज्ञाता हैं । हिन्दी भी आप बहुत अच्छी जानते हैं; परन्तु लिखते 
नहीं । हमारे प्रार्थना करने पर भी आपने हिन्दी में लेख लिखने की कृपा नकी। 
कुछ भी हो, देवनागरी आप सफ़ाई और शुद्धता के साथ लिख सकते हैं । इसमें मन्देह 


नहीं । 

आर० पी० इयूहस्टं श्राहब इन प्रान्तों में सिविलियन हैं। कुछ समय पहले आप 
रायबरेली मे डेपुटी कमिश्नर थे । आप हिन्दी, उर्द और फ़ारमसी के अच्छे पण्डित हैं । 
शायद आप अरबी भी जानते हैं। बड़े विद्वान, बड़े विद्याव्यसनी और बड़े पुरातत्त्वप्रेमी 
हैं। आपके लेख एशियाटिक सोसाइटी आदि के जनेलो में निकला करते हैं। आपकी 
देवनागरी लिपि बड़ी ही सुन्दर और स्पष्ट होती है । शुद्ध भी होती है। मार्च 907 
में इस लेखक के प्रश्नों के उत्तर में आपने कृपा करके एक पत्र लिखा था । उसके लिफ़ाफ़े 
पर अँगरेजी के सित्रा देवनागरी में भी पता लिखने की आपने कृपा की थी । 

जो कुछ यहाँ तक लिखा गया, उससे सिद्ध हुआ कि योरप के विद्वान यदि 
अभ्यास करें तो पूर्वी देशो की भाषाये और लिपियाँ उसी तरह लिख सकें, जिस तरह 
कि भारतवासी अंगरेज़ी भाषा और रोमन लिपि लिख सकते हैं । 


[अगस्त, 92 की 'सरस्वतो में प्रकाशित । 'साहित्य-सीकर' में संकलित । ] 


योरप में कालिदास 


कवि का जन्म मानव-जाति का कल्याण करने के लिए होता है । उसकी कृति पर किसी 
एक ही देश अथवा जाति का अधिकार नहीं रहता । वह समस्त विश्व के लिए है; उसके 
काव्य पर सम्पूर्ण मानव-जाति का समान अधिकार रहता है। शेक्सपीयर की जन्म भूमि 
होने का गवं इंगलेंड को है; पर आज सभी देशों में उसका यशोगान होता है; सभी उस 
की रचनाओं से शान्ति-लाभ करते हैं । जम॑ंनी ने तो यह बात अभिमानपूर्बक कही है कि 
शेक्सपीयर हमारा है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ कवि ऐसे भी होते हैं जिनका सम्बन्ध 
केवल एक ही देश अथवा काल से रहता है। ऐसों की गणना विश्व-कवियों में नहीं 
होती । बिश्व कवि तो वे होते हैं जिनकी कविता से प्रभावान्वित होकर मनुष्य अपनी 
अहन्ता, अपना वरभाव और अपना व्यक्तित्व तक भूल जाता है। यदि पृथ्वी पर कभी 
“बसुधैव कुटम्बकम्‌' का सिद्धान्त प्रचलित होगा तो वह ऐसे ही कवियों के द्वारा होगा । 

कालिदास विश्व-कवि हैं । उनकी जन्मभूमि होने का गौरव तो भारतवर्ष ही को 
है, पर अब उनकी कृति संसार की सम्पत्ति हो गई है। सभी उसका उपभोग कर रहे 
है । जब तक संस्कृत भाषा का प्रचार योरप में नहों हुआ था तब तक कालिदास की 
कीति-प्रभा भारतवर्ष मे ही अवरुद्ध थी। पर अब उनकी ज्योति योरप में भी फैल गई 
है और बढ़ती जा रही है। कुछ ही समय बाद वह सम्पूर्ण ससार में व्याप्त हो जायगी । 
ऐसा होना असम्भव नहीं । कालिदास के काव्य यथार्थ ही सार्वजनिक और सार्वकालिक 
हैं । 

योरप में कालिदास के काव्यों का प्रचार सबसे पहले सर विलियम जोनन्‍्स ने 
किया । सर विलियम जोन्स भारतवर्ष में न्‍्यायाधीण होकर आये थे । यहाँ आने पर उन्हें 
हिन्दू धम्मं-शास्त्र समझने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन करना पड़ा। संस्कृत 
सीखने में उन्हें कितनी कठिनाई पड़ी, उसे यहाँ बताने की जरूरत नहीं । 'सरस्वती' में 
यह हाल प्रकाशित भी हो चुका है । संस्कृत पढ़ते समय उन्हें अपने गुरु से यह जान कर 
बड़ा कौतूहल हुआ कि संस्क्रृत भाषा में नाटक भी है और वे कभी रंगभूमि पर खेले भी 
जाते थे। तब उन्होंने अपनी कौतृहल-निवृत्ति के लिए अपने गुरु से कालिदास का 
अभिन्ञान-शाकुन्तल' पढा। वह उन्हें इतना पसन्द आया कि उन्होंने >सका अनुवाद 
अँगरेज़ी में कर डाला । वह अनुवाद कुछ अच्छा न हुआ था, तो भी उसे पढ़ कर जर्मन 
कवि गेटी मुग्ध हो गया। शकुन्तला की प्रशंसा में उसने एक पद्य-रचना भी कर डाली । 
उसका मतलब यह था---“अगर कोई वसन्‍्त के फूल और शरद ऋतु के फल पाने की 
अभिलाषा करे---अगर कोई मन को अपनी ओर खींचने वाले अर्थात्‌ वशीकरण की, 
वस्तु देखना चाहे---अगर कोई स्वर्ग और पृथ्वी को एक जगह देखने की इच्छा करे, तो 
वह कालिदास के 'अभिज्ञान-शकुन्तल' को पढ़े । गेटी जर्मनी का साहित्य-सम्राद था। 
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उसकी इस प्रशंसा ने योरप में कालिदास की कीत्ति फैलाने में बड़ा काम किया। शेज़ी 
((॥८7५) ने अभिज्ञान-शाकुन्तल” का अनुवाद फ्रेंच में किया । आर० पीशल (२. 
एंड्णा2) ने भी आलोचना सहित 'शऊुन्तला' का एक अच्छा संस्करण, 877 में 
निकाला | उसमे वही पाठ-प्रणाली रकत्री गर। बंगाल में प्रचलित थी । देवनागरी पाठ- 
प्रणाली का अनुसरण करके 'शऊुन्तनला' नाटक के और भी कई संस्करण निकले | एक 
का प्रकाशन ओ० बोटलिक (0. 80॥॥6) ने किया। जर्मन भाषा में रुकटे ने ।876 
में, उसका अनुवाद किया । उपी साल फ्रीटजे का किथा हुआ भी अनुवाद निकला । 

कालिदास का अभिज्ञान-शाकुल्तल पढकर योरप के विद्वानों का ध्यान संस्कृत- 
भाषा की ओर आऊक्रृष्ट हुआ | सस्कृत भाषा का प्रचार धीरे-धीर बढ़ने लगा | इसके साथ 
ही साथ कालिदास के अन्य काव्यों और नाटकों के अनुवाद भी प्रकाशित होने लगे । 
कालिदास का विक्रमोशी नामक जो दूसरा नाटक है, उसका सम्पादन करके, 875 
में, आर० पीशल ने उसे प्रकाशित किया। विल्सन और कावेल ने उसको अँगरेजी में 
अनुवादित किया। कावेल का अनुवाद 85| में निकला था। 880 में फ्रीटजे ने 
लियपजिक से एक अनुवाद निकाला। “मालविकाग्निभित्र' का अनुवाद, अँगरेज़ी मे, 
सी० यच० टाने ((. प्र. 74७/॥०५) ने, 99] में, किया उसके पहले जम॑ंन भाषा में 
ए० वेबर द्वारा उसका एक अनुवाद, 856 में, निकल चुका था। 'शकुन्तला नाटक 
का एक अनुवाद मोनियर विलियम्स ने भी किया है। फ्रीटज़े का 'मालविकाग्निभित्र , 
88] में, निकला । 

कालिदास के काव्यों में 'रघुवंश श्रेष्ठ है। हरप्रमाद शक्रसत्री ने लिखा है कि 
उसमे एक ऐसी विशेयता है जो अन्य किसी काव्य में नहीं पाई जाती । उसमें मुख्य पात्र 
बीच में ही लप्त होते जाते हैं, पर कथा की शत खला नहीं टूटती; वह वैसी ही बनी रहती 
है। “रघवंण' का लैटिन भाषा में अनुवाद करके, 832 में, स्टेंजलर साहब ने प्रकाशित 
किया | उन्होंने, 838 में, 'कुमारसम्भव' का भी अनुवाद लैटिन भाषा में किया। 
ग्रीफिथ साहब का किया हुआ भी 'कुमारसम्मव का एक अनुवाद अंँगरेज़ी में है। बह 
]87] मे प्रकाशित हुआ था । 

कालिदास के काव्यों में मेघदूत की भी बड़ी प्रशंसा है । गेटी तो उससे मुग्ध हो 
गया था। स्टेजलर साहब ने, 874 में, उसका सम्पादन करके उसे प्रकाशित किया । 
उनके इस संस्करण में शब्दों की एक सूची भी दी गई। विलक्षन ने उसका अनुवाद 
अँगरेजी-पद्मों में किया । वह 867 में प्रकाशित हुआ । टी० क्लाक का 'मेचदृत', लन्दन 
में, 882 में, प्रकाशित हुआ । मैक्समूलर द्वारा जमंन भाषा में किया गया, 'मेघदूत' का 
अनुवाद, 847 में, निकला। 859 में स्कूटज (5०४०2) का और 879 में फ्रीटज़े 
(722) का अनुवाद निकला । 

'ऋतुसंहार कालिदास का सबसे छोटा काव्य है। वह कदाचित्‌ उनकी प्रथम 
रचना है। पर उसमे भी कवि की प्रतिभा झलक रही है। मुग्धानलाचार्य्य ने उसकी बड़ी 
तारीफ़ की है। लैटिन और जमंन भाषाओं में किया गया उसका अनुवाद पी० बी० 
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बोलन (?. ५. 80727) द्वारा, लिपज़िक में, 840 में, प्रकाशित हुआ । 

इनके सिवा भारतीय विद्वानों ने मी कालिदास के काव्यों के अनुवाद अँगरेज़ों में 
किये हैं। अरविन्द बाबू का क्रिया हुआ 'विजक्रमोवंशी' का, अँगरेज्ञी-पद्म में, अनुवाद 
अपूव है । 

इससे यह भली भाँति स्पष्ट है कि संसार के श्रेष्ठ कवियों मे कालिदास का जो 
स्थान है उसके अनुकल ही उनके काव्यों का प्रचार हो रहा है। 

मोनियर विलियम्स ने कहा है, “कालिदास की कल्पना-शक्ति की प्रबलता, 
मानवीय अन्त:करण का उत्कृष्ट ज्ञान, रचना-चातुय्यं आदि ऐसे गुण हैं जिनसे हमें उन्हे 
भारतवर्ष का शेक्सपीयर कहना चाहिए | फिर भी खेद की बात है कि जैसी आलोचना 
शेक्सपीयर के नाटकों की हो रही है वैसी आलोचना इस भारतवषं के शेक्सपीयर 
(कालिदास ) की क्रृतियों की नही हो रही । 


[मई, 920 को 'सरस्वती में प्रकाशित । असंकलित । ] 


योरप के कुछ संस्कृतज्ञ विद्वान और 
उनकी साहित्य-सेवा 


आज-कल योरप में संस्कृत भाषा का बड़ा आदर है। वहाँ संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्रान्‌ 
भी है। उन्होंने भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य के कितने ही ग्रन्थ-रत्नों का उद्धार किया है। 
उनकी गवेषणाओं से भारतवर्ष को बड़ा लाभ हुआ है । यह उन्हीं के संस्क्ृत साहित्य- 
परिशीलन का फल है कि प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास लिखा जा सका है। 
उनका ही अनुसरण करके डाक्टर भाऊ दाजी, राजेन्द्रलाल मित्र, डाक्टर भाण्डारकर 
आदि भारतीय विद्वानों ने भी भारतीय पुरातत्व का अनुशीलन किया। योरप में 
संस्कृत का प्रचार होने से तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और धर्म्म-विज्ञान की उन्नति हुई । 
सच तो यह है कि यदि ये योरप के विद्वान्‌ इतना परिश्रम न करते तो कदाचित्‌ भारत- 
वासी अपने प्राचीन साहित्य का महत्त्व बहुत समय तक न समझने । 'सरस्वती' में इन 
विद्वानों का परिचय समय समय पर दिया जा चुका है। यहाँ हम इनके कुछ कार्य्यों का 
सक्षिप्त विवरण देते है । ह 
संस्क्ृत भाषा का अध्ययन पहले पहल सर विलियम जोन्स ने क्रिया। उसके 
पहले भी कुछ ईसाई ध्रम्म प्रचारको ने संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 
हेनरसिचि नाथ नामक एक जमंन ने, 664 ईसवी में, ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ ऋरन के 
लिए संस्क्रेत का अध्ययन किया था। एक और जर्मन ईसाई, हेनक्सलेडन, जो यहाँ 
]699 ईसवी में आया, सस्क्तज्ञ था। चारल्स विल्किन्स अवश्य संस्कृत के विद्वान थे । 
उन्होंने गीता का अनुवाद किया | वह अनुवाद सन 785 ईसवी मे, इंगलैंड में प्रकाशित 
हुआ | 
सर विलियम जान्स कलकले में सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने |784 ईसबी 
में बंगाल की एमियाटिक सोसाइटी की स्थापना की । 792 ईसवी में उनका किया 
हुआ क्रतुसंहार का अँगरजी-अनुवाद प्रकाशित हुआ । 'मनुस्मृति' और 'अभिज्ञान- 
णाकुत्तल का भी उन्होंने अगरेज़ी में अनुवाद किया । इसके पहले योरप के विद्वानों को 
प्राचीत भारतव५ की सभ्यता का बहुत ही कम ज्ञान था। सर बिलियम जोन्‍्स ने ही 
उनमें प्राचीन भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न कर दी। 
एशियाटिक सोसाइटी से जो जनंल निकलता है उसमे सर जोन्स ने कई गवेषणापूर्ण लेख 
लिखे । सबसे पहले उन्होंन ही यह प्रमाणित किया कि मेगास्थनीज का संड्रीकोट्स और 
चन्द्रगुप्त दोनों एक ही व्यक्ति हैं और पालिबोधा पाटलिपुत्र का ही अपन्रश है। सन्‌ 
]794 ईसवी में उनकी मृत्यु हुई। उनके स्थान पर हेनरी कोलब्रक साहब आये । 
कोलब्रुक साहब संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। संस्कृत के सिवा वे अन्य भी अनेक 
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विषयों के ज्ञाता थे। उनका जन्म 765 ईसवी में, लन्दन में, हुआ था। 8 वर्ष की 
अवस्था में उन्हें ईस्ट इंडिया कम्पनी में एक नौकरी मिल गई। यहाँ वे 32 वर्ष तक 
भिन्‍न-भिन्‍न पदों पर काम करते रहे । 807 ईसवी में वे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 
के सभापति हुए। 85 ईसवी में वे इंगलेंड लौट गये । वहाँ, 822 में, उन्होंने लन्दन 
में रायल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 837 में उनकी मृत्यु हुई। उन्हीं के 
परिश्रम से योरप में संस्कृत का विशेष प्रचार हुआ । 

हो रेस हेमन विलसन ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के चिकित्सा-विभाग में 808 से 
832 ईसवी तक काम किया। वे भी संस्कृत के विद्वान हुए। आक्सफ़डं में सबसे पहले 
वही बोडेन-प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्त हुए । 

फ़ोर्ट विलियम कालेज, कलकत्ता, में रेवरन्ड केरी संस्क्ृत के अध्यापक थे । 
वाल्मीकीय रामायण को सबसे पहले प्रकाशित करने का श्रेय उन्ही को है। 

सर हेनरी मंकनाटन, जो काबुल में मारे गये थे, अच्छी संस्क्रत जानते थे । 

गो. के अन्य देशों की अपेक्षा जमनी में संस्कृत का अधिक प्रचार हुआ | फ्र ड़िक 
शेजल नामक विद्वान ने वहाँ लोगों का ध्यान संस्क्रृत भाषा के अध्ययन की ओर आक्रृष्ट 
किया | उसका भाई अगस्ट डब्ल्यू० शेजल भी संस्कृत का प्रेमी था । उसने जमंनी में 
संस्क्ृत का खूब प्रचार किया । उसने अनेक संस्कृत-ग्रन्थों को जमंन भाषा में अनुवादित 
करके प्रकाशित किया। 88 में वह पेरिस के विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त 
हुआ । उसने अपनी गवेषण पेरिस में आरम्भ की । उसके गुरु थे शेजी । 

फ्रेंचों में सबसे पहले शेजी ने ही संस्कृत का अध्ययन किया। वह कालेज डी- 
फ्रांस में संस्कृत का अध्यापक था । वहाँ उसने संस्क्रत-साहित्य की बड़ी सेवा की । अनेक 
भारतीय ग्रन्थों का सम्पादन किया और कुछ के अनुवाद भी । ॥823 ईसवी में दि 
इंडियन लाइब्रेरी! नामक पत्र का पहला खण्ड प्रकाशित हुआ। उसम भारतीय भाषा- 
विज्ञान पर निबन्ध थे। प्रायः सभी शेजल की रचना थी। उसी साल शेजल ने 
भगवदगीता का एक अच्छा संस्करण निकाला । 829 में उसकी रामायण का पहला 
भाग निकला । पर वह अपूर्ण ही रह गया। 

शेजल के समसामयिक फ्रेंच विद्वान्‌ वॉप थे। उनका जन्म सन्‌ 79। ईसवी में 
हुआ था। 8व2 में वे भी पेरिस आये और शेजी के पास संस्कृत पढ़ने लगे। 86 
में बाप ने संस्क्रत भाषा के तुलनात्मक विज्ञान पर निबन्ध लिखा । इस विज्ञान के जन्म- 
दाता वॉप ही थे। उन्होने 'नल-दमयन्ती' के उपाख्यान को लैटिन भाषा मे अनुवाद 
करके प्रकाशित किया । सबसे पहले उन्होंने ही गटाभारतीय उपाख्यानों का अनुवाद 
जर्मन भाषा में किया । उनका संस्कृत भाषा का व्याकरण 837 में निकला । उन्होंने 
एक कोष भी तैयार किया । इन दोनों ग्रन्थों से उनकी अच्छी प्रसिद्धि हुई और इन भ्रन्थों 
का प्रचार भी योरप में खूब हुआ । 

डब्ल्यू० हम्बोल्ट (7. प्रणगा000) साहब ते 82] ईसवी में संस्कृत भाषा 
का अध्ययन आरम्भ किय, । उनसे उनके भाई अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का नाम, संस्कृत 
विषय में, अधिक विख्यात है। तथापि ये भी संस्कृत के ऐसे वैसे ज्ञाता न थे। भगवद्‌गीता 
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पर इनकी बड़ी श्रद्धा थी। इनकी राय थी कि इससे अधिक गम्भीर और उच्च विचारों 
से पूर्ण दूसरा ग्रन्थ नहीं। हेगल ने गीता की अच्छी आलोचना नहीं की । इस पर इन्होंने 
कहा--“गीता के विरुद्ध जितने ही अध्रिक उग्र विचार हेगल के हैं उतनी ही उस पर 
मेरी श्रद्धा अधिक बढ़ गई है। 

भारतवर्ष में जितनी रूथाति मैक्समूलर की है उतनी शायद अन्य योरोपीय 
पण्डित की नहीं है| मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य का अच्छा अनुशीलन किया । उनका 

जन्म 823 ईसवी में जमंनी के डेशो नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने लिपजिक 

हाल और हमने ब्रक से पहले पहल संस्क्रत का परिचग्र प्राप्त किया | फ्रांस मे आकर 
उन्होंने यूजेन वर्नो से संस्कृत पढी । 849 ईसवी में उन्होंने ऋग्वेद का प्रथम खण्ड 
प्रकाशित किया । फिर वीस वर्ष तक लगातार परिश्रम करके उन्होंने ऋग्वेद को सम्पूर्ण 
कर डाला। इस काम में बेरन वनसेन ने उनको बढ़ी सहायता दी । ऋग्वेद के सित्रा पचास 
भागों मे प्राच्य धाम्मिकर ग्रन्यमाला को भी उन्होंने प्रकाशित क्रिया | अच्छे अच्छे कई 
ग्रन्थों की रचना भी, उन्होंने की। 907 में उनकी मत्य हो गई 

जब मैक्समलर साहब ऋगेद का सम्पादन कर रहे थे लब कुछ समय तक इाक्टर 
कीलहाने ने भी उन्हें सहायता दी थी । डाक्टर कीलडरर्त जमंदी के निवासी थ । वही 
उन्होंने संस्कृत पढ़ी । लिउजिक से ।866 में उन्होंने दिटन्यूत्रों का प्रकाशन किया | वे 
कुछ समय तक पूने के इकन कालेज में अध्यापक भी रहे । यही उन्होंने अनन्त साग्त्री 
नामक एक विद्वान से सस्क्ृत-व्याकरण का अध्ययन किया | फिर उन्होंने नागोजी नटट 
के 'परिभाषेन्दुशेय्वर और पतछजलि के 'महाभाष्य' का सम्पादन किया। कुछ समय के 
बाद वे जमनी लौट गये । वहाँ ते गाटजिन में अध्यापक नियक्त हा | बढ़ी 908 #सवी 
में उत्की मत्यु हुई 

आर० पिणल नामक संस्कृतज्ञ विद्वान का जन्म जम॑ंनी में ब्रेसला नामक नगर में 
हुआ । वही उनको शिक्षा मिली। बलिन, आक्सफ़् और लन्दन में भी उन्होने कुछ काल 
तक अध्ययन किया। 875 ईसवी में वे कील के विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक 
हुए । 885 में उनकी नियुक्ति हेल के सैक्मन विश्वविद्यालय में हो गई। 902 में 
उसस भी उनका सम्बन्ध छूट गया । तब उन्हें बलिन के विश्वविद्यालय में जगह मिली । 
मृत्यु तक वे उसी पद पर काम करते रहे। उन्होंने हेमचन्द्र के कई ग्रस्थों का सम्पादन 
किया । कालिदास के काव्यों और वेदों पर भी उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण ग्रस्थ लिखे । वे जैसे 
संस्कृत के ज्ञाता थे वैसे ही प्राकृत के भी थे । 

भारतवर्ष के शिक्षा-विभाग में डाक्टर टीवों का अच्छा नाम है। वे भी जमंन 
थे। मक्समूलर के साथ वे तीन-चार वर्ष तक रहे थे । इसलिए उन्हें भी संस्फत का अच्छा 
ज्ञान हो गया था । ।785 मे वे अध्यापक नियुक्त होकर बनारस भेजे गये । उन्होंने 
सुल्व-सूत्रा पर एक बड़ा अच्छा निबन्ध लिखा। इससे उनका अच्छा नाम हुआ । बनारस 
कालेज में वे 888 इसवी तक्क रहे । फिर वे पंजाब के रजिस्टार नियत हुए । इसके 
बाद व स्पूर सस्ट्रल कालज मे अध्यापक हुए । उन्होंने 'पंचसिद्धान्तिका' और शंकर- 
रामानज-माप्ययुक्‍्त वंदान्त-सूत्रों का एक उत्तम संस्करण निकाला । इनके सिवा वराह- 
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मिहिर पर उन्होंने टिप्पणियाँ लिखी और मीमासा और ज्योतिष-वेदाजर' पर निवन्ध । 

फ्रांस के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ, एम० शेजी का उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं | योरप 
में संस्कत के अध्यापक होने का गौरव सबसे पहले आयको ही मिला । आप 84 से 
832 ईसवी तक सस्कृत पढ़ते रहे । आपके बाद यह पद यूजिन बनेफ साहब को मिला । 
बनंफ साहब ने संस्कत-साहित्य में वड़ा काम क्रिया है । उनका जन्म 80] ईसवी में 
हुआ था । 824 में पेरिस से वे पदवीधर होकर निकले । दो साल बाद प्रसिद्ध पण्डित 
लासन के साथ उन्होंने पाली भाषा पर एक महत्त्वपूर्ण निबन्ध लिखा। उन्हीं ने योरप को 
बौद्ध धम्म का परिचय कराया । भारतवष के इतिहास मे बौद्ध काल की प्रधान घटनाओं 
का समय उन्हीं ने निश्चित किया। “भागवत-पुराण' का भी सम्पादन करके उसे उन्होंने 
प्रकाशित किया । 50 वर्ष की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई . 

जमेनी में रह कर जिन विद्वानों ने प्राच्य साहित्य का अनुशीलन किया और नाम 
पाया उनमें सत्रसे अधिक असिद्धि वेबर साहब की हुई । वेबर साहब मैक्समुलर के 
समकालीन थे । उनका जन्म ]825 ईसवी में हुआ था और मृत्यु 90] में। उन्होंने 
ग्रजुर्वेद का सम्पादन किया और बलिन के राजकीय पुस्तकालय के हस्तलिखित सस्कृत- 
ग्रन्थों की सूच्री तैयार की । ।850 से 885 ईसवी तक 35 सालो मे, उतका (॥05$- 
लाला $50000ा' नामक ग्रन्थ, ]7 जिल्दों में, प्रकागभित हुआ | उनके पढाये हुए थिष्यों 
में योरप और अमरीका के अनेक प्राच्य-विद्या-विशारद है। उनकी प्रसिद्धि भारतीय 
साहित्य के इतिहास से भी हुई है । 

प!णिनि के सस्क्ृत-व्याकरण का एक बड़ा अच्छा सस्करण बोटलिक साहव ने 
निकाला । राय साहब के साथ मिलकर उन्होंने एक संस्क्रृत-कोष का भी सम्पादन किया । 
यह कोष अभी तक योरप में अद्वितीय गिना जाता है। गोल्डस्टुकर राह॒ब ने पाणिनि के 
स्थिति-काल पर एक बड़ा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है । 

भारतवर्ष के शिक्षित समाज में अब प्रोफ़ेसर जेकोबी का भी नाम प्रसिद्ध हो गया 
है । जेकोबी साहब ने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। जेन-साहित्य के आप अच्छे 
पण्डित गिने जाते हैं । उनका क्रिया हुआ जैन सूत्रों का अनुवाद प्राचष्य धाम्मिक ग्रथ- 
माला में प्रशाशित हुआ है । 

इनके सिवा और भी अनेक योरोपीय विद्वानों को संस्कृत का अच्छा ज्ञान है। 
इंडिया आफ़िस लाइब्रेरी के अध्यक्ष डाक्टर रीनहोल्ड रोस्ट, कलकत्ता-विश्वविद्यालय के 
प्रोफेस र जाली, जो टगो रला.लेक्चर र नियुक्त हुए थे, जेम्स राबर्ट बालेटाइन जो बनारस 
के गवर्नमेंट कालेज के प्रधान अध्यापक थे, सर एडविन आनंन्‍्ड, जिन्होंने 896 में, 
'नौरपअचाशिका' दा पद्यात्नक अनुवाद प्रकाशित किया था--ये सभी संस्कृत के अच्छे 
ज्ञाता थ। 

यहाँ तक हमने सिर्फ़ कुछ यो रोपीय विद्वानों का परिचय-मात्र दिया है। 


[अक्टबर, 920 को 'सरस्व॒तो में प्रकाशित। असंकलित ।] 
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सस्क्रत भाषा का ग्रंथ-साहित्य बहुत विस्तृत है। किसी समय तो वह अपरिमेय था। छापने 
की कला का प्रचार इस देश में हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ | उसके पहले यहाँ का 
समस्त ग्रंथ-समुदाय हस्तलिखित पोथियों ही के रूप में था। तिस पर भी उसकी बहुत 
रक्षा हुई और रक्षा ही नहीं, समय-समय पर, उसकी वृद्धि भी होती आई। वह ऐसा समय 
था कि ख़्चे क्रम था, लोग सादगी से रहते थे, और थोड़ी ही आमदनी पर संतोष करते 
थे। विद्वान्‌ पंडितों का सवेत्र आदर था; उन्हें राजाश्रय मिलता था, सर्वसाधारण जन 
भी उनको पूजा-अर्चा करते और दान-दक्षिणा से उनकी अर्थ-कृच्छुता को सदा उनसे दूर 
रखते थे | विद्या-व्यासग में रत रहना और अपने छात्रों को अपनी विद्या का दान देना 
ही पंडितों का काम रहता था । इस तरह सुख और संतोष से वे जीवन बिताने और नये- 
नये ग्रथों का निर्म्माण भी करते थे । परतु समय के फेर से उनके वे सुभीते धीरे-धीर नप्ट 
नहीं, तो कम होते गये। उन्हें पट पालना दूभर हो गया | बात यहाँ तक पहुँची कि काणी 
की आचास्य और पजाव की शास्त्री-परीक्षा पास कर लेने पर भी उन्हें सरकारी स्कूलों 
और पाठशालाओ में 30 रूपये महीने की नौकरी मिलना मुश्किल हो गया । ऐसी दशा 
में, अंग रजो भाषा के एकाधिकार के पेच् में पड़े हुए पंडितों को नवीन ग्रंथ-रचना करने 
की बात कंसे सूझती ? वे शटी की फ़िक्र करते या पुस्तक-प्रणयन की ? 

राज-विप्लव के कारण एक तो यो ही अनत ग्रंथ-रत्न तप्ट हो गये । फिर जीविका 
का यथष्ट प्रबंध न होने के कारण सस्कृत भाषा पढ़ने से लोगों को विरक्ति भी हो गई । 
सस्क्ृतञज विद्वानी की क़दर न होने से नये-नये पंडितों का उदभव बद हो गया । फल यह 
हुआ क्रि संस्कृत-ग्रंथ साहित्य की वृद्धि के बदले उसका ह्वास ही होता गया । न अधिक 
पढ़ने वाले ही रहे, न क़दर ही करने वाले | यही कारण है, जो अब इस भापा में रचे गये 
नवीन मौलिक ग्रंथों का कहीं नाम भी सुनने को नहीं मिलता । 

पर इस दुरवस्था के अस्तित्व में आने के पहले ही भारत के प्राचीन पड़ितो ने 
प्रचंढ ग्रंथ-साहित्य तैयार कर लिया था कि लूटने-फूकने, कीटभश्ष्य होने, सड़ने-गलने और 
री के भाव विकने पर भी उसका इतना अंग बच रहा जिसे देखकर उप्तकी अधिकता 
पर अब भी विद्वानों को आश्चर्य होता है। एकत्र करने से अकेले वैदिक ग्रंश्व ही इतने होगे 
जो शायद बंगाल लेन की रत्न की 6 रेल वाली एक किदाची में न समा सके | पर 
दुर्भाग्यवण इन ग्रंथों का भी बहुत सा अंश नेपाल, काश्मीर तथा भारत के अन्यान्य प्रांतों 
का आश्रय छाड़ कर योरप और अमेरिका में जा पहुँचा | नि.स-हाय और निरूुपाय होने 
के कारण, अभागे भारतवासियों से उस सबकी रक्षा नहों सकी | एक हिसाव से यह 
अच्छा ही हुआ। यहाँ पड़े रहन से श्ययद उस अंश का भी नाण हो जाता; क्‍योंकि जो 
अंश बच रहा है उसी की हम लोग कौन बड़ी क़दर करते हैं। उसे भी पढ़ने और पढ़ाने 
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वाले ढूँढ़ने से भी शायद इने ही गिने मिलें। जिले के जिले और प्रांत के प्रांत आप ढूंढ 
डालिए, शायद ही कहीं किसी सौभाग्यशाली के यहाँ ऋग्वेद-संबंधी सभी ग्रंथ मिल सकें । 
बेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, आरण्यकों और गद्य-सूत्रों के नाम तक लोग भूल गये । उन्हें 
अपने संग्रह में रखना और उनका अध्ययन-अध्यापन करना तो बहुत दूर की बात है । 

हाँ, जो ग्रंथ विदेशों में पहुँच गये--विशेष करके जर्मनी, इंगलेंड और फ्रांस में 
--उनकी क़दर अलबत्ते वहाँ हुई । राजकीय संपर्क के कारण कुछ अँगरेज़ों ने, संस्कृत 
भाषा सीख कर, उसमें विद्यमान ग्रंथ-रत्नों के महत्त्व का ज्ञान जब प्राप्त कर पाया तब 
उन्होंने उस बात को औरो पर भी प्रकट किया । इस कारण जिज्ञासा बढ़ी और अन्धान्य 
पश्चिमी देशों के विद्वानों ने भी संस्कृत सीख कर ग्रंथ-संग्रह आरंभ कर दिया। धीरे-धीरे 
इस विषय की चर्चा अधिक होती गई । फल यह हुआ कि कुछ विद्वानों ने संस्क्ृत भाषा 
के महत्त्वपुर्ण और दुष्प्राप्य ग्रंथों को अपनी देश-भाषाओं में श्रकाशित करना आरंभ 
किया । अनेक ग्रथों के संस्करण, टीका-टिप्पणी सहित, उन्होंने प्रकाशित किये। अनेक 
ग्रंथों के अनुवाद भी उन्होंने कर डाले । उन पर अनेक आलोचनात्मक और तुलना|मूलक 
पुस्तक भा उनहै।। लिख डालीं। उनकी विशेषताये समझाने के लिए भी उन्होंने बहुत ग्रंथ- 
रचना की, यह सब ग्रंथ-राशि अब इतनी हो गई है कि यदि वह सबको सब एक स्थान पर 
एकत्र की जाय तो एक बहुत बड़ा पुस्तकालय हो जाय | इन विदेशी विद्वानों ने अधिक 
ग्रथ-रचना और अधिक ग्रंथ-प्रकाशन वैदिक साहित्य के संबंध ही में किया है । पर और 
विपयो पर भी इन्होंने लेखनी उठाई है। आयुवद, ज्योतिष, कोश, काव्य, स्मृति--यहाँ 
तक कि इस देश की कथा-कहानियो की ओर भी इनकी दृष्टि गई है । इनके इस कार्य्यं से 
भारत को बहुत लाभ पहुँचा है। पश्चिमी देशों को हमारी प्राचीन सभ्यता और शिक्षा 
का सबसे अधिक ज्ञान इन्ही विद्वानों ने कराया है | इस विषय में जमंनी के विद्वान्‌ हमारी 
कृतज्ञता के सबसे अधिक पात्र हैं । 

यहाँ पर हम इन पश्चिमी पंडितों के कुछ गौरव-पूर्ण ग्रंथो क! संक्षिप्त परिचय देते 
है। पाठक देखेंगे कि इन्होंने कितना काम किया है, कैसे-कंसे ग्रंथ लिखे है और कितने 
अनमॉल ग्रंथों को लोप होने से बचाया है । 
कोष 

() सेंट पीटसंबर्ग (पेट्रोग्नेड) मे प्रकाशित संस्कृत-कोष । इसका नाम है---]९ 
80॥5/79 े०ा2पटीा 9 ॥॥6 8. ?एल०7४0छप9 7.९४४०१. इसका संपादन ओटो 
बोटलिक और रूडल्फ रोट ने किया है। बड़ी-बडी सात जिल्दों में है। अद्भुत ग्रंथ है। बड़े 
महत्त्व का है। अनेक वर्षों के परिश्रम का फल है । संस्क्ृत-शब्दों की उत्पक्ति, उनके भिन्‍न- 
भिन्‍न अर्थ, उनके प्रयोग के उदाहरण इत्यादि के ' वा और भी बहुत सी बातों का विचार 
इसमे किया गया है | संस्कृत भाषा और संस्कृत-साहित्य के अध्ययन में इस कोष से बड़ी 
सहायता मिल सकती है। यह अब अध्राप्य सा है । यदि कहीं होगा तो इसका मूल्य हजार 
बारह सौ रुपये से कम न होगा । इसकी एक कापी हमने कायमगग़ंज में पंडित परमानंद 
चतुर्वेदी के पुस्तकालय में देखी थी । उन्होंने उसे बड़ी खोज के अनंतर रूस से प्राप्त 
किया था । 
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(2) सर मोनियर विलियम, एम० ए०, का बनाया संस्कृत-अंगरेज़ी कोष 
(5486णॉ३-थिाशाजआ. जिंटाांगाकार, हाजाएतशांट्याए 800 शिा]06०शांएव॥५ 
&7793॥7260), मूल्य अंदाज़न 75 रुपये । 

(3) एच्‌० एचू० विल्सन का संस्क्ृत-अँगरेज्ी कोष--मूल्य 40 रुपये । 

(4) पौराणिक कोष । इसकी रचना जे० डौसन ने की है । इसमें भारत के 
पौराणिक आख्यान, साहित्य, धम्मं, भूगोल और इतिहास आदि का विवरण है । ग्रंथ 
अंगरेज़ी भाषा में है । मुल्य है 0 रुपये । 

(5) हेमचंद्रसूरि-कृत, महेन्द्रसूरि-रचित टीका-सहित, अनेकार्थ-संग्रह। यह 


वायना 3 छपा है। जकरिया नामक विद्वान ने इसका संपादन किया है। मल्य है 
24 रुपये । बी 


(6) मंखकोष। इसका भी संपादन ज़करिया (28८॥9779८) ने किया है। वायना 
में, 898 में, छपा था | मूल्य 8 रुपये । 

(7) वैजयंती-कोष--ओपर्ट द्वारा संपादित । मूल्य 2॥। रुपये । 
वेद्यक 

(8) सुश्रत-संहिता । अनुवाद । एफ़७ हेसलर का किया हुआ । चार भागों में । 
]844 ईसवी में जमंती में छपा।। दुष्प्राप्य है। मूल्य 50 रुपये । 

(9) वात्स्यायन-कामसत्र' । जयमंगल की टीका-सहित । जमंन भाषा में 
अनुवादित । अनुवादक, आर० शिमिट (7२.5०॥गाआ09॥) । मूल्य 30 डपये । 


ज्योतिष 

(0) मय्यं-सिद्धांत। समग्र । अंगरेजी भाषा मे अनुवादित । टिप्पणियों- 
समेत । सचित्र और सोदाहरण । वर्जेस-क्ृत । अमेरिका में प्रकाशित | मूल्य 45 रुपये । 

(]) आर्य्यभटीय' । भट्टठदीपिका नामक टीका-सहित | डॉक्टर एच० करने 
((ला) द्वारा, 874 में, सपादित । मूल्य |5 रूपये । 

(।2) 'वसतराज-शकुन । टिप्पणियों-सहित | सपादक, हल्श ((40॥25८) । 
जमंनी में प्रकाशित । मूल्य 7 रुपये । 


काठय 

(]3) 'मेघदूत', वल्लभदेव-क्ृत व्याख्या-सहित । संस्कृत-अंगरेजी णब्दकोच- 
युक्त । अनुवाद, ई० हल्श (2. [एॉ८252८) विलायत में छपा । मूल्य 0 रूपये । 

(4) 'मेघदूत' का छदोबद्ध अनुवाद । जमंन भाषा में । अनुवादक, मारकृसेन । 
मूल्य 4 रुपये । 

(]5) किरातार्जुनीय' का अँगरेज़ी अनुवाद। अनुवादक, सी० वौपेलर 
(९(०७7०ा९) । अमेरिका में छपा । मूल्य 0 रुपये । 

(6) 'शिशुपाल-वध (माघ) का अनुवाद। सी० कैपेलर का किया हुआ । 
जमंनी में प्रकाशित | मूल्य 0 रुपये । 
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(7) गीतगोविंद का अनुवाद । कोर्टीलियर (00फप्राधाधल ) का किया हुआ । 
लीवाई ([.८४) की भूमिका-सहित । मूल्य 6 रुपये । 

(8) नलोदय-काव्य । प्रज्ञाकर मिश्र की लिखी टीका-युक्‍्त । टिप्पणियों और 
अनुवाद-सहित । एफ्‌० बेनारी (छशाशा५) द्वारा अनुवादित और संपादित। 830 
ईसवी में छपा । दुष्प्राप्प । मूल्य 20 रुपये । 

(9) मयूर कवि के काव्य और बाण का चंडीशतक अँगरेजी अनुवाद । नोटिस, 
भूमिका आदि सहित | क्वैकनबास ((०४८८ल०7॥००५) द्वारा सपादित । मूल्य 0 रुपये । 

(20) मुद्रट-कृत शछ गारतिलक और म्य्यक-कृत सहदय-लीला | नोट्स और 
भूमिका-सहित । आर० पिशल द्वारा संपादित | मूल्य 2 रुपये । 

(2) 'कथाकौतुक', श्रीवरविरचित । मूल और अनुवाद । शिमिट-संपादित । 
जम॑त्री में प्रकाशित | मूल्य 5 रुपये । 

(22) कथासरित्सागर', सोमदेव-भद्र-विरचित। दो जिल्दों में। एच० 
ब्राकहासे हारा संपादित | जरमनी में छपा | मूल्य 20 रुपये । 

(23) 'रावणावहों महाकाव्य सेनुबंध विरचित । दो भागों में । मूल प्राकृत और 
अनुवाद-सहित । गोल्डस्मिट-द्वारा संपादित और अनुवादित । मूल्य 60 रुपये । 

इनके सिवा और 'नी अनेक काव्य, नाटक, चंपू, भाण, प्रहमन आदि इगलेड, 
अमेरिका, जमनी और फ्रांस में संपादित और प्रवाशित हुए है। 


वेद 

(24) ऋग्वेद-संहिता, सायनभाप्य-सहित । भट्ट मोक्षमूलर द्वारा सपादित । 
चार जिल्दों में । विलायत में छपी । मूल्य 240 रुपये । 

(25) ऋग्वेद-सहिता, अध्यापक ए० लडबिग के अनुव्द और विस्तृत सूची- 
सहित । छः जिल्‍्दों में | जम॑नी में प्रकाशित । मूल्य |50 रुपये । 

(26) ऋग्वेद, एच्‌० ग्रासमन का अनुवाद | वेदिक छदो के विवेचन तथा अन्य 
महत्त्वपृर्ण विषयो के सहित । दो जिल्दों मे । जमंनी में छपा हुआ । मूल्य 50 रुपये । 

(27) ऋग्वेद, ओल्डनवर्ग-ढ्वारा संपादित । जर्मनी। 2 जिल्दो में | मूल्य 
50 मूपये। 

(28) ऋग्वेदीय कोष, ग्रासमन-कृत । दुष्प्राप्प। जमंनी का संस्करण । मूल्य 
60 मपये | 

(29) ऋग्वेद-प्रातिणाख्य, अँगरेजी-अनवाद-सह्िित । सपादक, बट मोक्षमूलर । 
मूल्य 70 रुपये । 

इस वेद के और कितने ही सस्करणों का उल्लेख हम छोड़े देते है । 

(30) कष्ण-यजुर्वेद, तैत्तिरेय-संहिता । टिप्पणी-सहित। वेबर साहव-द्वारा 
संपादित । दो जिल्दो में | मूल्य 25 रुपये । 

(3) वही, अर्थात्‌ नंबर (30) अंगरेजी-अनुवाद और भाष्य-सहित । दो जिल्दों 
में । ए० बी० कीथ साहब की क्रृति । अमेरिका में प्रकाशित । मूल्य 25 रपये । 
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(32) कृष्ण-यजुर्वेद (काठक-शाखा) संपूर्ण । चार भागों में । जमंनी में छपा 
हुआ । मृल्य 60 रूपये । 

(33) क्ृष्ण-यजुर्वेद (मैत्रायणी संहिता) सूत्र-ब्राह्मण-समेत । टिप्पण, सूची 
भूमिका-सहित | संपादक, एल्‌० बी० श्रोडर (5०॥70८0८7) चार भागों में । जमंनी में 
प्रकाशित । मूल्य 00 रुपये । 

(34) तैत्तिरेय प्रातिशाख्य । मूल, भाष्य और अगरेज़ी-अनुवाद-सहित । 
अनुवादक, डब्लू ० डी० हछ्विटने | अमेरिका में प्रकाशित । मूल्य 30 रुपये । 

(35) शुन्क-यजुर्वेद । अँगरेज़ी अनुवाद । ग्रिफिय साहब का। मूल्य 4 रुपये । 

(36) सामवेद । मूल, सूची, टिप्पणी और अनुवाद-तहित । संपादक टी० बेनफी । 
जमंनी का छपा । मूल्य 75 रुपये । 

(37) वही, अर्थात्‌ नंबर (36) केवल मूल और अनुवाद । बेनफी-कृत । मूल्य 


50 रपये । 
(38) सामवेद, मूल मात्र । स्टेवेंसन-द्वारा संपादित | मृत्य 0 रुपये । 


(39) अथवंवेद-संहिता । पिप्पलाद-शाखा। महाराज काम्मीर के संग्रह में रक्षित, 
भूज्जपत्र पर लिखित प्रति से लिये गये फोटो चित्रों का प्रतिरूप | सपादक, ब्लूमफ़ील्ड और 
गाव । तीन भागों में प्रायः अप्राप्य । मूल्य 30 पौड, अर्थात्‌ 450 रुपये । 

(40) अथरवे-वेद । अगरेजी-अनुवाद । समालोचना और नोट्स-सहित । दो भागों 
में । अध्यापक ह्विटने की कृति । इसमें अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री भी है। मूल्य 42 रूपये । 


इस वेद के और भी अनेक संस्करण पाश्चात्य पडिता ने प्रकाशित किये है। इसी 
तरह सामवेद के भी | 


अन्य वैदिक ग्रंथ 

(4) ऐतरेय ब्राह्मण, सायन-भाष्य-सहित। संपादक, टी० आफ्रेंट (8 ध/ी९- 
०॥) । जमंनी का छपा । मल्य 25 रूपये । 

(42) आणश्वलायन-गुद्यसूत्र । संपादक, स्टेंजलर । मुल्य 0 रुपये । 

(43) बृहद्देवता । अँगरेजी-अनुवाद और नोट्स सहित | अन॒वादक, ए० ए० 
मेकडानल । दो भागों में । मूल्य 25 रुपये । 

(44) हिरण्यकेशी गृह्मसूत्र | वाइना में प्रकाशित | मूल्य 25 झपग्रे । 

(45) बौधायन-पितमेधसूत्र । भाष्य और अँगरेजी-अनवाद-सहित । सी० एच० 
रावे-कृत । मल्य ।2 रुपये । 

(46) मानवकसब्पसूत्र । कुमारिल स्वामी-कृत । व्याख्या-सहित । गोहडस्टुकर की 
विस्तृत भूमिका से युक्त । मूल्य 25 रूपये । 

(47) आपस्तंत्रीय गृह्यसूत्र | वायना में प्रकाशित । मूल्य 5 रुपये । 

(48) पारस्कर गुह्यसूत्र । नोट्स और अँगरेजी अनवाद-सहित । जमंनी में 
प्रकाशित । मय 0 रुपये । 


(49) शतपथ-ब्राह्मण । अँगरेज़ी-अन॒वाद । जे० एग्लिग-कृत । पाँच जिल्दों में । 
मूत्य 75 रूपये । 


संस्कृत-साहित्य-विषयक विदेशियों की ग्रंथ-रचना / 75 


(50) जैमिनीय गुह्यसूत्र । व्याख्या-सहित । मूल्य ]5 रुपये । 

(5]) जैमिनीय श्रौतसूत्र । मूल मात्र । मूल्य 5 रुपये । 

(52) सामविधान-कब्राह्मण । सायन-भाष्य-सहित | बर्नेल-द्वारा संपादित । मूल्य 
7॥ रुपये । 


(53) षड्विश-ब्राह्मण | सायन-भाष्य-सहित । योरप में छपा | मूल्य 5 रुपये । 

(54) गोभिल-गृह्यसृत्र । मूल, भाष्य और अँगरेज़ी-अनुवाद-सहित । मूल्य 
]0 रुपये । 

(55) कौशिक-सूत्र । सभाष्य । अमेरिका में प्रकाशित । मूल्य 40 रुपये । 


(56) गोपथ-ब्राह्मण । अनेक विषय-विभूषित । मल्य 25 रुपये । 

बैदिक साहित्य से संबंध रखन वाले और भी सैकड़ों ग्रंथों का प्रकाशन पश्चिमी 
देशो में हो चुका है। उनमे से कुछ तो मूल मात्र हैं, कुछ भाष्य-विभूषित हैं, और कुछ 
अगरेज़ी-अनुवाद-युक्त भी हैं । इसके सिवा वैदिक साहित्य-विषयक्र अनेक मौलिक ग्रन्थों 
की रचना भी इन पंडितों ने की है । उनमें गुण-दोष-विवेचन के साथ ही साथ अनेक 
ज्ञातत्य बाता का समावेश भी उन्होंने किया है । इस विषय में जितनी ग्रथ-रचना अन्य 
देशो में हुई है, उसकी चौथाई भी शायद इस देण में न हुई होगी । 

वेदांगों पर भी इन विद्या-रसिकों ने अपनी लेखनी चलाई है । छंद.शास्त्र, 
व्याकरण, उपनिपद्‌, दर्शन, धम्मंशास्त्र आदि कोई भी विपय इनसे नही छूटने पाया । 
पुराणों का प्रकाशन भी इन्होंने किया है और उन पर आलोचनात्मक निबंध भी लिसे है। 

जैनों और बौद्धो के साहित्यों १र भी इनकी दृष्टि गई है। उनकी कथा-कहानियों 
तक के संस्करण इन्होंने निकाले है। जैनो के आचाराग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, कल्पसूत्र, 
औपापतिक सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि के अनुवाद इन्होंने कर डाले हैं। हेमविजय के 
कथा रत्नाकर नामक ग्रथ तक का अनुवाद हरट्टंल साहब ने, जम; भाषा में, कर दिया है । 
उसका मूल्य 25 रुपये है । बौद्धों के ललित-विस्तर का प्रकाशन, लेफमैन की बदौलत, 
सुलभ हो गया है। उसके दोनों भागो का मूल्य 67 रुपये है। महावस्तु-अवदान का मूल्य 
80 रुपये है। उसका संपादन सेनाट्ट ने किया है। बुद्धचरित, अवदानकल्पलता, 
बहत्कथाश्लोकसग्रह, सुखावजी -व्यूह आदि ग्रंथ भी अब सुप्राप्य हैं । 

जमंनी, इगलैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका के बड़े-बड़े पुस्तकागारों में जो अनंत हस्त- 
लिखित ग्रंथ संगृहीत हैं उन सबके सूचीपत्र भी इन लोगों ने प्रकाशित कर दिये है। 
बलिन के पुस्तकालय के सूचीपत्र का मूल्य 50 रुपये है। इन सूचीपत्रों को देखकर 
आश्चर्य और खेद से हृदय अभिभूत हो जाता है । भारत का सस्कृत-ग्रंथ साहित्य कितना 
विस्तृत था, इसका कुछ अंदाज़ा इन सूचीपशों से लगाया जा सकता है। पर साथ ही 
दुःख भी होता कि हाय, हम अपने इस अनमोल खजाने की रक्षा न कर सके और वह 
देशांतर को चला गया । पर एक हिसाब से यह जो कुछ हुआ, अच्छा ही हुआ । अन्यथा, 
हम अकम्मंण्य शायद इसे भी खो देते--अन्य ग्रंथों के सदुश यह भी कीटक-खाद्य हो 
जाता । बलिन, पेरिस, लंदन और पेट्रोग्राड में भला यह सुरक्षित तो है। 


[जून, 923 में प्रकाशित । 'साहित्य-संदर्भ' में संकलित । ]. 


जमंनी में संस्कत भाषा का अध्ययन-अध्यापन 


अँगरेज लोग संस्क्रत भापा के अध्ययतर और अध्यापन की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं । 
भा रतवर्ष में उनके शासन का आरंभ हुए कोई डेढ़ सौ वर्ष हो चुके । परंतु इस देश के 
ज्ञान का जो अनंत भांडार संस्कृत के ग्रंथों से भरा पड़ा है उसे आयत्त करने के लिए 
उन्होंने बहुत ही कम श्रम और यत्न किया है। उन्होंने न अपने ही देश में उसके 
अध्ययनाध्यापन के लिए यथेष्ट प्रबंध किया और न भारत में ही नियुक्त अपने देश- 
वासियों के लिए संस्कृत सिखाते की कोई अच्छी योजना की । फल यह हुआ कि कुछ 
इने-गिने अंगरेज अब तक इस भाषा का अध्ययन कर पाये है। सो भी उन्होंने राज-सत्ता 
की प्रेरणा से यह काम नहों किया, वितु अपनी विद्याभिरुनि की प्रेरणा से किया है। 
प्रतिकूल इसके अन्य देश वालो ने, उदाह रणार्थ जमंनी, फ्रांस और आस्ट्रिया के निवासियों 
ने, इस विषय की ओर अंगरेजों की अपेक्षा बहुत अधिक ध्यान दिया है। उनमें से अनेक 
विद्वानों ने संस्क्रे भापा और संस्कृत-साहित्य--विशेष करके वैदिक-साहित्य---का 
अध्ययन करके सैकड़ों उपादेय ग्रंथों की रचना, आलोचना, संपादना और अनुवादना कर 
डाली है। उनके इस काम से भारतवर्ष को कीति सारे योरप, अमेस्कि और चीन- 
जापान तक फैली है। उन्हीं की बदौलत विदेशवासियों ने भारत को अधिकतर पहचाना 
है, इंगलिस्तान के निवासियों की बदौलत नहीं । क्‍या वह दुःख और परिताप की बात 
नहीं कि जिनका संवध भारतवर्ष से इतना घना है वे तो उसके प्राचीन साहित्य से इतने 
उदासीन रहे और जिनका संबंध उससे दूर का भी नहीं वे उसके साहित्य के अध्ययन में 
इतना मनोनिवेश करें ? 

लोगों की शिकायत में पहले हमें कुछ अत्युक्ति जान पड़ती थी; पर उस दिन 
अँगरजी के 'माइर्न रिव्यू! नामक मासिक पत्र में एक लेख पढ़ने पर हम्तारी वह भावना 
दूर हो गई। यह लेख जमंनी की राजधानी बलिन विश्वविद्यालय के अध्यापक जान 
नोवल, पी-एच० डी०, ने, उक्त पत्र के फ़रवरी, ]923 के अंक में, प्रकाशित कराया 
है। इस लेख से सूचित है कि इंगलिस्तान की अपेक्षा जमंनी में मंस्कृत भाषा के पटठन- 
पाठन का बहुत अधिक प्रचार है। वहाँ एक भी प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ऐसा 
नही जहाँ सस्क्त भाषा को शिक्षा के लिए अध्यापक न हां । आज तक उस देश में सँकड़ों 
जमंनी-निवा सियों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन करके अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन और 
प्रकाशन कर डाला है। उनकी इस विद्याभिरमचि की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। 
इस विषय में जमंनी और इंगलेंड की पारस्परिक तुलना करने पर आकाश-पाताल का 
अंतर देख पडता है । 

बलिन के विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा सिखाने के लिए इस समय तीन 
अध्यापक हैं--लूडर्स, ग्लासनैपष और नोबल । लूडर्स जो काम करते हैं वही काम उनके 
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पहले वेबर और पिशल करते थे। वेबर ने 53 वर्ष तक (848 से 90] ईसवी तक ) 
अध्यापन कार्थ्य किया। उनके पहले इस पद पर अध्यापक वाँप थे। तलनात्मक भाषा- 
विज्ञान के प्रथम आचाय्ये वॉप ही थे। वेबर ने मंस्क्त-साहित्य की प्राय प्रत्येक भाषा 
का ज्ञान-संपादन किया था। इसी से वे संस्कृत-साहित्य का इतिहास लिखने में समर्थ 
हुए । उनका यह इतिहास अब तक बड़े आदर को दृष्टि से देखा जाता है। प्रशिया के 
राजकीय पुस्तकालय में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं की जितनी हस्तलिखित पुस्तकें 
हैं--और कई हजार होंगी---उनका एक विस्तृत सूचीपत्र वेबर ने तैयार किया । उसमें 
उन्होने प्रत्येक पुस्तक का बहुत कुछ परिचय भी दिया। उनका यह सूचीपत्र बड़ी-बड़ी 
चार जिल्दों में छपा है और संस्कृत के प्रेमियों के लिए अनमोल है। 

पिशल ने केवल 7 वर्ष अध्यापना की । 908 ईसवी में उनकी मत्य, मदरास 
में, हुई। उन्होंने कालिदास के शाकुतल-नाटक पर एक आलोचनात्मक उत्तम पुस्तक 
लिखी । ]903 ईसवी में उन्होंने अपना प्राक़त-व्याकरण जकाशित किया, जिसके 
अवलोकन से यह स्पष्ट ब्रिदित होता है 6 उन्होंने प्राकृत भाषाओं का बहत कछ ज्ञान 
प्राप्त ५. ; द। बैदिक ग्रंथों का भी अध्ययन उन्होंने किया था और वैदिक साहित्य की 
भिन्‍न-भिन्‍न शाहाओं पर जो ग्रथ (५४एत5९ा $पततला) उन्होंने लिया है जब गवेषणा- 
पूर्ण है और तीन जिल्‍्दों में प्रकाशित हुआ है 

पिशल के बाद उनकी जगह लड॒से को मिली | इसके पहले ही तुकिस्तान के 
खेंडहर खोदने पर सैकड़ों प्राचीन पुस्तकें, वस्टुये, सिक्‍करे, लेख आदि मिल चुके थे । 
उनकी प्राप्ति ने भारत ही के नही, जो और देश तुकिस्तान के आसपास थे उन सबके भी, 
इतिहास, साहित्य और धम्म॑ आदि से संबंध रखनेवाली नई-नई बातों का पता बता 
दिया । अतएव गवेषणा का द्वार पहले से बहुत अधिक विस्तृत हो गया। उससे लाभ 
उठाकर अध्यापक लडस ने अनेक महत्त्वपूर्ण लेख लिखे। वे शत्र बलिन की एक सस्था 
(प्रशियन अकाडमी आफ़ सायंस) के जनेल में निकले। इसके णित्रा लूडसे ने पुरातत्त्व- 
विषयक और भी कितने ही काम किये है। प्राचीन उत्कीर्ण लेखों के संपादन और 
प्रकाशन से भी उन्होंने विशेष कीति लाभ किया है । 

डॉक्टर ग्लासनैप और नोबल के काय्यं का अभी आरंभ-काल ही है। तिस पर भी 
इन दोनों ने संस्कृत-काव्य और अलंकार-शास्त्र पर कितने ही लेख, बड़े मार्क के, लिख 
कर प्रकाशित किये हैं । 

अब गाटिजन के विश्वविद्यालय का हाल सुनिए। वहाँ संस्कृत भाषा की 
अध्यापना का काम ई० सिग कर रहे हैं। डॉक्टर डब्लू० सीजलिंग नाभ के एक जमंन 
पंडित बलिन में रहते हैं। उन्हें भी पूर्वी देशों की भाषाओं से बड़ा प्रेम हे। वे और सिग 
दोनों मिल कर तुकिस्तान में प्राप्त हुए कुछ लेखा और ग्रंथों आदि का संपादन-कार्य्य कर 
रहे हैं। ये लेख एक अज्ञात भाषा में हैं । अध्यापक लूडर्स की राय है कि यह अज्ञात भाषा 
साकिश नाम की भाषा है। गाटिजन में सिग के पहले एच्‌ ओल्डनबग संस्कृताध्यापक थे । 
उनकी विद्धत्ता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। वेद और पाली भाषा के वे अपूर्व पंडित थे। वैदिक 
ग्रंथों पर उनका लिखा हुआ ग्रंथ देख कर उनके अगाध पांडित्य का पता लगता है । 
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ओल्डनबग्ग ने गौतम बुध का जो चरित लिखा है वह बड़े आदर की चीज़ है। इस ग्रंथ 
के निकलने के पहले बुध को लोग एक कल्पित व्यक्ति समझते थे। ओल्डनबग्ग के पहले 
गाटिजन में कीलहान साहब संस्कृत पढ़ाते थे । बे वही कीलहान हैं जो बहुत समय तक 
दक्षिणी भारत में संस्कृत के अध्यापक थे। ये नामी वेयाकरण थे। बहुत शुद्ध संस्कृत 
बोलते और लिखते थे। इनका बनाया हुआ संस्कृत-व्याकरण भारत के कितने ही 
कॉलेजों ओर विश्वविद्यालयों में पादय पुस्तक नियत है। इनका प्रकाशित किया हुआ 
व्याकरण-महाभाष्य का जो संस्करण है और व्याकरण पर जो लेख लिखे हुए हैं उनसे 
सूचित होता है कि इस शास्त्र में इनकी गति अप्रतिहत थी। बहुत से भारतीय उत्कीणें 
लेखों का भी संपादन और अनुवादन करके कीलहाने ने अपनी संस्कृतज्ता और गवेषणा 
की गंभीरता का परिचय दिया है। 

बॉन-विश्वविद्यालय के अध्यापक आफ़ रेट ने हस्तलिखित संस्कृत-ग्रंथो का एक 
सूचीपत्र, बड़ी-बड़ी तीन जिल्दों में, प्रकाशित करके अपना नाम अमर कर दिया है। 
उनका संपादित ऋग्वेद भी बड़े महत्त्व का ग्रंथ है। आफरेट के बाद उनकी जगह एच० 
जैकोवी को मिली | ये, कुछ ही समय पूर्व, भारत गये थे और वहाँ बहुत समय तक रहे 
थे। वहाँ उनका बड़ा आदर हुआ था। इन्होंने अपने कल्पसूत्र के संस्करण में पहले पहल 
यह प्रमाणित किया कि जैन धम्मं का उद्गम बौद्ध धर्म्मं से नहीं हुआ । इन्होंने यहाँ तक 
सिद्ध कर दिखाया कि जैन धर्म्म बौद्ध धर्म से भी पुराना है। इन्होंने जैनों के साहित्य 
का बड़ा गहरा अध्ययन किया । इस कारण प्राकृत भाषाओं से भी इनका विशेष 
परिचय हो गया। भाषा-शास्त्र तथा भारतीय काव्य ओर अलंक्ार-शास्त्र पर भी 
जैकोबी साहब ने कितने ही महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये हैं । 

लेपज़िक के विश्वविद्यालय में पहले अध्यापक ब्राकहास संस्कृत पढ़ाते थे। उन्होने 
“कथासरित्सागर' का अनुवाद जमंन भाषा में किया । उनके बाद उसकी जगह ई० 
विनडिश को मिली । इन्होने बौद्ध धम्मं पर, बेदों पर और भारतीय नाट्यकला पर 
अनेक लेख लिखे और कितनी ही नई-नई बातें खोज निकालीं । इन्होंने एक अभूतपूर्व 
ग्रंथ लिखा । वह है संस्कृत भाषा-शास्त्र । इनके इस ग्रंथ को विद्वान इस विषय का सबसे 
अधिक प्रामाण्य ग्रंथ समझते हैं । अब इनकी जगह पर अध्यापक हटेल काम करते हैं । 
इन्होंने पंचतंत्र का अनुवाद करके उसे अपनी विवेचनात्मक आलोचना के साथ प्रकाशित 
किया है । 

ब्रेसलाऊ में हिलेब्रांट साहब संस्कृत के नामी विद्वान हैं। उन्होंने कैदिक साहित्य 
पर कई लेख प्रकाशित किये हैं। उनमें अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य वेद के कल्पित 
देवताओं का विवेचन करके उनकी तुलना अन्य देशो के देवताओं से की गई है। हिलेब्रांट 
के पहले स्टेंजलर साहब, ब्रेसलाऊ में, संस्क्ृताध्यापक थे । उन्होंने धम्म॑-शास्त्र पर बहुत 
कुछ लिखा है और कालिदास के 'मेघदूत”, 'कुमारसंभव” और “रघुवंश' का अनुवाद 
किया है । 

मारबग्ग में अब तक ग्यल्डनर साहब संस्कृत की शिक्षा देते थे। वेदों और ज़ेंद- 
अवस्ता के ये नामी पंडित हैं। इन विषयों में इनकी बात विद्वन्मंडली में, बिना कितु-परंतु 
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के, मानी जाती है। गत वर्ष इनकी जगह पर बटेल साहब नियत हुए हैं । 

हाले के अध्यापक हल्श भी संस्क्ृत के नामी पंडित हैं। भारत में ये बहुत समय 
तक रह चुके हैं। दक्षिणी भारत के उत्कीर्ण लेखों (85000 प्ञात॑क्षा तराइ०ाए9॥605) 
का संपादन करके इन्होंने उन्हें एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया है। भारत की कई 
भाषाओं से ये परिचित हैं। आजकल ये अशोक के अभिलेखों का संपादन-कार्य्य बड़ी 
योग्यता से कर रहे है। हाले ही में आर० शिमिड साहब भी अध्यापक थे। वे अब 
मन्स्टर-विश्वविद्यालय को बदल गये हैं । उन्होंने कामसूत्र" नामक ग्रंथ का अनुवाद, 
जन भाषा में, किया है । 

कील के विश्वविद्यालय के संस्कृताध्यापक श्रेडर साहब, अभी कुछ समय पहले 
तक, भारत ही में थे। उनका प्यारा विपय है भारतीय दशेनशास्त्र । डॉक्टर स्ट्रास भी 
कील के अध्यापक है। वे भी दर्शनशास्त्रों के ही अध्ययन में विशेष मनोयोग देते हैं । इन 
लोगो से पहले, कील में, एफ़० ड्सन संस्कृत पढ़ाते थे। इनका सर्वाधिक प्रेम वेदांत और 
उपनिषठठों पर था। इन्होंने इनका खूब अध्ययन किया था। इन विषयों को ये बड़ी 
योग्यता से पढ़ाते थे । 

ग्रीफ्सवाल्ड में लडविक हेलर संस्क्ृताध्यापक हैं। ये कीलहान के चेले हैं। 
व्याकरण के अच्छे ज्ञाता है। विदेशियों को संस्कृत पढ़ाने के बडे सरल ढंग उन्होंने 
निकाले हैं। इनसे संस्कृत पढने में विदेशी छात्र बहत कम घबराते है । 

उर्जबग विश्वविद्यालय मे अध्यापक जॉली काम करते हैं। भारतीय राजनीति, 
धर्मनीति और आयुवेद में इनकी गति बहुत दूर तक है। 

म्यूनिक में पहले अध्यापक कन संस्कृत पढाते थे; अब एल० गेगर पढाते है । इन 
दोनों ही ने पाली भाषा के विषय में, ज्ञातव्य वातों से पूर्ण कितने ही लेख प्रकाशित 
किये हैं। सिहाली और ईरानी भाषाओं का जितना ज्ञान गेगर को है उतना जर्मनी के 
और बहुत कम विद्वानो को होगा । यह इनमें बहुत बड़ी विशेषता है । 

तूबिजन के अध्यापक गारवें सांख्य और योग के विशेषज्ञ हैं । 

हीडलबग्ग में सबसे पहले लेफमान साहब संस्कृत पढ़ाते थे। अब अध्यापक 
बार्थोलोमी पढ़ाते हैं। ये पिछले महाशय ईरानी भाषाओ के उत्कृष्ट ज्ञाता हैं। इन्होने 
इबस्ता की भाषा का एक कोश बनाया है। इस कोश से प्राच्चीन सस्कृत भाषा, अर्थात्‌ 
वैदिक संस्कृत, से संबंध रखनेवाली भी बहुत सी बातें जानी जा सकती है। इस विश्व- 
विद्यालय में दो अध्यापक और भी हैं--वालेजर और ज़िमर | बौद्ध-साहित्य के 
परिशीलन में ये खूब दत्तचित्त है । 

हैम्बर्ग का विश्वविद्यालय नया है। पर वहाँ भी संस्क्ृत भाषा पढाई जाती है। 
यह काम अध्यापक शत्रिंग के सिपुर्द है। जैन धर्म्मं पर उन्होंने बहुत लेख लिखे हैं। 

फ्रेंकफर्ट का विश्वविद्यालय भी अभी कल का है। वहाँ के अध्यापक प्रिज् प्राकृत 
भाषाओं के अध्ययन के प्रेमी हैं । 

कोनिग्ज़बर्ग के अध्यापक फ्रांके पाली भाषा के ज्ञाता हैं। इस विषय में वे अपना 
सानी, जमेनी में, नहीं रखते । उन्होंने इस भाषा पर ओर इसमें लिखे गये ग्रंथों पर बहुत 
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कुछ लिखा है। बहुत से अनुवाद भी उन्होंने किये हैं। इस विश्वविद्यालय में पहले 
नीजलिम साहब संस्क्ृत पढ़ाते थे। अब वे यरलांजन को बदल गये हैं। अथरवंवेद-संबंधी 
ग्रंथों पर उन्होंने अनेक लेख लिखे है और बहुत कुछ टीका-टिप्पणी की है । 

जेना के विश्वविद्यालय के अध्यापक कैपलर ने संस्कृत और जर्मन भाषा का 
एक कोश बनाया है। उन्होंने 'शिशुपालवध और “किरातार्जुनीय' का अनुवाद, जम॑न 
भाषा में, किया है और जर्मन भाषा की कुछ कविताओं का अनुवाद संस्कृत में । 

रोस्टाक और गीसन के विश्वविद्यालयों में संस्क्ृत-शिक्षा का अभी तक प्रबंध 
नहीं हो पाया । 

इस इतने ही विवरण से यह बात अच्छी तरह जानी जा सकती है कि जर्मनी 
के निवासी कितने विद्याव्यसनी हैं: संस्कृत भाषा और संस्कृत-साहित्य ही के नहीं प्राकृत 
भाषाओं तक के वे कितने प्रेमी हैं; और इन विषयों का अध्ययनाध्यापन उन्होंने अपने 
प्रायः सभी विश्वाविद्यालयों में कहा तक सुलभ कर दिया है। जिन अध्यापको का उल्लेख 
इस लेख में किया गया है उनके सिवा और भी अनेक जमंन-पडित संस्कृत भाषा के 
ज्ञाता है। उन्होंने अनक ग्रथों, लेखों और अनुवादों की रचना की है। इन समस्त जमंन 
विद्वानों और लेखो आदि का यदि सग्रह किया जाय तो एक बहुत बड़ा पुस्तकालय हो 
जाय । 





[मई, 9 23 में 'श्रोयुत विनायक् विश्वनाथ वंच्य' छदम नाम से प्रकाशित । 
'साहित्य-संदर्भ में संकलित । ] 
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कोरिया और कोरिया-नरेश 


कोरिया एक प्रायट्वीप है। वह जापान के बहुत निकट है । कोरिया और जापान के बीच 
समृद्र का एक बहुत ही पतला भाग है । उसे कोस्यिा का सृहाना कहते है। जैसे फ्रांस 
और इंगलैण्ड के बीच “इंगलिण चैनल है, कोरिया और जापान के बीच वैसे ही यह 
मुहाना है । इसी सन्तिकटता के कारण कोरिया में रूस का सचार जापान की आँखों 
का काटा हो रहा है; वह उसे बहत खटकता है। रूस का माहात्म्य यदि कोरिया में बढ़ा 
तो जापान की शक्ति कुछ अवश्य ही क्षीण हो जायगी । दोनों में छड़छाड़ बढ़ेगी 
अतएव जापान की हानि स्वेथा सम्भव है । फिर एक ऐसी प्रवल शक्ति का पास आ 
जाना, जिसकी राज्य-बुभुक्षा कभी णान्‍्त नहों होती, कदापि मंगल-जनक नही हो सकता । 
कोरिया का दक्षिणी भाग जापान के निक्रट है और उन्तरी मंचूरिया से मिला हुआ है । 
मंत्ररिया चीन का एक सूवा है. परन्तु उसे रूस ने दवा लिया है। अनेक आशाये और 
आश्वासन देकर भी और सन्धिपत्रों में छोड़ने की शपथ खाकर भी रूस उसे ग्रास ही 
किये हुए है । मचरिया की सीमा कोरिया की सीमा से मिली होने के कारण, रूस भी 
कोरिया के बहुत निकट है | मचूरिया का रूस के अधीन रहना जापान के लिए किसी 
प्रकार मंगल-जनक नही । परस्पर के इसी नेकटय ने, और परस्पर की इसी प्रभत्व-वद्धि 
की कामना ने, रूस और जापान को उत्तेजित कर दिया है। की मेघ-माला पूर्वी 
आकाण मे, पीत और प्रशान्त सागर के ऊपर, बडा ही विकराल रूप धारण करके उमड़ 
आई है । इस लेख के प्रकाशित होने के पहले ही, रक्‍्तपात रूपी प्रचण्ड धारासार के साथ 
उसकी भीम गर्जना शायद सुनाई पड़ने लगे । 

कोरिया एक बहुत छोटा प्रायद्वीप है । उसका क्षेत्रफल कोई 80,000 वर्ग मील 
है । वह पहाड़ी देश है । उसमें [तने ही छोटे बड़े पहाड़ है, नदियाँ भी बहुत सी हैं । 
वहाँ की पृथ्वी के गर्भ में अनन्त सोना, चाँदी, तांबा, लोह! और कोयला भरा पड़ा है। 
एक बंगाली यंजिनियर वहाँ गये थे । उन्होंने अमेरिका में जाऋर एक व्याख्यान दिया है । 
उसमें उन्होंने कहा कि इस भूमण्डल में और ५.ई देश ऐसा नही जहाँ खनिज द्रब्यों का 
इतना आधिक्य हो | इसी सम्पत्ति को लटने की गुप्त इच्छा से रूस और जापान दोनों 
के मेंह से लार टपक रही है; दोनों लालायित हो रहे है। 

कोरिया में सब आठ सूबे हैं। उसकी राजधानी सियूल नामक नगर है + च्यमलफ 
बन्दर से सियूल तक रेल जारी है। च्यमलफू से सियूल कुल 24 मील हैं। यह रेल 
जापानियों के प्रबन्ध से बनी है; वही उसके कर्त्ताधर्त्ता हैं। कोरिया में कोरिया ही की 
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भाषा बोली जाती है; परन्तु उस पर यहाँ वालों की श्रीति कम है | पढ़े लिखे आदमी 
बहुधा चीनी भाषा बोलते हैं । राजकार्य्य भी उसी भाषा में होता है। अच्छे-अच्छे ग्रन्थ 
भी उसी भाषा में बनते हैं। राज्य-प्रणाणी सब चीन से नक़ल की गई है। चीन की तरह 
कोरिया में भी 'मन्दारिन हैं । परीक्षायें भी वैसी ही होती हैं; और, कोई भी कोरिया- 
वासी उनमें शामिल हो सकता है। पास हो जाने पर, और बातों का कुछ भी ख़यालन 
करके, उम्मेदवार को, उसकी योग्यता के अनुसार जगह मिलती है। कोरियावाले पहले 
बौद्ध थे; अब भी कहीं-कहीं इस धम्मं का प्रचार वहाँ है, परन्तु चीन के 'कनक्यूशश' 
नामक धम्म की वहाँ विशेष प्रबलता है। कोरिया-नरेश इसी धम्म के अनुयायी हैं । 
कोरिया में स्त्रियों का बहुत कम आदर होता है; परन्तु स्वतंत्रता उनको खूब है। बड़े 
बड़े घरों की स्त्रियों को छोड़कर और कहीं वे परदे में नही रक्‍्खी जाती । 

पुराने जमाने में जापान ने कोरिया को कई बार हराया है। 790 ईसवी तक 
कोरिया-नरेण जापान की रक्षा में समझे जाते रहे हैं । परन्तु उसके बाद कोरिया ने चीन 
का आधिपत्य स्वीकार कर लिया । कोरिया को यद्यपि सब तरह की स्वतत्रता थी, परन्तु 
चीन-राज को उसे अपना राजेश्वर समझना पड़ता था, और वाषिक कर भी देना पड़ता 
था। 875 ईसवी में जापान ने दबाव डालकर को रिया के साथ सन्धि की । उसके अनुसार 
जापान को कई अधिकार मिले । उसका वहाँ प्रवेण हो गया, और धीरे-धीरे महत्त्व 
बढ़ा । जापान का एक अधिकारी 'रेजिडेंट' की तरह वहाँ रहने लगा । जापान के जहाज़ 
रिया के बन्दरों में आन जाने लगे, जापानी व्यापारी भी वहाँ अधिकता से व्यापार 
करने लगे । 

कोरियावाल अपने नरेश को देवता समझते हैं, देवता ही के सदूण वे उसको प्‌ज्य 
मानते हैं। परन्तु राजा का वह नाम, जो उसे चीन के राजराजेश्वर से, सहासन पर 
बैठने के वक्‍त, मिलता है, मह से निकालना पाप है । राजा के शरीर को लोहे के शस्त्र से 
स्पर्ण करना सबसे भारी अप राध है, उसका प्रतिशोध केवल प्राण-दण्ड है। लोहे का 
स्पर्ण होना बहुत ही बुरा समझा जाता है । [800 ईसवी में टेंग-सांग-ताप-बोग नाम 
का राजा एक फोड़े से पीड़ित होकर मर गया, परन्तु उसको चीरने के लिए लोहे के शस्त्र 
का स्पर्ण उसने स्वीकार नहीं किया । सियूल में घड़सवार को यदि राजप्रासाद के पास से 
निकलना:;पड़े तो उसे घोड़े से उतरना पड़ता है। यदि कोई राजसभा में पैर रकखे, और 
राजदर्शन करना चाहे, तो सिहासन के सामने, हाथ-पैर लम्बे करके, पृथ्वी पर गिरकर, 
उसे दण्ड-प्रणाम करना पड़ता है । 

करोरियः के वर्तमान नरेश का पवित्र नाम 'छ्वनी ई है। 864 में आप राजा 
हुए, और 897 में, आपने राजराजेण्वर की पदवी धारण की । भआपका वंश कोरिया 
में 4392 ईसवी से चला आता है। आप अपने वंश के तेरहवें नृपराज हैं। आपके अधीन 
एक मन्दत्रिमण्डल है, वही कायद-कानून बनाता है। वही सब विपयों का विधि-निषेध 
करता है । उसके मन्तव्यों का विचार राजश्वर करते है और विचार करके उनको मंजूर 
करते हैं। 894 तक छूनी ई का राजत्व, चीन की रक्षा में, अखण्डित बना रहा । 
परन्तु इस वर्ष जापान ने कोरिया के ऊपर चीन का स्वत्व स्वीकार न किया । चीन और 
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जापान के युद्ध का यह भी एक कारण हुआ | इस युद्ध में जापान विजयी हुआ । चीन के 
साथ उसकी सन्धि हुई | सन्धि में चीन ने कोरिया पर अपने प्रभुत्व का दावा छोड़ा । 
तब से कोरिया ने जापान की रक्षा में रहना क़वूल किया। जापान की सहायता से, 
कोरिया में, इन सात आठ वर्षों में बहुत कुछ सुधार हुआ है । 

चीन से सन्धि-पत्र पर दस्तखत कराके जापान जब निश्चिन्त हुआ, तब उसने 
कोरिया-नरेश से कहा कि सर्वताधारण के सामने और पितरों के पवित्र मन्दिर में, वे 
चीन की प्रभता परित्याग करने की शपथ करें | कोरिया-नरेश बड़े संकट में पड़े । परन्तु 
कर क्या सकते थे ? जापान का बल, जापान का रण-कौशल वे देख चुके थे। इसलिए 
उसका आदेश उन्हें मानना ही पड़ा । 895 के जनवरी की 8 तारीख इस शपथ के लिए 
नियत हुई | नरराज के महलों से लेकर पितृ-मन्दिर तक कोरिया के अश्वा रोही सड़क पर 
दोनों ओर खड़े हुए । किस तरह ? अपना और घोड़े का मुँह दीवारों की तरफ़, अपनी 
पीठ और घोड़े की दुम नरेश की तरफ सड़क की ओर ! कुछ देर में राजप्रासाद से अनेक 
पताकाशएरी लिकले और मन्दिर को चले गये। उनके पीछे कोरिया-तरेश का सेवक- 
समह, पीली पोशाक और पीली टोपी पहने बाहर आया | अनन्तर नरेश का रेशमी लाल 
रंगवाला छाता देख पड़ा । उसके बाद चार आदमियों के कन्धे पर रकब्री हुई एक कुरसी 
में कोरिया-नरेश पधारे । आप, सदा अपनी प्रसिद्ध राजसी कुरसी पर, 6 आदमियों 
के कन्धों के ऊपर, निकला करते हैं; परन्तु इस अवसर पर आप उस ठाठ से नहीं 
निकले । आपका चेहरा जद था; मुंह से नाउम्मेदी टपक रही थी । उनके पीछे युवराज, 
फिर मन्दारिन, फिर सेना विभाग के अधिकारी, और अन्त में दूसरे लोग अपने अपने 
घोडों और खच्चरो पर बाहर निकले। इस प्रकार नरेश ते देव-मन्दिर में जाकर चीन का 
सम्बन्ध त्याग करने की, जापान की प्रभुता स्वीकार करने की, और जापान की आज्ञा को 
सिर पर रखकर तदनुकल कोरिया में सब प्रकार के संशोधन करने की क़सम खाई। 
इस प्रकार चीन-जापान के युद्ध रूपी नाटक का यह आखि री खेल ख़तम हुआ । 

श्रीमती बिशप नाम की एक अँगरेज विदपी ने 'कोरिया और उसके पड़ोसी 
(006६ १० ॥ बि८४700ए०7$) नामक एक पुस्तक लिखी है । उसमें उन्होंने कोरिया 
का अच्छा हाल लिखा है। वे कहती है कि कोरिया की महारानी की उम्र इस समय कोई 
42 वर्ष की होगी । वे बहुत दुबली पतली हैं, परन्तु देखने में बुरी नही मालूम होतीं । उनके 
केश सिवार के समान हैं; कुछ काले हैं, कुछ भूरे । उनका रंग पीलापन लिये हुए है, मुँह 
पर वे मुक्ता-चूर्ण मलती है, जिससे उनके मुख पर एक प्रकार का लावण्य आ जाता है । 
उनको देखने से मालूम होता है कि वे समझदार हैं । जब वे बात-चीत करती हैं, और 
बह बात-चीत उनको अच्छी लगती है, तब उनके चहरे पर ऐसा रंग आ। जाता है, जिसे 
सुन्दरता में दाखिल कर सकते हैं । 

कोरिया-नरेश को जापान ने सभ्यता सिखलाना शुरू कर दिया है । दो वर्ष हुए, 
आपने कोरिया में खनिज विद्या का एक कालेज बनवाने का विचार किया था|» इसके 
प्रबन्धनकर्त्ता कोरियावाले ही होने वाले थे, परन्तु अध्यापक और यंजिनियर फ्रांस से 
बुलाते का इरादा था। नहीं मालूम यह कालेज बन गया या नहीं । 
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महारानी विक्टोरिया को एक बार कोरिया-राज ने एक सम्मान-सूचक खिताब, 
पदक समेत, भेजा । महा रानी ने भी कोरिया के राजेश्वर को सम्मान देना चाहा । इसलिए 
उन्होंने जी० सी० आई० ई० नामक इस देश से सम्बन्ध रखनेवाली और विशेष आदर- 
सूचक पदवी उनको प्रदान की । इस पदवी-दान के समय स्टैन्डड' नामक समाचार-पत्र 
का प्रतिनिधि कोरिया में उपस्थित था । अँगरेज़ी 'कानसल' पदवी सम्बन्धी पदक लेकर 
राज-प्रासाद में पहुँचा । उसने पहले राजेश्वर को बाक़ायदा प्रणाम किया | फिर उसने 
अपने साथियों में से एक एक की पहचान कराई । राजेश्वर ने प्रत्येक की ओर सिर 
झकाकर उनके नामों को दुहराया। तदन्तर वार्तलाप आरम्भ हुआ | जहाँ पर यह 
उत्सव था, वहीं पास के एक कमरे में, कोरिया की महारानी और उनकी सहेलियाँ भी 
थी । जो परदा पड़ा था, वह इतना पतला था कि उसके भीतर से उनके ब्त्राभूषण 
बखबी देख पड़ते थे। इस उत्सव के लिए जो वैयारियाँ की गई थी, उन्हें देखकर कोरिया- 
नरेश ने प्रसन्‍नता प्रकट की । जब आपको पदवी-दान हुआ और आप तत्सम्बन्धी पदक 
आदि से सज्जित और सुशोभित किये गये, तब आपकी भ्सन्‍्नता और तुष्टि का वारापार 
ने रहा । 

इस समय यही कोरिया-नरश दो नृपति-सिहों के पेच में पड़े हुए है। यद्यपि 
उनसे, इन दोनों में से कोई भी शत्रु भाव नही रखता, तथापि यह रणाग्नि, जो इस समय 
ध्ुलग रही है, उन्ही के देश को ग्रास करने के लिए है । इस सिह-युग्म की चपेट में उनका 
भी कुछ अनिष्ट हो जाय तो आश्चय्य नहीं; क्योंकि उनकी प्रजा और सेना ने, सनते है, 
बलवा शुरू कर दिया है और विदेशियों की मार काट के लिए हथियार उठाया है । 


[मार्च, 904 को 'सरस्वती' में प्रकाशित । 'संकलन' पुस्तक में संकलित ।] 


तिब्बत 


तिब्बत की ऊँबाई समुद्रतल से |।4,500 फट है। उसके उत्तर में क्यूलन और दक्षिण मे 
हिमालय-पर्॑त है। पृथ्वी पर जितने देश हे तिब्बत की बराबर एक भी ऊँचा नहीं। उसे 
पर्वेतमय कहना चाहिए। उसमे पहाड़ियों और पर्वत श्रेणियों की बड़ी प्रचुरता है। बफं 
से ढकी हुई हिमालय को चोटियाँ चारो ओर गगन-चुम्बन करती है । यह देश इतना 
बीहड़ है कि इसके रास्त निहायत ही खराब है। इससे प्रवास करने में बड़ी कठिनाई 
पढ़ती है । 
तिब्बत के लोग बौद्ध धम्म॑ के अनुयायी है। वे दूसरे देशवालों को अपने यहां 
नही आने देते और न कोई उनसे सम्बन्ध रखना चाहते है । इसी कारण परकाय देश 
वालों का तिब्बंत-सम्बन्धी बहुत कमर ज्ञान है। तिब्बत की राजधानी लासा नगर है । लासा 
में दो पुरुष सर्व-प्रधान हैं। वे लामा कहलाते हैं । एक लामा राज्य-सम्बन्धी है. दूसरा 
धर्म्म-सम्बधी । पिछले लामा का नाम दलाय लामा है। इस लामा का दर्शन अन्य देश 
वालो के लिए बहुत ही दुलेभ है। तिब्बत में जितने महन्त, पुरोहित या धर्म्माध्यक्ष हैं 
सब लामा कहलाते है । 
तिब्बत तान में अनेक कष्ट, कठिनाइयाँ और बाधाये है । एक तो पथरीला और 
जगली देश, दूसरे चोर और लुटेरों की अधिकता, तीसरे वहां न जाने की प्रतिबन्धकता, 
चौथे जाड़े का प्राचुय्य, तथापि आज तक बहुतेरे योरप-निवासी और दो तीन हिन्दुस्तानी 
लामा तक हो आये है और अनेक पुस्तक तिव्बत-सम्बन्धी लिखी जा चुकी है। पहल 
योरोपियन प्रवासी ने तिब्बत में, ।325 ईसवी में, सफर किया । उसके बाद, और लोग 
वहाँ गये और वहाँ की अनेक बातों में विज्ञता श्राप्त की । कुछ दित्र हुए लेंडर नामक एक 
साहब तिब्बत पधारे थे। आप पर जो जो आपत्तियाँ आई उनका वर्णन सुनने से पत्थर भी 
पिघल जाय । उनकी वहाँ बडी ही दुर्दशा हुई; उनका शरीर तक छिन्न-भिन्‍त कर डाला 
गया । तथापि वे जीते जागते वायस आये । उन्होने अपने प्रवास का जो वृत्तान्त लिक्ा है 
वह पढ़ने लायक है । ह्यू, नाइट गाइंन और मारखम वगैरह ने भी तिब्बत पर किताबें 
लिखी है; परन्तु लैंडर और कप्तान व्यल्वी की किताबे बहत मनोरंजक है। कप्तान 
व्यल्त्री ते 8]6 ईसबी में लद्ाख से चल कर, उत्तरी तिब्बत होते हुए, पेकिन तक सफ़र 
किया । मई में वे लद्दाख से रवाना हुए और दिस* र में हाँगकांग के रास्ते कलकत्ते वापस 
आये। छः महीने तिब्बत पार करने में उनको लगे । उनकी यात्रा-सम्बन्धी कठिनाइयों का 
वर्णन पढ़ते वक्‍त रोमांच हो आता है और उनके साहस, धैय्ये तथा कष्ट-सहिष्णता का 
विचार करके चित्त आश्चय्यं-सागर में डूब जाता है। चार महीने तक असबाब अपनी 
पीठ पर लाद कर उन को पैदल चलना पड़ा । खाने को सिवा जंगली जीवों के मांस के 
और कुछ उनको नसीब नहीं हुआ । कई महीने उनको मनुष्य-जाति के दर्शन नहीं हुए । 
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परन्तु धन्य है उनके साहस को ! उन्होंने एक बार पामीर और तिब्बत के कुछ हिस्से में 
सफ़र किया था। उस समय ग्यारहवीं बंगाल लैससे का शाहज़ादमी र नामक दफ़ेदार उनके 
साथ था । भाग्यवश व्यल्बी साहब को यह दफ़ेदार मिल गया था। उससे उनको बड़ी 
मदद मिली | 

तिब्बत में चीन का सार्वभौमत्व है; वह चीन का करद राज्य है। हर साल उसे 
चीन को कर देना पड़ता है। तिब्बत का राज्यसूत्र चीन है । चीनियों को छोड़कर तिब्बत 
वाले और किसी को अपने देश में नहीं आने देते । तिब्बत वाले शायद यह समझते है कि 
अपने से अधिक सज्ञान लोगों को अपने देश में आने देने से लोग धीरे धीरे तिब्बत का 
आधिपत्य अपने हाथ में कर लेगे । 

ईस्ट इंडिया कम्पनी के पहले गवनेर जनरल हेस्टिग्ज के समय तक तिब्बत का 
बहुत ही कम हाल इस देश वालों को मालूम था। तिब्बत और हिन्दुस्तान से किसी तरह 
का सम्बन्ध तब तक न था। परन्तु हेस्टिग्ज ने रंगपुर के रहने वाले पुरन्दर गिरि नामक 
संन्यासी को तिब्बत के प्रधान लामा के पास भेजा । उस संन्यासी ने अपना काम सफलता- 
पूर्वक किया और वहाँ से सकुशल लौट भी आया। परन्तु तिब्बत के सम्बन्ध से बाबू 
शर्च्चन्द्र दास ने, इस समय, बहुत बड़ा नाम पाया है। 882 में दाजिलिग से रवातरा 
होकर वे लासा तक चले गये; लासा में वे कई महीने तक रहे भी । उन्होने तिब्बत पर जो 
पुस्तक लिखी है उसका सब कहीं बड़ा आदर है। इस उपलक्ष्य में गवनेमेंट ने उनको राय 
बहादुर की पदवी देकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की । बौद्ध शद्धुराचार्य्य ' दलाय लामा के 
विपय में दास बाबू, अपनी किताब में एक जगह लिखते है-- 

“हम को दलाय लामा के दर्शन हुए । उनकी उम्र, इस समय, आठ वर्ष की है । 
हमने देखा कि वे एक उच्च और सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। उनके दर्शनों के लिए 
दर्णक और पूजक लोग बड़ी भाव-भक्ति से एक एक करके भीतर जाते थे। वहां पर 
लामा के चरणस्पर्श करने पर लामा के अधिकारी उनको आशीर्याद देते थे। जब हम 
लामा के पास से वापस आकर अपनी जगह पर बैठे तब हम को लामा का प्रसाद रूप 
थोड़ा सा चाय मिला । उसे हमने पी लिया; परन्तु उनके नैवेद्य में सेजो भात हम को 
दिया गया, वह हमने नही खाया; उसे हमने अपने पास रख लिया । इसके बाद लामा के 
प्रधान पुरोहित ने कुछ मन्त्र-पाठ कर के लामा के चरणों पर अपना मस्तक रक्‍्खा। जब 
यह हो चुका तब उसने सब को आशीवंचन कह कर सभा बर्खास्त की । 

कवागची केकय नामक एक जापानी भिक्षु तिब्बत में बहुत दिन ज़्क रहा है। 
उसने भी अपने प्रवास का वर्णन प्रकाशित किया है । तिब्बत मे जगह जगह पर मठ है । 
ओं मणि प्य हुं तिब्बतियों का प्रधान मन्त्र है ! लम्बे लम्बे काग्रज़ों पर भन्त्र लिखकर 
वे काग़ज़ एक प्रकार के पहियों पर लपेट दिये जाते है। ये प्रार्थना-चक्र लकड़ी या पत्थर 
के खम्भो पर लगे रहते हैं और हवा के ज़ोर से घूमते हैं। पहिये।के साथ काग़ज का टुकड़ा 
भी घमा करता है| इस घूमने को तिब्बत वाले मन्त्र की आवृत्ति मानते हैं । तिव्बत में 
कई मठ और मन्दिर बहुत बड़े बड़े है: उनमें पाठशालायें भी है; पुस्तकालय भी है; और 
शिक्षक. लामा तथा विद्यार्थियों के रहने के स्थान भी हैं ! 


तब्बत / 87 


जिस समय अँगरेजी गवनेमेंट ने सिक्किम पर अपना प्रभुत्व जमाया, उस समय 
पहले पहल, तिब्बत और भारतवषं के सम्बन्ध का सूत्रपात हुआ, एक सन्धि-पत्र लिखा 
गया | उस पर चीन और भारतवर्ष की गवर्नमेंट ने हस्ताक्षर किये। परन्तु इस सन्धिपत्र 
के नियम निविवाद न हुए; बहुत सी झगड़े की बातें रह गई । कुछ दिनों में याटंग नामक 
नगर में तिब्बतवालों ने एक मण्डी खोली । याटुग तिब्बत की सीमा के भीतर है। वहाँ 
पर तिब्बत और हिन्दुस्तान, दोनों देशों के व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमाते 
मिली । परस्तु सन्धिपत्र के विवादास्पद नियमों का निवटारा तहुआ। झगड़े की जड़ें 
बनी रहीं | उन्ही को आधार मान कर जनरल मैकडोनल्ड और कनेल यंगठ्सबैंड ने समसैन्‍्य 
और सशस्त्र तिब्बत में प्रवेश किया । जब पहले तिब्बत मिशन ने अपना अस्तित्व प्रकट 
किया तब यह बात कही गई कि वह सर्वेथा शान्तिमूलक है; वह अशान्ति अथवा विद्रोह 
का कारण न होगा । परन्तु इस मिणन ने अब विकराल रूप धारण किया है। तूना में 
तिब्बत वालो की जो हत्या हुई है उसने इसके शान्‍त स्वरूप को बिलकुल ही बदल कर 
और का और कर दिया है ।। ज्ञानसी में, इस समय, यह मिणन रूका पड़ा है। इधर इसे 
लासा की तरफ़ आगे बढ़ने की आज्ञा मिल चुकी है, उधर तिब्बत वाले इसका अवरोध 
करते है | मामला टेढ़ा है। जान पडता है कि वह मिशन शीघ्र ही एक भयंक र चढ़ाई का 
रूप धारण करेगा । 

इस मिशन के सम्बन्ध मे इस समय पारलियामेंट में खूब वाद-विवाद हो रहा है । 
आसाम के भूतपूर्व चीफ़ कमिश्नर काटन साहब इस विवाद में अग्रणी है। वे इस भिशन 
का भजा जाना पसन्द नहीं करते । इस मिशन के भेजे जाने के कई कारण बतलाये जाते 
है। उनमें से कुछ कारण एफ-दूसरे के विरोधी भी हैं। पहला कारण यह बतलाया जाता 
है कि तिब्बत वालों ने सन्धिपत्र के नियमों की पाबन्दी नहीं की, दुसरा यह कि मिशन के 
अफ़सरों से मिल कर झगडे की बातो को तै करने के लिए तिब्वतवालों ने अपना कोई 
अफ़स र नहीं भजा; तीसरा यह कि तिब्बत वाले भीतर ही भीतर रूस से मिले हैं; चौथा 
यह कि तिब्बत की सीमा हिन्दुस्तान की सीमा से मिली हुई होने के कारण तिब्बत में 
अँगरेजी गवर्नमेंट के स्वत्वों की रक्षा आवश्यक है । परन्तु काटन आदि विलक्षण पुरुषो 
का मत है कि ये कारण बहुत ही निबंल हैं; सन्धिपत्र के तियमों का पालन होना और न 
होना बराबर है, तिब्बत और भारतवर्ष का व्यापार बहुत कम है; इस मिशन का भेजा 
जाना रूस और चीन दोनों राज्यों को पसन्द नहीं । 

तिब्बत के विषय में एक नई बात सुन पड़ी है। वह यह है कि कोई 20 वर्ष हुए 
घोमंग लोवजंग नामक एक आदमी मंगोलिया से लासा को आया । वहां वह दाबंग के 
मठ मे वेदान्त का अध्यापक नियत हुआ । बहुत दिनों तक उसने अपना काम बड़ी योग्यता 
से किया । 52 वर्ष की उम्र में वह रूस के दक्षिणी प्रान्तों में चन्दा एकत्र करने के इरादे 
से गया । उन प्रान्तों में बहुत से बौद्ध रहते हैं। यह बात 898 की है। इस सम्बन्ध में 
उसे सेंट पीटसंबर्ग को भी जाना पड़ा । वहाँ रूसियों ने हेलमेल पैदा करके उसे अपने वश 
में कर लिया । उसको उसका कतंव्य अच्छी तरह समझा दिया गथा । वह रूस की तरफ़ 
से बहुत सी बेशक़ीमती चीज़ें दलाय लामा को उपहार में लाया । लामा महोदय उपहार 
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से बहुत प्रसन्‍न हुए । घोमंग ने कहा कि यदि आप एक बार सेंटपिटसंबग पधारें तो 
तिब्बत और रूस में हादिक मैत्री हो जाय; तिब्बत की रक्षा का भार रूस अपने सिर ले 
ले और सम्भव है, जार महोदय किरिस्तानी मत छोड़ कर बौद्ध हो जायेँ; क्योकि 
किरिस्तानी मत में उनका बहुत कम विश्वास है ! लामा ने इस बात क़ो स्वीकार कर 
लिया; उसने प्रसाद के तौर पर कुछ चीजें भी जार को भेजी; परन्तु उसका रूस की 
राजधानी को जाना दूसरे धर्म्माध्यक्ष को पसन्द नही आया | इससे दलाय लामा को वह 
'वचार छोड़ना पड़ा । 

घोमंग लोबजग को किसी कारण से फिर रूस जाना पड़ा । फिर भी रूसियों ने 
उसे काँपे में फाॉँसा । इस बार वह एक पत्र जार की तरफ़ से लाया जिसमें लामा महोंदय 
को यह सुझाया गया कि वे अपना वकील सेंटपीटसंबर्ग को भेजें, रूस से बाला बाला पत्र- 
व्यवहार करें और चीन की अधीनता छोड़ कर स्वतन्त्रता-प्वंक रूस से सम्बन्ध रक्‍यें। 
लामा ने यह बात मंजूर की। सन्तिद नामक एक प्रसिद्ध महन्त वकील बनाया गया । घोसग 
के साथ वह सेटपीटर्सबर्ग गया। उसने लामा का दस्तखती पत्र जार को दिया । लामा 
की बहुत मी शर्ते रूस ने मजूर कर ली और एक सन्धिपत्र भी लिखा गया. परस्तु यह 
बात जब चीन को मालूम हुई तव उसने रूस और तिब्बत की उस काररवाई को रद कर 
दिया और तिब्बत पर अपनी सख्त अप्रसन्नता प्रकट की । अतएव यह बात वही रह गई; 
आगे नही बढ़ी । चीन की आज्ञा के बिना तिब्बत किसी परकीय राजा से सन्धि नहों कर 
सकता | 

घोमंग का किस्सा कहाँ तक सच है नही मालूम । परन्तु रूस के बने हुए शस्त्र जो 
मिशन को युद्धस्थल मे मिले है और तिब्बतियों की युद्ध पटता जो इस समय देख पढ़ 
रही है, उससे सूचित होता है कि रूस से तिब्बत का कुछ न कुछ सम्बन्ध, यदि है नही, तो 
रहा अवश्य है । 


अगस्त, 904 की 'सरस्वतो' में प्रकाशित ॥ 
'दृश्य-दशंन पुस्तक में संकलित । ] 


नेपाल 


नेपाल की गिनती उन राज्यों में है जो स्वाधीन गिने जाते है । पर जैसे हैदराबाद, मैसर, 
और काएमीर इत्यादि राज्यों मे अँगरेजों का रेजीइेंट रहता है वैसे ही नेपाल में भी 
रहता है । यह देश कोई 500 मील लम्बा और 20 मील चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल 
कोई 60,000 वर्ग मील है। हिमालय के दक्षिणी भाग की दो चोटियों के बीच कोई 
5 मील लम्बा और उतनी ही चौड़ी सममतल जगह है । नेपाल वाले उसी को नेपाल 
कहते है । पर और देश वाले गोर्खा लोगों के सारे देश को नेपाल कहते है । नेपाल का 
ही हिस्सा ऐसा है जहाँ विदेशी जाने पाते है। नेपाली लोग विदेशियों को अपने देश 
में वेरोकटोंक सब कही नहीं जाते दते । यह सिद्धान्त यूरप वालो को पसन्द नहीं, क्योकि 
इसके कारण भगड़े की जड पादरी साहब का प्रवेश वहाँ नहीं होता । 
नेपाल बिलकुल पहाड़ी देश है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अव्प्टि 
(29,002 फट) नेपाल ही की सीमा के भीतर है। उसका नेपाली नाम दूध-गगा है । 
नेपाल की हद का उत्तरी हिस्सा ऐसा है जहाँ बहुत करके साल भर वर्फ जमा रहता है । 
वह कभी नहीं गलता, थोड़ा बहुत बना ही रहता है। नेपाल की राजधानी काठमाण्ड में 
है। वह समुद्र की सतह से कोई 4,000 फट की ऊँचाई पर है। नेपाल का दक्षिणी 
हिस्सा हिन्दुस्तान से मिला हुआ है | उसे तराई कहते है । गहाँ की जमीन नीची है । उममें 
सघन जंगल हैं और साल, शीशम इत्यादि बहुत पदा होता है। जहाँ जगल नहों है वहाँ 
खेती होती है। दक्षिणी हिमालय की नन्दा देवी, धवलगिरि, दयाभंग और काचन-जगा 
आदि चोटियाँ भी नेपाल ही के अन्तग न हैं । 
घाघरा, फोीसी और गएडक आदि नदियाँ नेगाल से टोकर बहती है। ये नदियां 
बहुत बडी है । इनके बीच का सारा पहाड़ी देश तेपाल के राज्य में शामिल है । इनसे से 
एक 7क नदी में सात सात आठ आठ नदियाँ और आकर गिरती हैं। उनमें काली, स्वत 
गंगा, रावती, नारायणी और दृघकोसी मुख्य है। नपाल में पहाडो को भी कमी नहीं। 
और नदिओं की भी नहीं | पहाडो की तो बात ही क्या ? सारा नेपाल ही पर्वतमथ है 
पर नदियाँ भी बीस पच्चीस से कम नहीं । 
नेपाल की आबोहवा एक सी नहीं । जो जगह जितनी ऊँची है उसकी आबोहवबा 
उतनी ही अधिक ठण्डी है। नेपाल के तीन भार किये जा सकते है। उत्त री, दक्षिणी और 
बीच का । मैदान की जमीन से उत्तरी हिस्सा ।0,000 से 29,000 फूट तक ऊँना है 
और दक्षिणी हिस्सा सिर्फ 4,000 फद तक । पहाड़ी ज़मीन, जिसमें थोड़ी बढ़त खेती 
होती है, साल के जंगल और तराई इसी दक्षिणी हिस्से में शामिल हैं। बीच का हिस्सा 
मैदान से 4,000 फूठ से लेकर ।0;000 फट तक ऊँचा है | हर हज़ार फंट की ऊँचाई पर 
कोई तीन अंश सरदी अधिक बढ़ती है। पर पश्चिम की तरफ का देश कम सर्द है। वहाँ 
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पानी भी कम बरसता है; क्योंकि बादल ऊँचे ऊंचे पहाड़ों को पार नहीं कर सकते; इसी 
तरफ़ रह जाते हैं । 

खास नेपाल अर्थात्‌ वह भाग जो पहाड़ों के बीच, दरी के रूप में है, बहुत तर 
है। इसी भाग में काठमाण्ड है। वहाँ की जमीन अत्यन्त उवंरा है। वहाँ धान खूब होता 
है । जो जमीन कुछ ऊँची है उसमें गेहूँ होता है । पहाड़ों के पास की ज़मीन सबसे अच्छी 
है । वहाँ धान भी होता है और गेहूँ भी । कहीं कहीं एक साल में दो-दो तीन-तीन फ़सलें 
होती है । 

नेपाल में अक्तूबर से मार्च तक सर्दी रहती है और जनवरी-फ़रवरी में सख्त जाड़ा 
पड़ता है। अप्रैल से सितम्बर तक की आबोहवा तर रहती है; गरमी अधिक नही पड़ती । 
मार्च से मई और सितम्बर से दिसम्बर तक का मौसम बहुत अच्छा होता है । जून, 
जुलाई और अगस्त में वर्षा होती है । 

नेपाल में कई जाति के आदमी बसते है । उनमें से भोटिया, मगर, गुरुंग, नेवार, 
किराती, लेपचा और लिम्बू मुख्य हैं। भूटान की तरफ़ बहुत ऊँची जगहों मे भोटिया 
लोग रहते हैं। वे तिब्बत की भाषा बोलते हैं । उनके कपड़े-लत्ते, चाल-डाल, रीति-रिवाज 
और णशकल-सूरत तिब्बत वालों से मिलती है। नेपाल के बीच मे, पश्चिम की तरफ, 
कम ऊँची पहाड़ियों पर मगर और अधिक ऊँची पहाड़ियों पर गुरुग जाति के लोग रहते 
है। नेवार लोग खास नेपाल की दरी में, और किराती और लिम्बू नेपाल के पूर्व रह 
हैं । लेपचा जाति के लोग सिकम के पास की पहाड़ियो पर है। इन सवकी गिनती मंगो- 
लियन शाखा के आदमियों में हैं, अर्थात्‌ मंगोलिया में रहने वालों की शकल-सूरत जैसी 
होती है उससे इन लोगों की शकल-सूरत मिलती है। इनके सिवा नेपाल में एक ओर 
जाति के आदमी रहते हैं। वे पार्वती या पर्वतिया कहलाते है। ते रह॒वीं सदी में हिन्दुस्तान 
से जो लोग भाग कर नेपाल चले गये थे । उनके और पहाड़ी स्त्रियों के समागम से इन 
लोगो की उत्पत्ति हुई है । मगर, गुरुग और पर्वबतिया जाति वालों के समूह का नाम 
गोर्वा या गो्खाली है । बंगाल के भूतधूर्व लफ्टिनेंट गवर्नर, और बम्बई के गवर्नर, सर 
रिचई टेम्पल का यह मत है । उन्होंने एक किताब लिखी है । उसी में आपने अपना यह 
मत प्रकाशित किया है। नेपाल में काठमाण्डू से 40 मील पश्चिम की तरफ़ गोर्खा नाम 
का एक शहर है । उसी के नाम पर गोर्खा लोगों का नाम पड़ा है। नेपाल की दरी में जो 
लोग रहते हैं, उनमें नेवार जाति वालों की संख्या सबसे अधिक है । नेपाल में पहले इन्ही 
लोगों का प्रभुत्त था। 768 ईसवी के लगभग गोर्खा लोगों ने नेपाल में अपना राज्य 
स्थापित किया | चपांग, कुसृंदा और अवालिया लोग भी नेपाल के भीतरी जंगलों और 
तराइयों में रहते हैं । ये लोग वहाँ के आदिम निवासी हैं ओर हिन्दुस्तान के गोड, भील 
सौंताल आदि की तरह असभ्य और जंगली हैं । 

पहले नेपालियों में गोत्र या कुल का भेद न था। पर जब से हिन्दुस्तानियों ने 
नेपाल में कदम रक्‍बा और धीरे-धीरे पर्वतिया जाति की उत्पत्ति हुई तब से यह बात भी 
वहाँ हो गई । पर्वतिया लोगों में थापा, विसनायत, ,भण्डारी, अधिकारी, कार्की और 
दानी इत्यादि कुल भेद प्रचलित हैं। इन लोगों के सम्पर्क से मैंभार लोगों: में, राना और 
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थापा आदि भेद हो गये हैं । पर गुरुग जाति में इस भेद-भाव का अभी तक प्रचार नहीं 
हुआ । 

गोर्खा लोग पर्वतिया भाषा बोलते हैं। वह संस्कृत से निकली है । जब से 
हिन्दुस्तानियों का प्रवेश नेपाल में हुआ तभी से इस भाषा की नीव वहाँ पड़ी । नेपाल के 
पुराने प्रभु नेवार लोगों की भापा और ही है। उसका नाम नेवारी है । और और 
जाति वालों में से कुछ तो तिब्बत की भाषा बोलते हैं और कुछ सिकम और भूटान 
की । 

गोर्खा लोग हिन्दू धम्मे के अनुयायी है | नेवार लोगों में से कुछ हिन्दू हैं और कुछ 
बौद्ध । जो हिन्दू हैं वे शैवमार्गी नेवार कहलाते हैं और जो बौद्ध है वे बौद्ध मार्गी नेवार । 
पर सच पूछिए तो बौद्धमार्गी नेवारों का ठीक ठीक कोई धर्म ही नही । वे हिन्दुओं के 
देवी-देवताओं को भी पूजते है । और बौद्ध को भी पृजते हैं। लिम्बू, किराती, भोटिया 
और लेपचा भी बौद्ध है। नेपाल में व्यापार, कारीगरी और क्रृषि प्रायः नेवार लोगों है 
के हाथ में है । 

ने4।ल मे साधारण आदमियों का भोजन चावल और तरकारी है। जो सम हैं 
वे मास भी खाते है। हिरन और जगली सूअर भी लोग खाते है । नेवार और गुरंग जाति 
के आदमी भंस तक खाते हैं । इस देश की तरह नेपाल में भी लोग खूब बहुविवाह करते 
है । जो धनी हैं उनको एक से अधिक स्त्रियाँ रखने का अकसर णोौक़ होता है । पर 
विधवा-विवाह का निषेध है । नेपाल में सती की चाल अभी तक बनी हुई है । जब नेपाल 
के प्रसिद्ध मन्‍्त्री जंगवहादुर की मृत्यु हुई तब उनकी रानी उनके मृत शरीर के साथ 
सती हो गई । गोर्खा लोगों में व्यभिचार बहुत निषिद्ध है। इसके लिए स्त्री और पुरुष 
दोनो को कठिन दण्ड दिया जाता है। पर नेवार लोगों मे विवाह-बन्धन और व्यभिवार 
आदि का विचार उतना कड़ा नही । किसी किसी का मत है कि नेवार जाति की स्त्रियाँ 
कभी विधवा ही नहीं होतीं । 

नेपाल की फ़ौज में पर्वतिया, मगर और गुरुग लोग ही अधिकता से भरती किये 
जाते हैं। पर इस देश की अँगरेंजी गोर्खा फलटनों में और जाति के आदमी भी ले 
लिये जाते है | वे सभी गोर्खा कहलाते है। गत एप्रिल में जो भूकम्प हुआ था, उसने 
धम्मंणाला में इसी गोर्खा जाति की एक अँग रेज़ी पलटन के डेढ दो सौ आदमियो का 
संहार कर डाला था । ये लोग बड़े बहादुर होते हैं । इनकी बहादुरी पर गवनंमेंट बहुत 
खुश है । इसी से लार्ड किचनर ने बहुत सा चन्दा इकट्ठा करके मृत गोर्खा लोगों के 
कुटम्बियों की सहायता की है । जनरल सेल हिल बहुत दिनों तक गोर्खा पल्टन में रहे है । 
वे कहते है कि गोर्खा लोग बड़े बहादुर, श्रम-स “८्णु, आज्ञाकारी, स्वचछ-हृदय, स्वाधीन- 
चेता और आत्मावलम्बी होते है। अपने मुल्क में वे विदेशियों को नहीं घुसने देते, उनसे 
द्वेप करते हैं । वे अपनी स्त्रियों को बहुत अच्छी तरह रखते है। इसी से स्त्रियाँ भी 
उनकी खूब सेवा-शुश्रुषा करती हैं। पर ये लोग जरा कुन्दज्ेहन होते है और कवायद परेड 
सीखने में अधिक दिन लगाते हैं । जब ये फ़ौज मे भरती होते है तब बहुत मैले रहते हैं । 
इसलिए इनको सफ़ाई पर सबक़ देना पड़ता है। इनमें जुआ खेलने की बुरी आदर होती 
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है | पहाड़ी मुल्क में पैदल सिपाहियों के काम में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता | 
इनका स्वदेशी हथियार खुकरी है । 


नेयाल में गुलामी की चाल अभी तक जारी है ।” वहाँ प्राय: सब्र समर्थ आदमियों 
के यहाँ गुलाम रहते है, गुलाम की कीमत कोई ॥50 रुपये तक होती है । स्त्रियाँ भी 
ग्रुलाम का काम करती है। उनकी क़ीमत कुछ अधिक देनी पड़ती है। सुनते हैं, गुलाम 
स्त्रियों का चाल-चलन अच्छा नहीं होता। गुलामों के मालिक अपने गुलामों के साथ 
अच्छा बर्ताव करते है। 

नेपाल में प्रजा की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध नहीं है। धनवान आदमी अपने लड़कों 
को प्रायः घर ही पर शिक्षक रखकर पढाते है। नेपाल से लड़के इस देश में भी विद्याध्ययन 
के लिए अकसर आते हैं । नेपाल में भाषा-साहित्य का प्राय: अभाव ही है। पर संस्कृत 
के अनन्त अलभ्य ग्रन्थ वहाँ विद्य मान है। काठमाण्ड में जो राजकीय पुस्तकालय है 
उसकी महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बहत प्रणंसा की है । कई विद्वान अँगरेज और 
हिन्दुस्तानी महीनों उसकी पुस्नको की सूची बनाते रहे, परन्तु पुरी नहीं बना पाये | जो 
सूची आज तक प्रकाशित हुई है, उसमें हजारों ग्रंथ ऐसे है जो और कही प्राय. अलभ्य है । 
उनमे से अनेक ऐसे हैं जिनके नाम तक नही सुने गये थे । कितने ही ग्रन्थ युद्धविद्या, पणु- 
चिकित्सा ओर गृह-निर्म्माण पर वहाँ है । 

नेपाल की मनष्य-संख्या ठीक ठीक नहों मालम । नेपाल वाले कहते है कि उनके 
देश में वावन लाख आदमी रहते है। पर विदेशी यात्रियों का अनुमान है कि वहाँ की 
आबादी इससे कम है। 

नेपाल मे चार मणहर शहर हैं--काठमाण्डू, पाटन, कीत्तिपुर और भटगाँव । 

काठमाण्ड वागमती और विष्णमती नदियों के संगम पर बसा है। उसकी 
आवादी 50,000 के क़रीब है । मकान कई मजिले है। महाराजाधिराज का राजभवन 
शहर के बीच में है । वहाँ अच्छी सड़के क्रम है। णहर में सफ़ाई कम रहती है । गली 
गली में मन्दिर टै। एक साहव ने लिया है कि काठमाण्डू में आदमी कम है, मन्दिर 
अधिक ! मन्दिरों में बतत्ो, बकरों और भसों का बलिदान होता है । वहाँ एक मन्दिर 
बहुत मणहर है। उसका नाम तलेजू है। एक बाज़ार भी वहाँ बहुत अच्छा है। वह 
काठमण्डू-टोल कहलाता है। महाकाल का पुराना मन्दिर और रानी-पोखरी नाम का 
तालातर भी वहाँ मणहर है । 

पाटन का दस रा नाम ललित पाटन है । वह काठमाण्ड से दो ही ठीने मील दर 

। वह बहुत पुराना जहर है । उसकी आबादी 60,000 के क़रीब है। यह शहर 

बहुत अच्छी हालत में था | पर जब गोर्खा लोगों ने नेपाल राज्य का सूत्र नेवार लोगों से 
छीना, तब उन्होने इस शहर को छिनन भिन्‍न कर डाला । इसमें भी अनेक मंन्दिर हैं। 
यहाँ बोद्ध लोगों के चैतन्य और विहार भी बहुत से है । मत्स्येन्द्रनाथ और महाबुध के 
बहुत पुराने स्थान यहां हैं। यहाँ का दरबार नामक प्रासाद बहुत ही अच्छी इमारत है । 


], अब यह बन्द हो गई है । 
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कीत्तिपुर एक छोटा सा करैस्वा है। उसमें सिर्फ पाँच छः: हजार आदमी रहते 
हैं। गोर्खा लोगों ने राज्य क्रान्ति के समय इसे बे-तरह विध्वस्त कर डाला था। तब से 
यह बुरी दशा में है। इसमें भैरव और गणेश के मन्दिर अवलोकनीय है । 

भटगाँव काठमाण्ड्‌ से 7 मील है । इसकी आवादी कोई पवास हजार के करीब 
है। नेपाल में इस शहर की बस्ती सब से अधिक घनी है । देखने मे भी यह बहुत सुन्दर 
है और साफ़ भी यह अधिक है । भटगाँव का दरवार नामक प्रासाद पहले बहुत बड़ा 
था। अब भी वह देखने लायक़ है। उसमे एक विशाल फ़ाटक है। उसे लोग सोने का 
फ़ाटक कहते है। यह फ़ाटक बहुत प्रसिद्ध है। इसके शिल्पकार् की फ़रगुसन साहव ने 
बडी प्रशंसा की है । भवानी, भैरव और गणेण के कई मन्दिर यहाँ हैं । 

नेपाल में गोर्खा भी एक मशहर शहर है। पर अब उसकी उतरती कला है । 
जिस समय गोर्खा लोगों का वह प्रधान शहर था उस समय उसकी शोभा कुछ और ही 
थी | उसमे कोई इमारत देखने लायक़ नहीं । पर अब भी उसमे कोर दस हजार आदमी 
बसत है | 

काठमाण्ड से तीन मील पर परशुपतिनगर नाम का एक क़सबा है। वह बागमती 
नदी के किनारे बसा हुआ है | वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है । मच्दिर बहुत बड़ा 
है । उसके पास कोई यो रप निवासी नहीं जाने पाता । परशुपति नगर नेपालियो की 
काणीपुरी है। मरने के समय लोग वही रहने जाते है । 

नेपाल की सालान। आमदनी एक करोड रुपग्रा है। पर सर रिचर्ड 2म्पल साहब 
को इस पर विश्वास नहीं । आप कहते है कि इततोी आमदनी नहीं है, यह बढ़ा कर 
बतलाई गटर हैं । 

नेवाल में 20,000 फौज हमेशा तैयार रहती हे । वह कई पटना मे बेटी हुई 
है। पर नपाल एक ऐसा देश है जहाँ के सभी मन॒प्य हथियार उद्ाना और लडना जानते 
है। उन सब्र को नियत समय तक युद्ध-विद्या सिवव॒लाई जाती है और जरूरत पड़न पर 
वे सब अयने देश की रक्षा के लिए लडाई पर भज जा सकते है। ज़रूरत के समय नपाल 
कोर्ट सत्तर अस्सी हजार फ़ौज इकट्ठा कर सकता है। फ़ौज को अँगरेजो तरह की 
क्रवायद सिवलाई जाती है । सब को एक बिशेप प्रकार की वर्दी पहनना पड़ता है । 
सिपाही मिर पर फंटा बाँधते है । अफ़सरो के फ्रेटो पर कलगी, जवाहिरात और चिडियो 
के सुन्दर सुन्दर पस्त्र लगे रहते है। फौज के बड़े अफसरों की पोशाक और ही तरह को 
होती है । 

नेपाल में मैगजीन, सिलहखाने और दो तीत तरह के तोपखाने भी है। कुछ 
फ़ौज के पास अँगरेज़ी और कुछ के पास देश। हथियार हैं। पर खुकड़ी हर सैनिक के 
पास रहती है | गतफील्ड राइफल के नमूने की बन्दूर्के भी नेपाल में बनती है| नेपाली 
फ़ौज कवायद-परेड मे बहुत होशियार है। उसकी बहादुरी की तो बात ही क्या ? गोर्खा 
सिपाही संसार में प्रसिद्ध हैं। नेपाल मे रिसाला अच्छा नहो । इस बात को, वहाँ कमी 
है।पर हाथी अनेक हैं। दूसरे सभ्य देशों ने नये नये शस्त्र बनाने और युद्ध विद्या में 
उन्नति करने के इरादे से नये नये आविष्कारों की सृष्टि की है। पर इन बातों में नेपाल 
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बहुत पीछे है। अतएव योरप के किसी सभ्य देश की सेना कें सामने नेपाल की सेना 
अधिक देर तक नहीं ठहर सकती । सर टेम्पल अपनी किताब के पढ़ने वालों से कहते हैं 
कि ये बातें याद रखने लायक़ हैं । 

नेपाल में एक अँंगरेज़ी दृत रहता है। उसे रेजिडेंट कहते हैं। उसी की मारफ़त 
नेपाल राज्य और हिन्दुस्तान की गवर्नेमेंट में, आवश्यकतानुसार, लिखा-पढ़ी होती है । 
अँगरेज़ी बनिज-व्यापार का वही रक्षक है। रेजिडेंट साहब का वहाँ अच्छा रोब है। 
उनको ताजीम देने के लिये नेपाल के महाराजाधिराज तक अब उठ खड़े होने लगे हैं । 
गत एप्रिल में एक दरबार हुआ था। उसमें नेपाल-नरेश ने अपने आसन से उतर कर 
रेजिडेंट की अभ्यर्थना की थी। नेपाल-नरेश महाराजाधिकार कहते हैं और उनके मन्त्री 
महाराज । वहाँ मन्त्री ही राज्य के कर्ता, हर्ता और विधाता हैं । 

नेपाल का राज्य बहुत पुराना है। वहाँ कलियुग के भी पहले जो राजा हुए हैं 
उनका पता नेपाली पुस्तकों में लगता है। पहले नेपाल में नेवार-जाति की प्रभुता थी । 
नेपाल की दरी में इसी जाति के चार छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। उनकी 
राजधानियों काठमाण्ड्, पाटन, कीत्ति पुर और भटगाँव में थी। भटगाँव को छोड़ कर ये 
सब शहर एक दूसरे से सिर्फ चार चार, पाँच पाँच मील के फ़ासले पर हैं। सिर्फ भटगाँव 
काठमाण्डू से 7 मील है। तेरहवीं सदी में मुसलमानों के अत्याचार से तंग आकर 
उदयपुर के राजघराने के कुछ क्षत्रिय कुमाऊं की तरफ़ चले गये । उनके साथ और भी 
कितने ही क्षत्रिय, सेवक और सहचर की भांति, गये। कोई तीन सौ वर्ष तक उन लोगों 
की सन्‍्तति वहाँ रहती रही और धीरे धीरे नेपाल की तरफ़ बढ़ती गयी +सोलहवीं सदी 
में द्रव्यगाह नामक एक पुरुष विशेष प्रतापी हुआ। उसने गो्खानिगर को उसके राजा से 
छीन लिया और आप वहाँ का राजा हो गया। तभी से गोर्खा-राजों के राज्य का 
सूत्रपात हुआ । अठारहवीं सदी के उतराद्ध में पृथ्वी नारायण सिंह को गोर्खा की गद्दी 
मिली । कुछ दिन बाद पाटन, काठमाण्डू और भटरगाँव के नेवार-राजों में परस्पर विरोध 
वैदा हुआ । इससे भटगाँव के राजा रंजीतमल ने पृथ्वीनारायण शाह से मदद माँगी। 
इस मदद का फल यह हुआ कि तीन-चार वर्ष में पृथ्वीनारायण सिंह ने युद्ध करके, कुटिल 
नीति से काम लेकर और शत्रुओं में परस्पर द्वेप भाव उत्पन्न करा के नेपाल के चारों 
राज्यों को उद्ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार निष्कण्टक होकर आपने नेपाल का प्रभृत्व 
अपने ऊपर लिया और गोर्खा छोड़ कर काठमाण्डू को अपनी राजधानी बनार्या। तब 
से नेवार जाति की प्रभुता की समाप्ति हो गई और गोर्खा लोग नेपाल के राजा हुए । 
इन्हीं गोर्ब्राओं के वंशज अब तक वहाँ राज कर रहे हैं । 768 ईसवी में पृथ्वीनागयण 
सिंह को नेपाल की गद्दी मिली। उनसे लेकर 847 ईसवी तक इतने राजे नेपाल में 
हुए--पृथ्वीनारायण शाह, प्रतापसिह शाह, रणबहादुर शाह, गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह, 
राजेन्द्र विक्रम शाह और सुरेन्द्र विक्रम गाह । 

पृथ्वीनारायण शाह ने धीरे-धीरे किराती और लिम्बू लोगों का भी राज्य छीन 
लिया और रणबहादुर-शाह ने नेपाली राज्य को कुमाऊं तक बढ़ाया । 792 ईसवी में 
नेपालियों ने तिब्बत पर चढ़ाई की, पर चीन वालों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया । इस 
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चढ़ाई में उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी और अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ा । 
तभी से नेपाल वाले चीन को कर देने लगे। यह कर उन्हें अब तक देना पड़ता है। उस 
उस समय तिब्बत वालों ने भी अँगरेज़ों से मदद मांगी थी और नेपाल वालों ने भी; पर 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने मदद नहीं दी। यदि देती तो इस समय नेपाल और तिब्बत की 
हालत और की और ही हो गई होती । नेपाल की राजगद्दी के कारण अनेक बार मार- 
काट हुई है । सच यूछिए तो मन्त्री ही वहाँ का राजा है। इसलिए मन्‍्त्री होने के लिए 
अनेक खन-खराबियाँ हुई हैं और कितने ही लोगों को देश छोड़ कर हिन्दुस्तान में भाग 
आना पड़ा है| 

गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह के समय में गोर्खा लोगों ने फिर नेपाल की सीमा को 
बढाना आरम्भ किया । पश्चिम में वे काँगड़ा तक पहुँच गये और पूर्व में सिकमभ तक | 
उन्होंने अगरेजी राज्य पर भी आक्रमण किया । इसका फल यह हुआ कि 8!4 ईसवी 
में नेपाल के साथ अँगरेजों का युद्ध ठन गया। इस युद्ध में फहले अँगरेजों को बहुत 
तकलीफे उठानी पड़ीं । उनकी सेना का भी बहुत नाश हुआ और उनके कई बडे-बड़े 
अफ़सर भी मर गये। पर पीछे से उनकी कामयाबी हुई और अँगरेंजो का जितना देश 
नेपालियों ने जीता था उसमें से बहुत-सा उन्होने लौटा दिया। नेपाल के साथ अँगरेजों 
की पहले दो-तीन सन्धिियाँ हो चुकी थीं । पर वे नाम मात्र ही के लिये थीं। जब नेपाल 
के साथ अँगरेजों की लड़ाई हुई तब नेपालियो को अँगरेज्ों का बल विक्रम अच्छी तरह 
मालूम हो गया। तब, ।86 ईसवी में, चौथी बार सन्धि हुई। इस सन्धि का नाम 
सिगौली की सन्धि है। तब से अँगरेजी गवनेमेन्ट की तरफ से रेजिडेण्ट मुस्तकिल तौर 
पर काठमाण्ड मे रहने लगा। उस समय नेपाल-नरेश के मन्त्री जनरल भीमसेन थआापा 
थे। उन्होंने 25 वर्ष तक काम किया। [837 ईसवी में उन पर यह अपराध लगाया 
गया कि उन्होंने राजा के एक छोटे बच्चे को विष दिया । इसलिए वे क़ैद किये गये और 
कैद ही मे उन्होंने अपना आत्मघात किया। सुनते हैं, इनके मृतक णरीर की बडी दुर्देशा 
की गई थी । 

भीमसेन थापा के बाद कालापांडे को नेपाल नरेश का मन्त्रित्व मिला | उनका 
राज्य-प्रबन्ध अच्छा न था। 843 ईसवी में उनको मातबरसिह नामक एक योठ्ा ने 
मार डाला और आप मन्त्री हो गया । परन्तु दो ही वर्ष में उसका भी काम तमाम कर 
दिया गया | वह राजा से मिलने गया था। वहीं उस पर किसी ने गोली चलाई। कोई 
कहता है, खुद राजा ने चलाई, कोई कहता है जंगबहादुर ने । 

जंगबहादुर एक बहुत ही होनहार और साहसी युवा थे; उस समय वे फ़ौज में 
कनेल पद पर थे । मातबर्रासह के मारे जाने पर उन्होंने राज्य कार्य देखना शुरू किया । 
पर मन्त्रित्व उनको न मिला | वह गंगनसिह नामक एक पुरुष को मिला । परन्तु एक 
ही वर्ष बाद उनके जीवन की भी समाप्ति हो गई। 4 सितम्बर 846 की शाम को 
यह घटना हुई । उन पर नेपाल की महारानी की कृपा थी। इसलिए उनके वधिक का 
पता लगाने के लिए सब सरदार राजमहल में बुलाये गये । वहाँ जंगबहादुर भी उपस्थित 
थे बातों-बातों में झगड़ा हुआ और गोलियाँ चलने लगीं। ज़रा देर में नेपाल के 3] 
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सरदार और कोई सौ आदमी राजमहल के भीतर ही मारे भये। खूब की नदी बह 
निकली । राजा और रानी भयभीत होकर बनारस भाग आये | जंगबहादुर के लिए 
रास्ता साफ हो गया । इसलिए आप निष्कण्टक होकर मन्त्रित्त के आसन पर आसीन 
हुए। आपने सुरेन्द्र विक्रम शाह को राजा बनाया । 

जंगबहादुर के पूर्वजों ने नेघाल में अच्छे-अच्छे काम किये थे। वे एक मशहर 
घराने के थे। उन्होंने राज्य का अच्छा प्रबन्ध किया । उनके कोई सौ लड़के लड़कियाँ 
थी। उतका सम्बन्ध राज्य के अधान सरदारों और स्वयं महाराजधिराज के यहाँ करके, 
जंगवहादुर ने सारे राज-चक्र और सरदार-चक्र को अपने हाथ में कर लिया। उन्होंने 
अपनी एक कन्या का विवाह नेपाल के युवराज से भी कर दिया । 850 ईमबी में 
जंगवहादुर इंगलेड गये । वह उनकी बहुत खातिरदारी हुई । इंगलेंड में उन्होने अँगरजी 
सभ्यता को ध्यात से देखा और अंगरजों के भ्रचण्ड प्रताव का भी अच्छी तरह अनुभव 
किया । फल यह हुआ कि नेपाल लौटकर उन्होंने अपने देश के कानून में उचित फेरकार 
किये उन्होने अंग-भंग करने का दण्ड उठा दिया। सती की प्रथा में भी कुछ रुकावट कर 
दी गई । सेता मे भी सुधार किया गया। साराश यह कि जंगबहादुर ने जिसमें प्रजा 
और देश का कल्याण समझा उसे करने में सकरीच नहीं क्रिया । विलायत से लौटने पर 
लोगो ने उन पर यह दोष लगाया कि भमुद्र पार जाने से वे धर्मच्युत हो गये । इससे वे 
मन्त्री होने लायक नही रहे | इन दोपारोपण करने वालों में जगबहादुर के दो भाई भी 
श्रे---ए के सगे, एक चचेर । इसमें महाराजाधिराज के एक भाई भी शामिल थे । ये लोग 
नेपाल से हटा दिये गये और इलाहाबाद में आकर रहने लगे । पर 853 ईसबी मे 
उनको नेपाल लौट जाने की आज्ञा मिल गई। ॥857 ईसवी में मिपराही-विद्रोह मे 
जंगबहादर ने बहत सी फ़ौज भज कर अँगरेज-राज की मदद की । इसके उपलक्ष मे 
गवर्नमेट ने तराई का एक हिस्सा नेपाल को दे दिया और जंगबहादर को जी० सी० वी ० 
की पदवी से विभूषित किया । 873 ईसवी में बेजी० सी० वी० आई७ बनाये गये । 
]877 में जगबहद र की मृत्यु हुई। अपने समय तक यही एक ऐसे मन्त्री हुए जिनकी 
स्वाभाविक मत्यु हुई। महाराज जंगबहादर के ज्येष्ठ पुत्र जनरल पद्मजग इस समय 
प्रयाग में रहते है । 

[857 ईसवी में राजराजेश्वर सातवें एडबर्ड सैर के लिए हिन्दुस्तान आये थे । 
उस समय आप प्रिस आव वेल्स' कहलाते थ। आपने नवाल की तराई मे शिकार खेला 
था । शिकार का सब प्रवन्ध महाराज जगवहादुर ने खुद क्रिया था । बे प्रिस से मिलने 
आये थ उनके आतिश्य से प्रिस बहुत प्रसन्‍न हुए थ । 

महाराज जगबहादर का शंख लामा नामक एक योगी पर बहुत प्रेम था। इस 
योगी को ब्रजोली मुद्रा सिद्ध थी। वह अपने शिश्न से शंख बजा सकता था और उसी 
मार्ग से कटारा भर दूध चढ़ा लेता था। 

885 ईसवी में नेपाल के सरदार मण्डल में फिर विद्रोह हुआ । उसमें उस 
समय के भन्‍्त्री, और जंगबहादुर के एक बेटे और एक पोते की जान गई। विद्रोह-कर्त्ता 
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थे वीर शमसेरजंग राना । शिरच्छेद करने में पराक्रम दिखला कर आपने मनन्‍्त्री का 
आसन छीन लिया । तब से आप नेपाल के हर्त्ताकर्ता हुए । आपको के० सी० एस ०आई ० 
का खिताब भी मिला । 

नेपाल के वर्तमान नरेश, महाराजाधिराज, और मन्त्री दोनों बहुत योग्य है । 
गत वर्ष तिबत-मिशन को नेपाल से बहुत मदद मिली थी। इस उपलक्ष्य में अँगरेजी 
गवनंमेण्ट ने मन्त्रीजी को जी० सी० एस० आई० की उपाधि से अलंकृत किया है। 26 
अप्रिल, 905 को काठमाण्ड में एक दरबार किया गया । उसमें महाराज चन्द्रशमशेर- 
जंग राना बहादुर को रेजिडेंट साहब ने इस पदवी का सूचक पदक पहनाया । यही 
राना बहादुर आजकल नेपाल के मन्त्री हैं। दरबार में महाराजाधिराज भी पधारे थे । 
आपने रेज़िडेंट साहब की अभ्यर्थना उठ कर की थी और एक वक्‍तता भी दी थी। 
आपकी वक्‍तृता को आपके राज-गुरु ने पढ़कर सुनाया था । 

नेपाल के वर्तमान नरेश महाराजाधिराज पृथ्वी वीर विक्रम शमशेरजंग बहा., . 
शाह का जन्म 8 अगस्त, 874 को हुआ था। 7 मार्च 88] को आप अपने 
पितामह की गद्दी पर बेठे थे । आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं । आप अंगरेजी खूब 
लिख पढ़ सकते हैं और बोलते भी है। आप महाराज जंगबहादुर के दौहित्र है । 


[जुलाई, 905 की 'सरस्वती में प्रकाशित । 'दृश्य-दहं न' पुस्तक में संकलित । ] 
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लोगों का खयाल है कि जापान की उनन्ति का आरम्भ हुए केवल 40 वर्ष हुए । परन्तु 
जापान के भूतपूर्व मन्त्री कौण्ट ओक्यूमा इस बात को नहीं स्वीकार करते । वे कहते हैं 
कि जापान की सभ्यता 500 वर्ष की पुरानी है। 500 वर्ष पहले जापान ने चीन, 
कोरिया और हिन्दुस्तान से सभ्यता सीखी | पर उस सभ्यता को जापान ने अपने 
अनुकूल बना लिया। अर्थात्‌ जिस रूप में उसने पाया उस रूप में उसे न रखकर अपने 
देश की अवस्था के अनुसार उसने उसमें फेरफार कर दिया। धर्म्म, साहित्य, नीति 
और कलाकौशल आदि सब विषयों में जापान ने इस तरह के फेरफार किये । 

जब जापान में विदेशियों ने पैर रक्‍्खा तब उसने उन्हें वैसा करने से मना 
किया । पर इसमें वह असमर्थ हुआ | तब इस असमर्थता का वह कारण ढूँढ़ने लगा ! उसके 
ध्यान में आया कि विदेशियों को बलपूर्वक निकालना कठिन है। यदि दो एक दफ़े वे 
निकाल भी दिये जायँगे तो न मानते गे । वे पिर से आवेंगे । अतएव जिन बातो में ये लोग 
हमसे बढ़े हुए हैं उन्हें हमें सीखना चाहिए। उनके समान श्रेष्ठ होने ही में जापान का 
कल्याण है। यह निश्चय करके जापान ने जातिभेद को उठा दिया। सामाजिक दृष्टि से 
किसान और प्रधान मन्त्री एक हो गये । सब जापानी एक सामाजिक सूत्र में बँध गये। 
परस्पर शादी विवाह होने लगे । पहले ने समझते थे कि जो कुछ जापानी है वह सभी श्रेष्ठ 
है, और जो कुछ विदेशी है वह सभी बुरा है। इस अविचार को उन्होंने दूर कर दिया । 
उनको इस बात पर दृढ़ विश्वास हो गया कि पुरानी अभ्यता का अब समय नही रहा। 

इसका फल यह हुआ कि छोटे छोट तअल्लुकेदा रों ने अपनी अपनी तअल्लुकेदा री 
को राजा के सिपुर्द करके राजा की शक्ति बढ़ा दी । हर वर्ष हज़ारों विद्यार्थी विदेश में 
विद्योपाजन के लिए जाने लगे । 6 वर्ष की उमर होने पर लड़के लड़कियों के मदरसे 
जाने का क़ानून बन गया । विदेश से जैसे जंसे जापानी युवक विद्योपार्जन करके लौटने 
लगे तैसे ही तैसे जापान में विदेशी रीति की सभ्यता का प्रचार प्रारम्भ हुआ। जापानी 
लोग रेल, तार, डाक, कल, कारखाने, स्कूल, कालेज, वाणिज्य आदि सब बातों के पीछे 
पड़ गये और यथाशक्ति उनमें उन्‍नति भी करने लगे । जहाज़ चलाना और बनाना भी 
उन्होंने सीखा । पश्चिमी रीति के अनुसार सेना भी उन्होंने अपनी दुरुस्त कर ली। जब 
तक सब वातें सिखलाने के लिए योग्य जापानी नहीं मिले तब तक थिदेशियों से काम 
लिया गया | पर जब विद्वान्‌ जापानियों की संख्या बढ़ गई तब विदेशी दूर कर दिये 
गये । 

जापान ने प्रतिज्ञा कर ली कि विदेशियों में जो जाति सबसे अच्छी दशा में है 
उसकी बराबरी किये बिना हम न रहैंगे। इस प्रतिज्ञा को उसने तीस चालीस वर्ष में प्री 
कर दिखाया । पर विदेशियों की नक़ेल करने में जापान ने अपना जापानीपन नहीं छोड़ा । 


जापान की जीत का कारण / 99 


जो बातें उसे औरों में अनुकरणीय जान पड़ीं उनका अनुकरण उसने जापानी ढंग से 
किया। अपनी जातीयता--अपना स्वदेश-प्रेम--उसने नहीं जाने दिया । पश्चिमी 
सभ्यता को उसने जापानी साँचे में ढाला । जापान की अनुकरणशीलता में यही विशेषता 
है। इसी के कारण जापान फिर भी जापान बना हुआ है । पृथ्वी के प्रबलतम देश रूस 
पर जापान की जो यह जीत हुई है उसके ये सभी कारण हैं। पर ये कारण साधारण 
हैं । इस जीत का प्रधान कारण जापान की विज्ञान-वृद्धि है। यदि जापान में अनेक 
प्रकार की विज्ञान-शिक्षा की उन्‍नति न होती तो कदापि जापान आज रूस-विजयी न 
कहलाता । यह राय बड़े बड़े लब्धप्रतिष्ठ, नीति-निपुण और प्रसिद्ध मनुष्यों की है । 

चीन-जापान की लड़ाई हुए दस वर्ष हुए। उस समय याल्‌ नदी के किनारे 
जापानियों की तोपों की दिल दहलानेवाली आवाज़ ने योरप, अमेरिका और एशिया 
की प्रबल शक्तियों को सोते से जगा सा दिया। उन्होंने समझा कि सुदूर पूर्व में भी एक 
प्रबल शक्ति का प्रादर्भाव हुआ और बड़ बड़े राजकीय मामलों में अब, आगे, उससे भी 
सलाह मशविरा करने की जरूरत पड़ा करेगी । जापान की इस अश्रतपूर्व उन्नति का 
कारण क्यणए् है ? कारण यह है कि जापान ने विज्ञान को अपने देश में सबसे अधिक 
प्रधानता दी है। णान्ति के समय में भी और अशान्ति के समय में भी उसने वैज्ञानिक 
शिक्षा को अपनी उन्नति का आधार माना है। जितने कलाकौशल हैं, जितने अध्यवसाय 
हैं, जितने कल कारखाने हैं, जापान में, सब कहीं, विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान देख पड़ता 
है। जापान का प्राय: कोई भी काम, कोई भी शिक्षा-विभाग, कोई भी व्यवसाय, विज्ञान 
से खाली नही । जापान के समरवीर समुराई बड़े ही बहादर और रण-कुशल हैं । परन्तु 
यदि जापान विज्ञान का आश्रय न लेता तो पश्चिमी की प्रबल पराक्रम फ़ौज के सामने 
समुराइयों की समर-कुशलता कुछ काम न देती । यदि जापान में विज्ञान का प्रवेश न 
होता तो वह विदेशियों के द्वारा अब तक पददलित हो गया होता, उसका बालसूर्यंधारी 
झण्डा गिर गया होता; उसकी जातीयता का सर्वनाश हो गया होता; पराक्रमी समुराइयों 
के खून की नदियाँ बहकर शान्तसागर में शान्त हो गई होती; और अपने पुराने बेढंगे 
शास्त्रों को लेकर अर्वाचीन शस्त्रधारी विदेशियों के सामने जापान के देश-भकत जापानी 
एक एक करके कट गये होते । परन्तु विज्ञान ने जापान को इस प्रलयंकर विताण से बचा 
लिया । 

जापान की गवनंमेण्ट का ध्यान वैज्ञानिक शिक्षा की तरफ़ सबसे अधिक है । यदि 
रेल, तार, टेलिफ़ोन, जहाज़ और हथियार बनाने के कारखाने, खानें, फ़ौजी और 
यंजिनियरी स्कूल जापान में न होते तो जैसी फ़ौज इस समय जापान के पास है वैसी 
कदापि न होती । और यदि होती भी तो निबंल होती | रूस-जापान की लड़ाई ने इस बात 
को अच्छी तरह साबित कर दिया है कि जातीय उन्‍त्ति के लिए जितने बड़े बड़े सा्बे- 
जनिक काम किये जायें, विज्ञान का बीज उनमें ज़रूर होता चाहिए । यदि जापान रेल न 
बनाता तो थल की राह से वह फ़ौज और फ़ौजी सामान जल्द न भेज सकता । यदि वह 
सब तरह के जहाज़ न रखता तो समुद्र पार करके कोरिया और मंच्रिया में वह” अपनी 
फ़ौज न ला सकता । तार और टेलिफ़ोन के बिना यथेष्ट शीघ्रता के साथ ख़बरें न भेजी 
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जा सकतीं | हथियार और जहाज़ बनाने के यदि कारखाने न होते तो वह एक दिन भी 
रूस का मुक़ाबला न कर सकता । बे-तार की तारबरक़ी और गुब्बारों तक से जापान ने 
यथेष्ट काम लिया है । युद्धविद्या, यंत्रविद्या, रसायन-शा सत्र, वैद्यक शास्त्र, गैस, बिजुली, 
इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाली एक भी बात ऐसी नहीं जिसमें जापान, योरप और 
अमेरिका से किसी तरह कम हो । 

पश्चिमी विद्या, विज्ञान और सभ्यता को जापानी साँचे में ढाल कर ही जापान 
चुप नहीं रहा। उसने उसके भी आगे कदम बढ़ाया है । जापान अब अपने जहाज आप 
ही बनाने लगा है । उसके बनाने में उसने नई नई युक्तियों से काम लिया है । अनेक बातें 
उसने ऐसी की है जो और शक्तियों के जहाजों में नहीं पाई जातीं। जहाज़ो से यहाँ 
मतलब उन जलयानों से है जो आजकल सभ्य शक्तियाँ लड़ाई के लिए बनाती और तैयार 
रखती हैं । जापान का जहाजी बेड़ा देखकर इंगलंण्ड भी उसकी तारीफ़ करता है। जब- 
शक्ति में इंगलैण्ड की बराबरी कोई देश नहीं कर सकता। इंगलैण्ड के पास बैटलशिप 
नामक प्रचण्ड-लड़ाक्‌ जहाज़ो की संख्या 50 के ऊपर है ! पर और शक्तियों के पास 6 
से अधिक नहीं । अतएव इंगलैण्ड के समान परम पराक्रमी देश जब जापान की जलसेना 
और जहाजी बेड़े की तारीफ़ करता है तब उसमें अवश्य ही कोई वंज्ञानिक विशेषता 
होगी । जापान ने यद्यपि युद्धविद्या इंगलैण्ड और जरमनी से ही सीखी है; परन्तु उसने 
उसमें अब इतनी अधिक उन्नति कर ली है कि इंगलंण्ड ने हर साल कई अफ़सर जापान 
भेजना निश्चित किया है । वे वहाँ जापानी युद्ध-कनौशल की शिक्षा प्राप्त करेंगे। गुरु गुड़ 
ही रहा, चेला खाँड़ हो गया ! 

एक अँगरेजी सामयिक पत्रिका का अँंगरेज़ लेखक कहता है कि विज्ञान के बल से 
जापान ने अपने जहाज़ों में कई एक ऐसी उन्‍नतियाँ की है जिन्हें दखकर संसार भर के 
जलयुद्ध-विद्या-विशा रद चकित हो जाते हैं। जापान की जल-सेना के अफ़सर अपने अपने 
काम में इतने होशियार हैं कि अनेक बातों में वे इंगलैण्ड को भी अब सबक़ दे सकते हैं । 
यह सब विज्ञान-वृद्धि की महिमा है। इस पर भी जापान हर साल हर तरह की विज्ञान 
शिक्षा के लिए योरप और अमेरिका को अनेक होनहार युवकों को भेजता है। विद्या और 
विज्ञान में वह किसी देश से पीछे नहीं रहना चाहता । जापान मे थोड़े ही समय में अनेक 
अद्भत अद्भूत आविष्कार भी किये है । 

जापानियों के बराबर देशभक्त और कोई पृथ्वी की पीठ पर नहीं है । देशभक्ति 
से प्रेरित होकर विद्या और विज्ञान के बल पर वे असम्भव को सम्भव कर दिखाते है। 
जापान भी एशिया में है। हिन्दुस्तान भी एशिया में है । अधिकांश जापएनी बौद्ध हैं और 
बौद्ध मत के प्रवत्तेक की जन्मभूमि हिन्दुस्तान ही है । प्राय: हिन्दुस्तानियों की तरह जापानी 
भी ठिंगने होते हैं। जापानि ). और हिन्दुस्तानियों के रूप, रंग में भी बहुत कुछ साम्य है। 
हिन्दुस्तानियों के समान जापानी भी निरुपद्रवी, सहनशील, परोपकारी, दयालु, माता- 
पिता के भक्त और सरल स्वभाव होते हैं । परन्तु दोनों में असमानता भी है। जापानी 
स्वाधीन हैं, हिन्दुस्तानी पराधीन। जापानी देशभक्त हैं, हिन्दुस्तानी देशभक्त नही । 
शापान में एकता है, हिन्दुस्तान में एकता का अभाव है। वैज्ञानिक शिक्षा के लिए सात 
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समुद्र पार कर जाना जापानी लोग अपने और अपने देश के लिए गौरव समझते हैं; पर समुद्र 
पार कर जाना हिन्दुस्तानियों के लिए पाप है, क्योंकि उनका धर्म्मं जाता रहता है। जापान 
में जाति-भेद का बहुत ही कम विचार है; हिन्दुस्तान में जाति-भेद का सबसे अधिक 
विचार है । जापान में सब लोग परस्पर शादी विवाह करते है, हिन्दुस्तान में अपन वगे 
में भी शादी करने में अतेक झंझट पैदा होते हैं। जापान में छुआछत नही; हिन्दुस्तान में 
इसकी पराकाष्ठा है। ये बातें विचार करने लायक़ हैं। पर विचार करनेवालों ही की 
यहाँ कमी है । विचार कर कौन ? 


[अगस्त, 905 को 'सरस्वतो में प्रकाशित । असंकलित । ] 


सच्िव-यग्म 


इस संख्या मे इंगलैण्ड के प्रधात सचिव सर हेनरी कंम्बेल बैनरमैेन और उनके सहायक 
भारत-सचिव राइट आनरेबल जॉन माल के हाफ-टोन चित्र पाठकों को भेंट किये जाते 
है। इस सचिवह्वय का चरित पाठकों ने अन्यान्य अखबारों और मासिकपत्रों में पढ़ा ही 
होगा । इससे परिचय के लिए इनके विषय की हम सिफ़े दो ही चार बाते लिखेंगे । 


कंम्बेल बेनरमे न 

बैनरमैन साहब ग्लासगों के रईस है । 836 ई० में वही :इनका जन्म हुआ था। इस 
समय इनकी उम्र 70 वर्ष की है। 86 में केम्ब्रिज के ट्रिनिटी कालेज से इन्होंने 
एम ०ए० पास किया । इनके पिता और बड़े भाई पक्के 'कन्सरवेटिव थे पर आश्चर्य्य 
यह है कि ये उसी घर में 'लिबरल' पैदा हुए । इनके राजकीय विचार बड़े ही उदार है। 
868 में ये पहिले पहिल पारलियामेंट में, स्टलिंग शहर की तरफ़ से, सभासद चुने गये। 
तव मे आज तक ये उस शहर की तरफ़ से प्रजा-प्रतिनिधि हैं । बहुत दिनों तक ये बड़े बड़े 
पदों पर रह चुके हैं। कई वर्ष तक ये युद्ध-विभाग के मंत्री थे । कई वर्ष तक आयरलैंड के 
प्रधानमन्त्री थे । और अब कोई डेढ़ वर्ष से महाराज सप्तम एडवड के मुख्य मंत्री हैं । 
अब इन्हें मंत्रियों के मंत्री, अर्थात्‌ अगरेजी राजसभा के सूत्रधार, कहना चाहिए । 

ये बोर-युद्ध के बहुत खिलाफ थे । यदि बाल्फ़र साहब की जगह पर उस समय 
ये प्रधान मंत्री होते तो यह युद्ध कभी न हो पाता । इन्होंने साफ़ साफ़ कह दिया था कि 
जिम हंग से यह युद्ध हो रहा है वह अनुचित है । उसे युद्ध नही कह सकते । 

इनका स्वभाव बहुत सरल, सच्चा और उदार है । इनमें कत्तंव्य-निष्ठा भी बहुत 
है । आजकल लाइस और कामन्स में जो विरोधभाव हो रहा है उसे नि.सकोच होकर ये 
दूर करना चाहते हैं । लाड से लोगों की काररवाई इनको पसन्द नहीं । उनकी शक्ति की 
मात्रा ये युक्ति से कम करने के फ़िराक़ में हैं। ये नहीं चाहते कि प्रजा के हिताहित का 
विचार न करके हाउस आफ़ लाइ स में बैठनेवाले लाड स मनमानी करें । 

कम्बेल-वैनरमैन साहब अच्छे वक्‍ता नहीं । ये अपनी वकक्‍्तृता कभी कभी लिखकर 
ले जाते हैं और सुनाते है। इनको क्रोध कम आता है। ये विनोदशील ऐसे हैं कि इनके 
प्रतिपक्षी भी इनकी बातें सुन कर हँस देते है। चेम्बरलेन साहब के राजनैतिक विचार कई 
विषयों में बिलकुल इनके उलटे हैं। तथ्गपि चेम्बरलेन साहब इनका बड़ा आदर करते हैं | 
इनके खिलाफ उन्हें प्रायः हमेशा ही बोलना पड़ता है। पर इससे बैनरमैन-विषयक 
उनकी आदरबुद्धि कम नहीं हुई । 
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बेनरमन बड़े ही स्पष्टवक्‍्ता हैं । जब लिबरल पक्ष का प्रधान मण्डल नियत हुआ 
और ये मुख्य मंत्री हुए तब चेम्ब्ररलेन साहब ने नये मंत्रियों से यह पूछने का प्रयत्न करना 
चाहा कि वे प्रतिबद्ध व्यापार के अनुकूल हैं या प्रतिकूल । इस पर प्रधान मंत्री ने साफ 
कह दिया कि इस विवय को फिर पारलियामेंट में पेश करने की ज़रूरत नहीं । इस विषय 
में प्रजा की क्‍या राय है सो सारे संसार को मालूम हो गई है । रूस की नई पारलिया- 
मेट डूमा जब बन्द कर दी गई तब इन्होंने बड़े आवेश से पारलियामेंट में कहा --“ड्मा 
मर गई; वह चिरंजीव रहे; उसकी जय हो ।” रूस ऐसे बलवान देश के लिए इस तरह 
की उक्त मुँह से निकालना बड़ें साहस का काम है। बैनरमैन का कहना सच निकला | 
ड्मा फिर जी उठी है। एक दफ़े बालफ़र साहब ने बोरों को पारलियामेट देने के खिलाफ़ 
बहुत कुछ कहा और लिबरल दल की निनन्‍्दा की । बैनरमैन ने इसका यथेष्ट उत्तर देना 
चाहा । पर बाल्फर साहब ने अपनी वकक्‍तृता इतनी लम्बी कर दी क्रि इनको सिर्फ़ एक 
मिनट उत्तर देने को भिला । इस एक ही मिनट में इन्होंने कहा--“'मुझे बोलने के लिए 
सिर्फ एक मिनट रह गया है। पर इलने ही में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने 
पारलियाम - में कदम रक्‍्खा तब से आज तक ऐसा अयोग्य, ऐसा अनुचित, ऐसा सदोष 
और ऐसा देशाभिमान-शन्‍्य भाषण मैंने कभी नही सुना  ! 

बैनरमेन घर के अमीर हैं । इन्हें कोई सात आठ लाख रुपये साल की आमदनी 
है। परन्तु ये बहुत सीधे सादे स्वभाव के है । ये अच्छे विद्वान है। विद्या का इन्हें व्यसन 
है । खब पुस्तकावलोकन करते हैं । फ्रेंच और जमंन भाषायें ये अच्छी तरह जानते है। 
इनके यहाँ प्राचीन भाषाओं की पुस्तकों का अच्छा संग्रह है । 


जॉन मालें 


आज-कल हिन्दुस्तान के कर्त्ता-धर्ता जान माले ही हैं। 'सेक्रेटरी आब स्टेट फ़ार इंडिया' 
यही हैं। इसे देश से सम्बन्ध रखने वाली बातों मे इनकी शक्ति अपार है| इनके पहले 
ब्राडरिक साहब इस पद पर थे । इतने बड़े लार्ड कर्जन को उन्हीं के कारण लाटपन छोड़ 
कर विलायत लौट जाना पड़ा । इतने ही से भारत-सचिव की प्रभुता का अन्दाज़ हो 
सकता है । 

इनका जन्म इंगलैण्ड के ब्लाकबने नगर मे, 838 ईसवी में, हुआ था। कैम्बेल 
बैन रमैन से ये वर्ष दो वर्ष छोटे हैं। ये आक्सफ़ड के बी> ए० हैं। इनकी विद्वत्ता देखकर 
केम्ब्रिज और ग्लासगो के विश्वविद्यालयों ने इन्हे एल०एल०डी० की पदवी दी है । यह 
पदवी विरलों ही को मिलती है और बड़ी आद 'गीय समझी जाती है | इन्होंने कितने 
ही दैनिक और मासिक पत्रों की सम्पादकता की है। विद्याव्यासंग का इन्हें बड़ा चसका 
है । लिखने पढने से इन्हें अत्यधिक प्रेम है । पुस्तकें और लेख लिखने का तो इन्हें रोग सा 
हो गया है। कुछ न कुछ लिखा ही करते हैं। बर्क, क्रामव्यल, रूसो और काबडन के 
'चरित इन्होंने लिखे हैं। उनका बड़ा आदर है। ग्लाडस्टन साहब का तो इतनी अच्छा 
चरित इन्होंने लिखा है कि उसकी बराबरी का एक भी चरित अंगरेज़ी भाषा में नहीं 
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है। इस चरित की तीन जिल्दें हैं। इसके लिए एक पुस्तक-प्रकाशक ने डेढ़ लाख रुपये इन्हें 
दिये हैं ! 

883 में पहले पहल इन्होंने न्यू कैसल आन टाइन' नामक नगर की तरफ़ से 
पारलियामेंट में प्रवेश किया | तब से बराबर आज तक वहाँ बने हुए हैं । इंगलैण्ड के 
भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, परलोकवासी ग्लाडस्टन साहब, के ये चेले हैं। ये भी उदार दल 
वालों में से हैं। सुनते हैं, इनका सिद्धान्त यह है कि मनोविकारों के वश न होकर जो बात 
न्याय्य और देशहितकारी मालूम हो वही करनी चाहिए । इस सिद्धान्त का उल्लेख इन्होंने 
भारत-सचिव होने के पहले, आयरलैंड और भारत के सम्बन्ध में व्याख्यान देते समय, 
कई दफे दिया भी है। आयरलेंड के यह चीफ़ सेक्रेटरी रह चुके हैं। उस पद पर रह कर 
उस देश क। बहुत कुछ हित इन्होंने किया है। भारत और आयरलैण्ड की कई बातों में 
थोड़ी बहुत समता है । सम्भव है आयरलैण्ड की तरह भारत की शिकायतें भी दूर करने 
की ये चेष्टा करें। और कुछ की भी है। 'वन्दे मातरम्‌' कहने की इन्होंने अनुमति दिलाई 
है, स्वदेशी” मामलों में शामिल होने के कारण जो लड़के बंगाले के स्कूलों से निकाल दिये 
गये थे उन्हें इन्होंने बिना किसी शर्त के फिर से भरती करा दिया है। फूलर साहब की 
आक्षेपयोग्य काररवाइयों की तीव्र आलोचना भी इन्होंने की थी। उनका इस्तीफ़ा देना 
भी इन्हीं की दृढ़ न्‍्यायपरता का फल था। सुनते हैं यहाँ के कौंसिलों में हिन्दुस्तानी 
मेम्बरों की संख्या भी ये बढ़ाना चाहते हैं और विलायत में अपनी कौंसिल में भी एक 
आध हिन्दुस्तानी रखना चाहते हैं। अलीगढ़-कालेज के मारिसन साहब को रक्‍्खा भी 
है। 

इस देश की प्रजा के नायकों को मालें साहब से बहुत कुछ आशा थी, पर कई 
बातों में उन्हें नाउम्मेदी हो गई हैं । हिन्दुस्तानियों के माँगे हुए स्वत्व देने में मालें साहब 
को अनेक प्रकार के विचार करने पड़ते होंगे। इंगलैण्ड का लाभ उन्हें पहले देखना पड़ता 
होगा, भारत का पीछे । फिर जो बातें सैकड़ों साल से होती आई हैं उनको एकदम से 
बदल देना सहज भी तो नहीं है। व्यवहार और नीति के झले में इन्हें झूलना पड़ता है। 
बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके करने से भारत का तो हित है, पर इंगलैण्ड का अहित । ऐसी 
बातें करने में इन्हें ज़रूर ही आगा पीछा होता होगा । इसी से इनकी उदार नीतिगर्भित 
उक्तियाँ इस देश के लिए कम फलवती होती हैं। भारत को इस समय व्यापार-प्रतिबन्ध 
अपेक्षित है--जिसमें विदेशी माल की आमदनी कम हो जाय । पर हाल में जो कालोनियों 
का कान्फ़रेन्स लन्दन में हुआ था उसमें इसके ख़िलाफ़ काररवाई हुई थी। इसका भी 
कारण वही इंगलैण्ड का हित-साधन है । लाला लाजपतराय को जो देश से निकाल दिये 
जाने की सज़ा मिली है इसका भी यही कारण हो सकता है। 6 जून को पारलियामेंट में 
हिन्दुस्तान के 'बजट' पर बहस करते समय इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया है । 
आप यहाँ वालों के लाभ के लिए कुछ सुधार के काम ज़रूर करना चाहते हैं; पर ऐसा 
कोई काम आप न करेंगे जिसके कारण अंगरेज़ी राज्य को धक्का लगे। लाला लाजपत 
राय और अजीतर्सिह का देश-निर्वासन, किसी किसी जिले में सभायें करने की मनाई, 
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सख्त लिखने वाले अखबारों पर मुक़दमे क्रायम करना आदि अंगरेज़ी राज्य के हितसाधन 
ही के लिए है। 

खैर, जो कुछ हो, मारलें साहब की गिनती यदि बहुत भले सचिवों में नही तो 
बुरों में भी नहीं है। इनमें एक और बड़ा भारी गुण यह है कि ये बड़े ही निस्पृह हैं। लोभ 
इनमें छ तक नहीं गया । प्रसिद्ध करोड़पती ऐंड कारनेगी ने लार्ड आक्टन का पुस्तकालय 
लाखों रुपये खर्च करके मोल लिया और इनकी विद्वत्ता और विद्याभिरुचि पर मोहित 
होकर इन्हें समरपंण कर दिया। इन्होंने क्या किया क़ि उस सारे पुस्तकालय को ग्लासगो 
विश्वविद्यालय को दे डाला ! इनकी उदारता, सत्यनिष्ठा और भलमंसी के कारण 
इनका नाम पड़ गया है--'प्रामाणिक जॉन । 


[जून, 907 की 'सरस्वती' में प्रकाशित । असंकलित ।] 


शान्ति-सभा के शान्ति प्रेम का एक उदाहरण 


रूस-राज के प्रयत्न से ।899 से एक आन्तर्जातिक राजकीय सभा हालंड के हेग नगर में 
हुई थी । उसमें और और बातों के सिवा संसार में शान्ति-स्थापन करने के अभिप्राय से 
तये नये क़ायदे-क़ानन बनाये गये थे । उनके होते भी रूस और जाहान का भीषण युद्ध 
हो गया। अगस्त 907 से फिर हेग में ऐसी ही एक सभा हो रही है। सब स्वतंत्र देशों 
के प्रतिनिधि वहाँ इकट्ठे हैं। युद्ध के समय अन्याय और निर्देयता न होने के लिए इस 
बार पुराने नियम फिर से नये किये गये हैं और इस बात पर खूब जोर दिया गया है कि 
पहले तो युद्ध ही न हो और यदि हो तो ज़रा भी निष्ठुरता न की जाय । पर जब युद्ध 
होता है तब ये सब नियम तिनके से भी अधिक तुच्छ समझे जाते हैं। कोई इनकी कुछ 
भी परवा नहीं करता । इसका एक उदाहरण रिव्यू आफ़ रिव्यूज़' के सम्पादक स्टीड 
साहब ने अपनी मासिक पुस्तक में दिया है । आप भी इस दफ़े की हेग-सभा में दर्शक के 
तौर पर हाजिर हैं । 

जिन राज्यों के प्रतिनिधियों ने हेग में बैठकर सभा की, और दस्तावेजों पर 
दस्तखत करके इस बात की घोषणा की, कि युद्ध में अन्याय न हो, लूट न हो, व्यर्थ प्रजा- 
पीड़न न किया जाय, किसी के साथ निर्दयता का व्यवहार न किया जाय, उन्ही में से 
पाँच सात राज्यों की सेना ने जब उस साल चीन पर चढ़ाई की तब उन प्रतिज्ञाओं को 
उन्होने बालाय-ताक़ रख दियां। इस विषय में स्टीड साहब से एक ऐसे चीन-वासी से 
बातचीत करने का मौक़ा हेग में आया जो उस साल लड़ाई के दिनों में पेकिन में हाजिर 
था । उससे साहब ने पूछा कि कहिए इन युद्ध सम्बन्धी नियमों का परिपालन पेकिन में 
हुआ था ? 

“ज़रा भी नहीं। सबने लूट-खसोट की। पर सबने सब चीजें नहीं लूटीं। 
जापानियों ने सिर्फ अमीरों को लूटा | पेकिन के राजकीय खज़ाने में छापा मारकर सारी 
चाँदी लूट ली और टोकियो को भेज दी । वेचारे जमंन लोग देर से पहुँचे । उनको और 
कुछ नहीं मिला। मिला सिर्फ़ काठ का सामान--मेज़, कुरसी, बकस आदि । 

“परन्तु, क्या सब देशों की सेना ने लूट मार की ?' 

अमेरिका वालों ने सबसे अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने लूट पाट नहीं की । 
उनके जनरल ने हुक्म दे दिया था कि जो लूट मचावेगा वह गोली मार दिग्रा जायगा। 
हिन्दुस्तानी सिपाहियों और €स के क़ज्ज़ाक लोगों ने सबसे जियादह लूटा | तथापि सबने 
थोड़ा बहुत माल मारा । कोई कोरा नही रहा । 

“तो युद्ध के नियम नहीं पालन किये गये ? 

“नहीं, बिलकुल नहीं । जब सब देशों की फ़ौजों ने पेकिन में प्रवेश किया तब 
मुझे गलियों में पड़े हुए मुर्दे गाड़ने में मदद देनी पड़ी । हम सबने मिलकर 5000 लाशें 
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गाड़ीं; उनमें 3500 लाशें स्त्रियों की थीं ! 

“स्त्रियाँ लड़ाई में मारी गई थीं, या शहर के बाहर से फेंके गये गोलों से मरी 
थीं ? 

“नहीं; लड़ाई हो चुकने पर जिन स्त्रियों को 'सोलजर' लोगों ने बेइज़्ज़त किया 
था ये लाशें उन्हीं की थी। बेइज्जत करने के बाद या तो सोलजर' लोगों ने ही इन्हे 
मार डाला था, या इन्होंने ही आत्महत्या कर ली थी। मेरी समझ में आधे से अधिक 
स्त्रियों ने मारे लज्जा के खुद ही प्राण दे दिये थे। उन्होंने मूंह दिखाने के बदले मर जाना 
ही अच्छा समझा । 

“क्या ये स्त्रियाँगरीब और नीच जाति की थी ? 

“इनमें से कितने ही भले घरो की थीं। 'सोलजर' लोगों ने अमीर-गरीब और 
उच्च-नीच का खयाल नही किया | सब पर एक सा अत्याचार किया | 

“सुनिए, हेग की शान्ति-सभा ने जो युद्ध-नियम बनाये है उतमें से एक नियम 
है---कोई कुटुम्ब बइज़्जत न किया जायगा । किसी का हक़ न मारा जायगा । किसी का 
माल अजसब्यव ने लूटा जायगा। किसी की प्राण-हत्या न की जायगी । किसी आदमी की 
निज की सम्पत्ति जब्त न की जायगी। इन अत्याचारों के लिए क्या किसी को सजा नहीं 
दी गई ? 

इसके उत्तर में चीनी सज्जन ने कहा--जब सभी लोगों ने इस तरह के अत्याचार 
और अन्याय किये तब सज़ा किसको दी जाती ? जब हम लोगों ने अफ़सरों से शिकायत 
की तब उन्होने सबृत माँगा । उन्होंने फ़रमाया कि यदि हम इस बात के गवाह पेश करे 
कि किस 'सोलजर' ने किस स्त्री को बेइज्ज़त किया तो उसे सज़ा दी जाय । परन्तु ऐसी 
स्त्रियाँ प्राय: सभी मर चुकी थी; सबूत कैसे दिया जाता ? और यदि जीती भी होती तो 
एक ही तरह के कपड़े पहने हुए हजारों 'सोलजरो' में से वे अपने अत्याचारी को कैसे 
पहचान सकती  ? 

“अच्छा यह तो 'सोलजर' लोगों की बात हुई। सम्मिलित राज्यों के विषय में 
आपको क्‍या कहना है । उन्होंने कुछ अच्छा व्यवहार किया  ? 

“नही किया । वे भी प्रजापीड़न, अत्याचार और अन्याय से बाज़्ञ नहीं आई । 
जिसने जो चीज़ पसन्द की, लूटी । इटली ने ऐतिहासिक सामान लूटा । जमंनी ने ज्योतिष- 
विद्या-सम्वन्धी यंत्र लूटे । ये यंत्र अब जमनी की हवा खा रहे है । 

“आपने ठीक कहा। जब मैं अंगरेज़ सम्पादकों के साथ जमंनी गया था तब 
जम॑न-नरेश ने हम लोगों से भेंट की थी । हम उनका अभिवादन करने गये थे । उस समय 
हमने ब्रांज नामक धातु का एक गोला देखा थ' ! वह चीन से ही वहाँ गया था। जमंन- 
नरेश घोड़े पर थे। वह पृथ्वी का गोला उनके घोड़े के एक तरफ़ था और हम लोग 
दूसरी तरफ़ । क्या आप लोग अब उसे लौटा देने के लिए जमंनी से प्रार्थना नही करेगे ? 

“नहीं, हम और बनवा लेंगे। उन्हें उसे रखने दीजिए | वह उन्हें उनकी बशरमी 
की याद दिलाता रहेगा । 
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“अच्छा यह जो नियम किया गया है कि जिस देश पर चढ़ाई की जाय उसके 
निवासियों को, चढ़ाई करने वालों की सहायता करने के लिए, लाचार नहीं करना 
चाहिए, उसकी कहाँ तक पाबन्दी हुई थी। क्या आपके देशवासियों से जबरदस्ती काम 
लिया गया था ? 

“शाही घराने के एक राजकुमार से इटलीवालों ने अस्तबले में काम कराया और 
इतना सख्त काम लिया कि वह मर ही गया । सबसे काम लिया गया; कोई नहों छोडा 
गया । 

“आशा है, ये जो नये नियम बनाये जा रहे हैं उनकी पाबन्दी अब पहले से अधिक 
होगी । तथास्तु । 


[विसम्बर, 907 की 'सरस्वतो' में प्रकाशित। असंकलित ।] 


हेग का राष्ट्रीय न्यायालय 


भजबल की अपेक्षा ज्ञानबल का माहात्म्य अधिक है। मनुष्य जैसे जैसे सज्ञान होता है 
तैसे तैसे ज्ञाननल का महत्त्व अधिकाधिक उसकी समझ में आता जाता है। जैसे जैसे 
ज्ञान बढ़ता है तैसे ही तैसे बल की महत्ता कम होती जाती है। छोटे छोटे लड़के थोड़ी 
थोड़ी बात के लिए मारपीट करने पर उतारू हो जाते है; परन्तु समझदार आदमी बड़े 
बड़े कामों से सम्बन्ध रखने वाले झगड़े भी युक्तिपर्ण बातो, संभाषणों और तकंनाओ से 
शान्ततापूर्वक निपटा लेते है | संसार का इतिहास देखने से मालूम होता है कि असभ्य 
जगली आदमियो में थोड़ी भी सारासार विचार-बुद्धि आते ही व अपने आपस के झगड़े 
पंचायत के द्वारा ते करने लगते हैं। यही पंचायतें धीरे धीरे अधिक प्रशस्त होकर मुसिफ, 
सदरआला, जज, सेशन जज और हाई कोर्ट के न्यायालयों का रूप धारण करती हैं । इन 
सब कोर्टों में ज्ञानबल ही का प्राधान्य है । यही हाल देशों किवा बड़े बड़े राज्यों का है । 
अन्तर सिफ़॑ इतना ही है कि राष्ट्रों से सम्बन्ध रखने वाले विवादास्पद विषय विशेष 
महत्त्व के होते हैं। साधारण मनुष्यों के झगड़ों की अपेक्षा राज्यो, देशों, अथवा बादशाहों 
के झगड़ों का रूप अधिक विशाल होता है। जैसे अनेक व्यावहारिक बातों में लोग आपस 
में झगड़ा करते हैं बँसे ही राजों के बीच भी आपस में कभी कभी झगड़ा उठ खड़ा होता 
है | ये झगड़े यदा कदा बड़ा ही विकराल रूप धारण करते हैं । यहाँ तक कि इनके कारण 
बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं और हज़ारों मनुष्यों के रक्त की नदियाँ बह निकलती हैं । इन 
युद्धों की तैयारी के लिए करोड़ों रुपये ख़र्चे करने पड़ते हैं। अकेले 909 ईसवी में, सेना 
और लड़ाक जहाज़ों के लिए इंगलेंड ने 7.00,00,000 पौंड, जमंनी ने 5,80,00,000 
पौड और अमेरिका ने 97,00,000 पौंड खर्चे किया । एक पौंड 5 रुपये का होता है, 
यह पाठक जानते ही होंगे । यही रुपया यदि विद्या या विज्ञान की वृद्धि के लिए खर्चे 
किया जाता तो कितना लाभ होता ! सज्ञान मनुष्य को ऐसे कामों के लिए इतना रुपया 
फूंक तापना शोभा नही देता । इस प्रकार रुपये का उड़ाया जाना देश की अभिवृद्धि के 
लिए बहुत ही विघ्नकारक है । यह देखकर योरप के विद्वानू, विचारशील और दयालु 
लोगों ने यह सोचा कि इस प्रकार के अत्याचार की रीति बन्द करके देश देश में शान्ति- 
वद्धंक सभायें स्थापित करनी चाहिए । उनके अधिवेशन कराना चाहिए, उनके सभासदों 
के द्वारा व्याख्यान दिलवाना चाहिए और राज: ”इधारी पुरुषों का चित्त इस विषय की 
ओर आक्ुृष्ट करना चीहए। 

इस तरह लन्दन, बन, हेग, ब्रुसल्स, बुडापेस्ट, क्रिश्वियानिया, वीना इत्यादि 
नगरों में इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाली बातों पर खूब विचार किया गया । प्रसंगोपात्त 
गिरजाघरों में भी इसी विषय के उपदेश होने लगे । इस उद्योग का यथारीति' आरम्भ 
जमंनी, फ्रांस, इटली, रूस, आस्ट्रिया-हंग री, जापान, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका की स्वतंत्र 
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रियासतों के राज्याधिकारी पुरुषों ने किया । इन आठों देशों को कुछ दिनों में यह मालूम 
हुआ कि इस काम को सुव्यवस्थित रीति पर करने के लिए एक अच्छा दफ्तर चाहिए । 
इस पर वर्तमान समय के जगत्सेठ आंड् यू कारनेगी साहब ने ढाई लाख रुपये दिये । इस 
धन से हालेंड देश के हेग नामक नगर में एक आलीशान इमारत तैयार की गई। उसका 
नाम रक्‍्खा गया शान्तिनिवास । 

इस समय इस भूमण्डल में जितने राष्ट्र या राज्य हैं उनमें से 35 को इस शान्ति- 
भवन के न्यायालय की स्थापना पसन्द हुई । उन्होंने इस न्यायालय से अपने पारस्परिक 
झगड़े निबटाना स्वीकार किया। इन 35 राज्यों की ख्ानाशुमारी ।,28,52,72,000 
है। 50 राज्यों ने इस न्यायालय की दी हुई व्यवस्था मानना स्वीकार किया । इन 50 
की खानाशुमारी 6,74,36,000 है। अवशिष्ट चार राज्यों ने चुप्पी साधी; न हाँ 
कहा, न नहीं । इनकी खानाशुमारी 55,62,000 है । इस प्रकार का मतभेद होना 
स्वाभाविक है । क्योंकि इस न्यायालय की व्यवस्थाओं को मानने के लिए राज्यों को 
अपने ही वचनों से अपने को बद्ध करना पड़ता है। तथापि इसमें सबके सुभीते की एक 
बात रक्‍्खी गई है । वह बात यह है कि कोई ऐसा नियम नहीं रक्खा गया कि भिन्न 
भिन्‍न राज्यों में आपस में जो सन्धिपत्र या दस्तावेज लिखे गये हैं उन सबके सम्बन्ध के 
विवादों का न्याय इस न्यायालय से कराना नहीं चाहिए । जिन सन्धिपत्रों और इक़ रार- 
नामों से सम्बन्ध रखने वाले विवादों का फ़ैसला भिन्‍न भिन्‍न राज्यों ने इस शान्तिनिवास 
के न्‍्यायधीशों से कराने का निश्चय किया उनकी एक नामावली बना दी गई। इनके 
सिवा अन्य दस्तावेजों के विवादों का निर्णय इस न्यायालय से कराने के लिए कोई राज्य 
विवश नहीं किया जा सकता । मतलब यह कि जिस बात का निर्णय तुम खुशी से कराना 
चाहो कराओ, जिसका न कराना चाहो न कराओ । परन्तु, हाँ, पहले से बतला दो कि 
किस किस विषय में तुम इसके फ़ैसले को मानना चाहते हो, जिसमें पीछे से कोई बखेड़ा 
न उठ खड़ा हो सके। इस नियम के अनुसार जिन राज्यों ने जितने सन्धिपत्रों के सम्बन्ध के 
झगड़ों का फ़ैसला इस न्यायालय से कराना मंजूर किया है उनकी संख्या इस प्रकार है--- 


इंगलैंड ]2 इटली 9 
पोर्चुगल ]0. नावें 9 
स्विट्जरलैंड 0 बेलजियम 8 
स्पेन 9 डेनमार्क 8 
फ्रास 9 स्विडन 8 
अमेरिका की सय्ुुक्त रियासतें 3 जमंनी । 
हालेंड 4 ब्रेजील । 
ख्स 4 ग्रीस | 
आस्ट्रिया-हंगरी 3 हंडरास | 
आरजेंटाइन 2 पेर | 
मेक्सिको 2 रोमानिया | 


हेग का राष्ट्रीय न्यायालय / ]| 


इन सन्धिपत्रों के सम्बन्ध में जो विवाद उपस्थित होते है उनका निर्णय कराने 
के लिए तत्सम्बन्धी राज्य अपने अपने पक्ष के प्रमाण इस न्यायालय के न्यायाधीशों के 
सामने पेश करते हैं। परन्तु इसके पहले किसी तटस्थ और बड़े राज्य को विवादास्पद वातों 
के विषय की पंचायत करने के लिए तीन पंच चुनना पड़ते हैं । अर्थात्‌ वादी-प्रतिवादी 
राज्य को नहीं; किन्तु किसी ऐसे राज्य को जिसका प्रस्तुत विवाद से कोई सम्बन्ध न हो 
उसे तीन पंच नियत कराना पड़ते हैं । ये पंच न वादी राज्य के होते हैं, न प्रतिवादी राज्य 
के । किसी तटस्थ राज्य के होते हैं और ऐसे होते हैं जिनकी न्याय बुद्धि पर सबका पूर्ण 
विश्वास होता है। इन पंचों के ढूंड़ने में कठिनता उत्पन्न होती है, क्योकि लोग बहुधा 
इस पंचायत का काम करना नहीं चाहते । वे समझते हैं कि पंच बनता मानो अथनी 
न्‍्यायणशीलता की परीक्षा देना है। तथापि यह कठिनाई किसी न किसी तरह हल हो ही 
जाती है। पंच भी मिल जाते हैं और विवादों का निर्णय भी हो जाता है। इस विषय के 
एक दो उदाहरण देने से बात अच्छी तरह समझ में आ जायगी । 

902 ईसबी में इस प्रकार की पहली पंचायत हुई | 'कलीफ़ोनिया पायस फंड' 
से सम्बन्ध रखनेवाले एक मामले के विषय में अमेरिका की संयुक्त रियासतों और ब्रंज़ीन 
के मध्य झगड़ा हुआ । यह विवाद इस न्यायालय के सम्मुख आया और उसने सयुक्त 
रियासतों के पक्ष में निणंय किया। उसे दोनों पक्षों ने क़बूल किया । युद्ध होना बच गया । 
दोनों देशों के मध्य उत्पन्न हुआ वैषम्य दूर हो गया । 

दूसरा विवाद वेनिज्यूला देश के सम्बन्ध में था। इस देश पर कई राज्यों का 
कर्ज था। इन 7ाज्यों में ग्रेट ब्रिटेन, इटली और जमंनी भी थे । सब राज्य अपना अपना 
रुपया माँगने लगे । पर उनमें से पूर्वोक्त तीनों देशों ने बडा ही सख्त तक़ाज़ा शुरू किया। 
फल यह हुआ कि लड़ाई की नौबत आने के लक्षण देख पड़ने लगे। मामला इस शान्ति- 
मन्दिर को भेजा गया । फ़ैसला इस बात का मांगा गया कि बेनिज्यूला पर कई देशो का 
कर्ज है । सब तक़ाज़ा कर रहे हैं। पूर्वोक्त तीनों देश भिड़ने पर तैथार है। इस कारण से 
क्या यह न्याय्य होगा कि औरों का रुपया न देकर पहले इन्ही त्तीनों का रुपया दे डाला 
जाय ? मालूम नहीं इस मामले का क्‍या फ़ैसला हुआ। जरूर सब पक्षों के अनुकल हुआ 
होगा । अन्यथा इस विषय की कोई विपरीत घटना ज़रूर ही संघटित होती । 

ह न्यूफौंडलैण्ड में मछली का शिकार करने के सम्बन्ध में इंगलेंड और अमेरिका को 
कुछ हक़ मिले हैं। उनके सम्बन्ध में अभी, कुछ ही समय हुआ, जो विवाद हुआ उसका 
भी फ़ैसला इसी न्यायालय ने किया है और उसे दोनों देशों ने सिर झुकाकर मान लिया 
है। इस मामले का फ़ैसला करने के लिए जो पंच नियत किये गये थे उनमें डाक्टर 
लामास्क सरपंच थे । ये आस्ट्रिया के रहने वा: हैं, और बड़े विद्वान्‌ है। इंगलंड के पक्ष 
के एक विद्वान और बहुश्रुत वकील ने उनके विषय में लिखा है---/इतमें आबाल-वृद्ध 
सबकी अत्यन्त पृज्य बुद्धि है। ये उत्तम अँगरेज़ी बोल सकते हैं। इसके सिबा लैटिन, फ्रेंच 
और स्पैनिश भाषायें भी ये अच्छी तरह जानते हैं। जान पड़ता है कि सब देशों के क़ानून 
का इन्हें अच्छा ज्ञान है। न्याय करने में यह ज्ञान इन्हें बहुत उपयोगी हीता है। 
अतिष्ठा-पात्रता की ये प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। इनका भाषण शान्‍्त भाव से परिपूर्ण रहता है । 
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प्रकृत विषय को छोड़कर ये कभी एक शब्द नहीं बोलते । ये अत्युत्तम न्यायाधीश हैं। इस 
कारण, सब इन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । 

इन बातों से इस न्यायालय की महत्ता की थोड़ी बहुत कल्पना करने में पाठकों 
को कुछ सहायता जरूर मिलेगी । ये सब बातें यहाँ पर लिखने का असल मतलब यह है 
कि विनायक दामोदर सावरकर का मुक़दमा इसी न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने पेश 
होगा । सावरकर इंगलेड में पकड़े गये । एक जहाज़ में बिठाकर उन्हें इस देश को भेजने 
का प्रबन्ध हुआ। पुलिस के अफ़सर निगरानी के लिए साथ चले । जहाज मारसेलिस 
बन्दर में पहुँचा । यह स्थान फ्रांस के अधीन है । यहाँ सावरकर एक छेद के भीतर घुसकर 
जहाज के नीचे समुद्र में कूद पड़े और तैरकर किनारे पहुँच गये । वहाँ से उन्होने भागने 
की चेष्टा की; परन्तु पुलिस उन्हें पकड़कर फिर जहाज़ में ले आई और हिन्दुस्तान पहुँचा 
दिया यह काम फ्रांस और इंगलैण्ड के पारस्परिक सन्धिपत्र के अनुकल हुआ या 
प्रतिकूल, विवाद इसी बात का है । दोनों देशों ने इस विवाद का निर्णय हेग के शान्ति- 
निकेतन से चाहा है। आवश्यक काग़ज़-पत्रो पर दोनों पक्षों के अधिकारियों के दस्तखत 
हो गये है । 5 फ़रवरी 9]] से इसकी पेशी है। हिन्दुस्तान से सम्बन्ध रखने वाला 
यह पहला ही मुक़ दमा हेग के राष्ट्रीय न्यायालय में सुना जायगा । 


[जनव री, 9] की 'सरस्वतो' में प्रकाशित | असंकलित । | 


मछ० हि० ७० थै. 


जापान-सागर के विजयी वीर 


रूस-जापान की लड़ाई के कई इतिहास अँगरेजी में इंगलैण्ड और अमेरिका से निकलते है! 
भाषा-सौन्दय्यं, विषय-विवेचना और आलोचना के लिए, इनमें से, कासल कम्पती का 
इतिहास सवसे अच्छा है । वह लण्डन से निकलता है। पहले वह साप्ताहिक था । अब, 
कुछ दिनों से, मासिक हो गया है । सूणिमा की सामुद्रिक लड़ाई का वर्णन उसमें शायद 
नवम्बर तक छपेगा । जो इतिहास जापानी लोग खुद जापान से अँगरेजी में तरिकालते है 
उसकी जुलाई ही की संख्या में इस लड़ाई का सविस्तर वत्तान्त प्रकाशित हो गया है। उसे 
पढ़ कर जापानियों की शूरबीरता, निःसीम देशभक्ति, प्रचण्ड साहस और अप्रतिम 
रणकौशल का चित्र सा हृदय पर खचित हो जाता है। इस इतिहास से बहुत सी नई नई 
बाते म।लूम हुई है। बालटिक बेड के, जो कि जापानी बेड़े को जड़ से नाश करने के लिए 
भी था, सिफ़ ब्लाडीवस्ताक पहुँचन के लिए नहीं, जो रूसी अफ़सर जापान में कैद है 
उनसे मालूम हुआ कि अपने जड़े के सामने वे जापानी बेडे को कुछ समझते ही न थे । 
इसी से निडर होकर उन्होंने जापान-सागर से निकल जाने का निश्चय किया था। एक 
रूसी अफ़मर की राय में रूस की हार का कारण यह हुआ कि ऐडमिरल रोजेवस्कों ने 
इस बात का पता लगाने की जरा भी कोशिश नही की कि जापानी बेड़ा कहाँ पर है और 
उसकी शक्ति कितनी है। रूसियों को अपनी शक्ति पर पहले ही से इतना विश्वास था 
कि इन बातो को जानने की तकलीफ़ उठाना उन्होने व्यर्थ समझा कि जिन जहाज़ों के 
भरोसे रूस ने जापान को पहले ही से परास्त हुआ समझा था, जापानिया ने उनके भीतर 
सेकड़ा मन कोयले की खाक और कड़ा और बाहर, समुद्री घास ओर काई लगी हुईं 
पाई ! रूसियों ने अपने जहाजों में बे-हिसाब कोयला भरा था; जहाँ कोयला लादने की 
जगह थी वह! भी और जहाँ न थी वहाँ भी । और कोयला खर्च हो जाने पर भी उन्होने 
जगह साफ न की थी । 
टोगो ने किस कौशल से अपने बड़े को छिपा रक्‍्खा था, यह बात जापानी इतिहास 
लेखक अभी नहीं बताना धादता। पर जगह जगह पर वह कहता है, “8६ 06- 
0१0॥2००" (जैसा पहले निश्चय हो चुका था) । इससे प्रमाणित है कि लड़ाई के पहले ही 
छोटी बड़ी सब बातें निश्चित हो चुकी थी । 27 मई, 905 को सुबह बेतार को तारबर्क़ी 
से टोगो को रूसी बेड़े के आगमन की खबर मिल, ' ख़बर होते ही टोगो ने अपने सब 
अफ़सरों को तार दिया । जापानी बेड़ा कई भागों मे बँटा हुआ था। दोपहर होते ही सब 
भाग अपने अपने स्थान पर पहुँच गये। शत्रु का आगमन सुनकर ख़लासियों से लेकर 
ऐडमि रलो तक को बेहद खुशी हुई | हर आदमी को यही हौसला हुआ कि वह रूसियो को 
परास्त करके विजय का सारा यश अकेला ही लूट ले । लड़ाई दिन के दो बजे के क़रीब 


शुरू हुई और दूसरे दिन दोपहर बाद समाप्त हुई । 
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जापानियों ने ऐसी वीरता दिखलाई जैसी आज तक की समुद्री लडाइयों में कभी 
नही सुनी गई थी । रूसियों का बेड़ा प्रायः समूल नष्ट हो गया | कई ऐडमिरल पकड़े 
गये । कई बड़े बडे जहाज पकड़े गये । 27 मई को हवा बहुत तेज थी । समद्र क्षब्ध हो 
रहा था । टारपीडो बोट और डेसट्रायर नामक छोटे जहाज समुद्र में ठहर नहीं सकते थे । 
इसलिये उन्हे उथले पानी में जाना पडा। वे शुरू लड़ाई में शामिल नहीं हो सके । इस 
कारण उनके अफ़सरों और आदमियों को अवर्णनीय दु:ख हुआ । उन्होंने ईग्वर से प्रार्थना 
की । ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुती । शाम को समुद्र कुछ शान्त हुआ । उन लोगों की 
खुशी की सीमा न रही । वे भीम वेग से खले समुद्र की तरफ़ दौड़े और मौत को एक 
तिनके के बराबर भी न समझकर रूसी जहाज़ों पर उन्होंने बड़े ही बल विक्रम से हमला 
किया । अनेक छोटे बड़े जहाज उन्होंने तोड़ फोड़कर समुद्र के नीचे पहुँचा दिये । उनकी 
बहादुरी और निर्भयता की रूसियों तक ने सहस्न मुख से तारीफ़ की। एक रूसी अफ़मर 
ने जापानी टारपीडो बोटों के हमले की भयंकरता को 'अवर्णनीय' कहा । टोगो ने खुद 
कहा कि ये लोग आपस में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ते और शत्रुओं पर, जी 
जान की कुछ परवा न करके, हमला करते थे । एक टारपीडो बोट बहुत ही कमज़ोर थी । 
पर उसने सबसे बडा काम किया | कई व्यापारी जहाज़ आ रहे थे। इणारे से उसने 
उनको दूर जाने को कहा | पर उन्होंने इशारे नहीं देखे | तब वह उनके पास तक दौड़ 
गई और उनको युद्ध की सीमा से दूर रहने के लिए ख़बरदार किया। वे न जानते थे 
कि पास ही युद्ध हो रहा है । फिर वह बोट वहाँ से लौट आई और कई एक बहादुरी के 
काम उसने किये । लड़ाई के अन्त में विजय की बड़ाई टोगो ने नहीं ली; अपने अफसरों 
को भी नही दी । दी किसे ? मिकाड़ो को ! धन्य उदारता ! धन्य राजभक्ति | मिकाड़ो 
ने उनर में अपनी जहाजी सेना और जहाजी अफ़सरों को यथेप्ट बधाई दी और विजय 
का कारण उन्हीं की देशभक्ति और वीरता को बतलाया । रस-जापान में अब परस्पर 
सन्धि हो गई है । सन्धि में भी महाराज मिकराड़ो ने अपनी उदा*ता से संसार को चकित 
कर दिया है। उन्होंने रूस से लड़ाई का ख़्चे नहीं लिया। सिर्फ़ आधा सघालीन टापू 
और क़दियों के खिलाने पिलाने का खर्च लेकर ही रूस को उन्होंने छोड़ दिया। इस 
उदारता पर प्राय. सारा संसार आपकी प्रशंसा कर रहा है। पर रूस वाले कही इस 
उदारता को कमजोरी न समझ लें । 

जिन वीर अफ़सरों ने जापान-सागर में रूसी बेडे का ताश करके जापान की 
सामुद्रिक शक्ति को निष्कष्टक कर दिया, उनके समूह का चित्र हम इस संख्या में 
प्रकाशित करते है । 


[सितम्बर, 905 को 'सरस्वतो में प्रकाशित । अश्ष॑ंकलित । 


लाई कर्जन---लाडं मिण्टो 


लार्ड कर्ज़न और लाडे किचनर में नहीं बनी । लार्ड किचनर ने फ़ौजी सुधार करना 
चाहा । लार्ड कजन ने सुधार का विरोध किया । झगड़ा बढ़ा । उसमें जगीलाट की जीत 
हुई । चाहिए था कि लार्ड कर्जन तभी इस्तेफ़ा देकर अलग हो जाते । पर आपने वैसा नहीं 
किया । आपने चाहा कि जंगीलाट के सुधार के प्रस्ताव में कुछ संशोधन हो जाय॑। 
सशोधन मंजूर हुए, पर पूर तौर पर नहीं | खैर, बड़े लाट ने जंगीलाट के प्रस्तावों के 
अनुसार फ़ौजी महकमे के उद्धार में योग देना कबूल कर लिया । पर आपने एक ऐसे 
अफ़सर को अपनी मदद के लिए माँगा जो इस फ़ौजी संशोधन के खिलाफ़ था | इस 
कारण वि५।यत से उसके लिये मंजूरी न मिली। इस पर लाड््ड कजेन ने खफ़ा होकर 
इस्तेफ़ा दे दिया। आपके और स्टेट सेक्रेटरी के दरमियान, इस विषय में, जो लिखा 
पढी हुई, वह बहुत ही कट है। उससे बढ़कर विषाक्त वह लिखा पढ़ी है जिसमें लाड 
कज्ञेन और लाड्े किचनर ने परस्पर एक दूसरे की बातों की समालोचना की है। गवनेमेण्ट 
के इतने बड़े अधिकारियों के दरमियान ऐसा तीज्र वाद-प्रतिवाद शायद ही और कभी 
हुआ हो । लोगों की राय है कि लार्ड कज़ेन का पक्ष ठीक है, किचनर का ठीक नहीं । जिस 
तरह का फ़ौजी संशोधन विलायती गवनंमेण्ट ने ला किचनर के कहने से मंजूर किया है, 
उसमें जंगी लाट का प्रभुत्व और फ़ौजी ख़चच दोनों बढ़ जायेंगे । 

हिन्दुस्तानियों की दृष्टि में ला करन ने, अपने समय में, |जतने बुरे और भले 
काम किये हैं, उनका हिसाब इस तरह है--- 


भले 
(।) योरोपियनो के हाथ या लात से हिन्दुस्तानियो की मृत्यु, या उग पर होने 
वाले हमलों को रोकने का प्रवन्ध । 
(2) व्यापार, कलका रखाना आदि के सम्बन्ध में अलग एक महकमे की स्थापना । 
(3) पूसा में कृषिविद्या-विषयक कालेज । 
(4) नमक पर सरकारी महसूल का कम कर देना । 
(5) पाँच सौ की जगह हज़ार रुपये या अधिरु आमदनी पर टैक्स (टिकट)लगना । 
(6) जो गोरी फ़ौजबोरों से लड़ने के लिए अफ़रीका भेजी गई थी, उसका ख़चे 
इंगलैण्ड को दिलाये जाने के लिए लड़ना । 
(7) गोरी फ़ौज की तनख्वाह बढ़ाकर एक करोड़ से भी अधिक रुपये का ख़च्चे 
हिन्दुस्तान पर लादने के विलायती प्रस्ताव का विरोध करना । हि 
(8) लार्ड किचनर के फ़ौजी प्रभुत्व व इस प्रस्ताव को रोकने की चेष्टा करना। 
(9) प्राचीन स्थानों और इमारतों को नष्ट होने से बचाना । 
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(0) रेल में तीसरे दरजे के मुसाफ़िरों के आराम की तरफ़ ध्यान देना | 


बरे 

() कलककत्ते के म्युनिसिपल महकमे की स्वदेशी स्वाधीनता का नाश । 

(2) गवनेमेण्ट की लगान-सम्बन्धिनी नीति का अनुमोदन । 

(3) यूनिवर्सिटी-सम्बन्धी नया क़ानून लगा कर सिनेट में सरकारी अफ़सरों की 
प्रधानता । 


(4) गवनंमेण्ट की गृप्त बातों को न जारी करने के विषय का क़ानून । 

(5) प्रतियोगी परीक्षाओं को उठा देना । 

(6) अफ़सरों की सिफ़ारिश ही पर हिन्दुस्तानियों को प्रबन्ध और न्याय-विभाग 
मे नौकरी देना । 

(7) महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र का बुरा अर्थ करना । 

(8) गोरे और काले चमड़े को देखकर नौकरी देने का नियम करना । 

(9) तिब्बत पर अनावश्यक चढ़ाई करके देश का रूपया व्यर्थ बरबाद करना | 

(।0) वरार को निज़्ाम से हमेशा के लिए ले लेना । 

(] |) दो एक हिन्दुस्तानी राजाओं के साथ अनुचित बर्ताव करना । 

(।2) देहली-दरबार में व्यर्थ रूपया फुूंकना और अपनी शान को सबसे अधिक 
बढकर दिखलाना । 

(3) कलकत्ते मे अपनी 'कनवोकेशन' वाली वक्‍त॒ता में हिन्दुस्तानियो पर 
अन॒चित इल ज्ञाम लगाना । 

(4) बंगाल के दो टुकड़े करके वगवासियों के जातीय बल को कन कर देना । 

लाई कजन के इस पिछले काम ने बगालियों को बहुत ही क्षुब्ध कर दिया है। 
जब आपके इस्लेफ़े की खबर कलकत्ते में पहुँची, तब बगालियों ने खशी के आवेश में 
रोशनी करने का इरादा किया । परन्तु कुछ समझदार आदमियां ने इस बात को पसन्द 
न किया । इससे रोशनी रक गई। लाई कजन के इस काम ने देश मे--विशेष करके 
बंगाल मे--स्वदेशी चीजो ही को काम में लाने का जोश पैदा कर दिया है। यदि यह 
जोश जग जाय तो बहुत अच्छा हो और इसका सारा पुण्य लाई कज़ेन ही के हिस्से मे 
आवबे । सच कहते हैं, कभी कभी बुराई से भी भलाई होती है । 

नवम्बर के मध्य में लाई कज्ञन जाते है। आपकी जगह लाडे मिण्टो आते है । 
इनके पूर्वेज एक दफा, 807-]83 ई० तक, यहाँ गवनेर जनरल रह चके है | उनके 
पहले लार्ड वलस्ली यहाँ गवनर जनरल थे। उन्होंने अपने कई एक कामों से प्रजा को 
अप्रसन्‍न किया था | कद बखेड़े उठ खड़े हार थे | उनको लाई मिफ़्टो ने आकर शात्त 
किया था । आपकी गवनर /नरली से प्रजा बहुत प्रसन्‍त रही थी । यह समय भी कुछ 
वैसा ही है । लाइ कजेत ने भी बहुत से काम प्रजा की मरजी के खिलाफ किये हैं । इस 
कारण प्रजा आपस प्रसन्‍त नही है। आशा है अपने पूर्वज लार्ड मिण्टों की तरह नये लाड्ड 
मिण्टा भी ४स दश के शासन में उदारता दिखला कर प्रजा के दःखों को भला देने कौ 
चेप्टा क रंगे । जब लाड कजन न लाड किचनर के जंगी प्रस्ताव का बिरोध किया तभी 


लार्ड कजन--लार्ड मिण्टो / 7 


विलायती मन्त्रिमण्डल ने अनुमान कर लिया था कि शायद लाडं कजंन इस्तेफा दे दें । 
इस कारण लाड्ड मिण्टो, सुनते हैं, पहले ही से हिन्दुस्तान आने के लिए तैयार कर रकक्‍्खे 
गये थे । आप लाड होकर वीर पुरुष है। आपको जंगी काम और जंगी महकमे का बहुत 
कुछ अनभव है। आथने लड़ाई के मैदान में भी बहादुरी दिखलाई है और 6 वर्ष तक 
कनाडा की गवनंर जनरली भी बड़ी योग्यता से की है । आप जंगीनाट लाडे किचनर के 
काम काज को अच्छी तरह समझ सकेंगे। इसीलिए हिन्दुस्तान की गवर्नर जनरली पर 
आपकी योजना हुई है । 

लाड्ड मिण्टों का खिताब अलें है। आप पुराने लाई मिण्टो की चौथी पीढी में है । 
आपका पूरा नाम है गिल्बर्ट जान इलियट अर्ल आफ़ मिण्टों । इस समय आपकी उमर 
कुछ कम 60 वर्ष की है । आप ट्रिनिटी कालेज के बी ०7०० है। आपको लिखने पढ़ने से भी 
बहुत शौक़ है । ऑपके छोटे भाई 'एडिनबरा रेव्यू' नामक प्रसिद्ध मासिक पत्र के सम्पादक 
हैं । उसमें, और कभी कभी और पत्रों में भी, लाई मिण्टों भी लेख दिया करते है । 

लार्ड मिण्टो ।867 ईसवी में 'स्काट गाडुस' नामक सेना में भरती हुए। 
उसमें आप तीन वर्ष तक रहे । फिर आप “रिजर्व में चले आये। 879 ईसवी में 
आप अफ़ग़ानिस्तान की लडाई में शामिल थे। 88] में आप अफरीक़ा के केप 
कालोनी में लार्ड राबटूस के प्राइवेट सेक्रेटगी थे। उस समय वहाँ भी लड़ाई जारी 
थी। ]882 में आप अपनी तरफ से मिश्र की लड़ाई में गये थे और वहाँ घायल हुए 
थे । जिस समय कनाडा में लाई लेसडोन गवनेर जनरल थे, उस समय, 883 से 
85 तक, आप उनके युद्धमन्त्री थे। 898 में लाई भिण्टो कनाडा के गवनेर जनरल 
हुए । इस पद पर आप गत वर्ष तक रहे । आपके शासन से कनाडा वाले बहु तप्रसनन्‍्न 
रहे । आपने वहाँ कई एक काम प्रजा के हित के किए चलते समय आपका बड़ा सम्मान 
हुआ | आपको मछली मारने और शिकार खेलने का बड़ा शौक है! लड़कपन में आप 
दौड़ते भी खूब थे और बड़दौड़ मे भी शामिल होते थे। एक बार दौड़ने में आपके चोट 
भी आ गई थी | आपका महल बहुत अच्छा और खूब सजा हुआ है ' आप ही के वक्‍त में 
युवराज प्रिंस आफ़ वेल्स कनाडा पधारे थे। आपने भिस के आदरातिथ्य का बहुत अच्छा 

प्रबन्ध किया था | आप ही के समय में यहाँ भी युवराज का आगमन होगा । आपकी 

लेडी साहिबा ने युवराज के आदर-सत्कार के सम्बन्ध में कनाडा में आपकी बडी सहायता 
की थी । लेडी मिण्टों यो, सुनते है, प्रजा के सुख दु.ख का खूब खयाल है। कनाडा में 
कूछ जगहें ऐगी थी जहां वीमारों के दवा पानी का कोई प्रबन्ध न था । लेडी मिण्टो ने 
चन्दा करके वहाँ अस्यताल बनवा दिए और वीमारों की सेवा शुश्षुपा का भी प्रवन्ध कर 
दिया । लेडी साहा सोटिंग नाप का अँगरेजी खेल र्फ़ से जमी हुई नदियों 4२) अच्छा 
खेलती 

कनाडा की गवनरी को छोड़कर लाई मिण्टो का सम्बन्ध आज तक जंगी कामों 
से ही रहा है । लार्ड हाडिग के बाद आप ही एक ऐसे गवनेर जनरल यहाँ आते हैं जो जंगी 
काम पर रहे हों । लार्ड किचनर भी जंगी; लाडे भिण्टो भी जंगी । कुशलमस्तु॥ 


[अक्टबर, 905 की 'सरस्वती में प्रकाशित। असंकलित |] 
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दक्षिणी अफ़रीका में बोर लोगों की पुरानी राजधानी प्रिटोरिया नगर है । उसके पास 
प्रीमियर नाम की एक हीरे की खान है । उसमें, कुछ समय हुआ, एक बहुत बड़ा हीरा 
निकला है । यह हीरा आज कल लन्‍्दन में विराज रहा है। बड़ी खबरदारी के साथ 
ट्रामवाल से वह लन्दन पहुँचाया गया है। जितने बड़े बड़े हीरे इस समय तक पाये गये 
है, उनसे यह कई गुना बड़ा है। देखने में वह काँच के एक छोटे ग्लास के बराबर है । 
जिस समय उसके निकलने की ख़बर दूर दूर तक पहुँची, उस समय उसकी कीमत 
अन्दाज़न एक करोड रुपए के कूती गई। जिन्होंने उसे देखा है, वे इस अन्दाज को ग़लत 
नहीं वतलाते । यह विशाल हीरा नाप में 4*< 2? »८ | | इंच है । इसका वजन 3032 
कैरट है। अर्थात्‌ कोई तीन पाव के क़रीब ! 

यह हीरा प्राय: निर्दोष है। एक आध्र निशान इसमें कही कही पर है। पर काट 
कर सुडील करते समय वे निकले जायेंगे और हीरे के आकार में विशेष कमी न होगी। 
यह बिलकुल सफ़ेद और पारदर्शक है। देखने में यह बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा सा जान 
पडता है। एक विलायती जौहरी का मत है कि आज तक जितने अच्छे अच्छे हीरे मिले 
है, उन सबसे यह अधिक स्वच्छ और पानीदार है। इसकी बनावट से मालूम होता है 
कि अयनी स्थिति में यह हीरा बेहद बड़ा रहा होगा । मुमकिन है, इसका वज़न मनो 
रहा हो ! इस प्रचण्ड रत्न-राज के नीचे का हिस्सा भर शेष रह गया है; और सब कई 
टुकड़ों में होकर उड़ गया है। नहीं मालूम, ये उड़े हुए टुकड़ कहाँ गये, या क्‍या हुए 
अथवा वे कभी किसी को मिलेंगे या नही । 

आश्चय्यं की बात है कि हीरे की उत्पत्ति कोयले से होती है। कोयले के समान 
काली चीज़ से हीर के समान दीप्तिमान रत्न तिकलता है ! पृथ्वी के पेट में भरी हुई 
अमीम उच्णता के योग से हीरे बनते है । जब वह उष्णता अतुल वेग के साथ पृथ्वी की 
तहों को तपाती और फाड़ती हुई ऊपर आती है, तब किसी किसी जगह एक विशेष 
प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। जिस जगह इस प्रक्रिया की सहायक सब 
सामग्री रहती है, उस जगह हीरे की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी अफ़रीका की खानों से 
यह साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर किसी समय ज्वालामुखी परवैतों के मूंह से बहुत 
ही भयंकर स्फोट हुए है । जिन मुँहों से होकर पृथ्ढी के पेट से आग निकली है, वे अब 
तक ब्रन हुए है । उन्हीं के आस-पास, एक प्रकार की पीली जमीन में, गड़े हुए हीरें मिलते 
है । पर उस जमीन की बनावट से यह मालूम होता है कि जो हीरे वहाँ निकलते हैं, वे 
वही नहों बने । वे उससे भी बहुत दूर नीचे बने थे । वहाँ से ज्वालागर्भ पर्वतों के स्फोट 
के समय वे ऊपर फेक दिये गये हैं। विषम ज्वाला और अतिशय दबाव के कारण, वहीं 
उतनी गहराई मे, कोयले के साथ और और चीज़ों का रासायनिक संयोग होने से वे 


सबसे बड़ा हीरा / 9 


उत्पन्न हुए होंगे। प्रीमियर खान के पास जो ज्वाला-वमन हुआ होगा, उसका वेग बहुत 
ही प्रचण्ड रहा होगा। वेग ही की प्रचण्डता के कारण, जो हीरा निकला है, उसकी 
शिला के टुकड़े टुकड़े हो गये होगे । 

इस रत्न-शिला का जो टुकड्ठा निकला है, वह छोटा नही हैं। वह बहुत बड़ा 
है । खान के मालिक उसकी प्राप्ति से ब्रेहद खुश है। यह इस तरह की खुशी है कि इसने 
उनको अन्देशे में नही, ख़तरे तक में डाल दिया है। उनको यह विशाल ही रक-रत्न बोझ 
सा मालूम हो रहा है। कोई मामूली आदमी तो उसे खरीद ही नहीं सकता । यदि कोई 
ख़रीदगा तो राजा या राजराजेश्वर | परन्तु राजेश्वरों को भी इमकी कीमत देते 
खलेगा । इस हीरे की क्रीमत नियत करना केवल एक काल्पनिक बात है; सिर्फ एक 
खयाली अन्दाजा है । 750 से 870 ईसबी तक हीरे का दाम उसके वजन के वर्ग- 
मूल के हिसाब से लगाया जाता था । दूसरे देशों में हीर की तौल कैरट से होती है । एक 
कंस्ट में चार ग्रेन होते हैं और एक माशे में कोई 5 ग्रेन । प्रत्येक हीरे की क्रीमत उसके 
रूप और दूति के अनुसार होती है । किसी की थोड़ी होती है, किसी की बहुत | कल्पना 
कीजिए किसी हीरे की कीमत फ़ी कैरट 00 रूपये के हिसाव से निश्चित हुई, तो दो 
कैरट की क्रीमत 2 « 255 [005--400 रुपये और तीन कैरट की क्रीमत 3 >2 3 » 00 
-+900 रुपये हुए । अब यह जो नया हीरा निकला है, इसकी कीमत इसी हिसाब 
से लगाइए। इसका वजन है 3032 कैर॒ट। अतएवं 3032 «४ 3032 » व00 - 
9],93,02,400 रुपये कीमत हुई। एक अरब के क़रीब । कौन इतनी कीमत देगा ? 
जब से अफ़रीका में हीरे निकलने लगे, तब से हीरों की क्रीमत नियत करने का यह 
तरीका उठ गया । परन्तु जौहरियों का अन्दाज़ा है कि यह विशाल हीरा 75,00,000 
से ।,50,00,000 रुपने तक बिक जायगा। इतना रुपया क्‍या थोड़ा है ! बहुधा ऐसा 
होता है कि बडे बडे हीरो को काट काट कर छोटे छोटे टुकड कर डाले जाते हैं। इस 
तरह उन्हे बेचने में सुभीता होता है। सम्भव है, इस हीरे की भी यही दशा हो । परन्तु 
इतने अच्छे और इतने बड़े हीरे को छिन्न-भिन्‍त कर देना बडी करता का काम होगा । 
तथापि बडे बडे ही रों को रखना धोखे और खतरे में पडना है । इतिहास इस बात की 
गवाही दे रहा है कि जिनके पास बड़े बडे हीरे रहे है, उन्हे अनेक आपदाओं में फेंसना 
पड़ा है । 

टिफ़ानी नाम की खान से 969 कैरट वजन का जो हीरा निकला था, वह 
आज तक सब से बड़ा समझा जाता था । पर इस नये हीरे ने बड़ेपन में उसका भी नम्बर 
छीन लिया । जिस समय यह हीरा तराश कर ठीक किया जाएगा, उस समय उसकी 
सूरत और ही तरह की हो जायगी और वज़न भी उसका कम हो जायगा । तिस पर भी 
यह दुनिया भर के हीरों से कई गुना बड़ा रहेगा । प्रसिद्ध कोहेन्र हीरा काटने से वज़न 
में बहुत कम हो गया है। उसका आकार भी छोटा हो गया है। पहले उसका वज़न 793 
कैरट था। परन्तु जिस आदमी ने उसे काट छाँट कर ठीक किया, वह हीरा-तराशी के 
काम को अच्छी तरह न जानता था । इसका फल यह हुआ कि कोहेनूर का वज़न सिर्फ़ 
279 कैरट रह गया। वह एक बार फिर तराशा गया। इस बार कम होकर उसका 
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वज़न 06 ही कैरट रह गया । इस हीरे का इतिहास पाठकों को मालूम ही होगा । 
इसलिए पिष्ट-पेषण की क्‍या ज़रूरत ? 

प्रिस आरलफ़ नाम का हीरा भी एक बहुत प्रसिद्ध हीरा है। वह रूस-राज के 
पास है। उसका आकार गुलाब जैसा है। उसका वज़न 94 ६ कैरट है। फ्लाटाइन 
नामक हीरा पीले रंग का है। वह आस्ट्रिया के राजभवन की शोभा बढ़ा रहा है। 
उसका वजन 33 कैरट है। स्टार आफ़ साउथ अर्थात्‌ दक्षिण का तारा नाम का हीरा 
ब्रेजील में एक हबणी को 853 ईसवी में मिला था। उसका वजन 254 कैरट है । 
दक्षिणी अमेरिका में जितने हीरे निकले है, यह उनमें सबसे बड़ा है। काटने पर इसका 
वजन 24 कैरट रह गया है। रूस-राज के पास एक और बहुत बड़ा हीरा है । उसका 
नाम है ग्रेट (बड़ा) मोगल। वज़न उसका 279 कैरट है। साँसी नामक हीरा भी बहुत 
दिनों तक रूस-राज के पास था । पर 799 में उसे एक जौहरी ने 2,0,000 रुपये 
में मोल ले लिया । यह हीरा कई आदमियों के पास रह चुका है। यह साँसी नाम के एक 
आदमी के पास था। इसीलिए इसका नाम साँसी पडा । एक दफ़े उस साँसो ने इसे राजा 
तीसरे हेनरी के पास भेजा । जो आदमी उसे लेकर चला, उसे रास्ते में चोरों ने मार 
डाला | पर उसने मरने के पहले ही वह हीरा निगल लिया था; इससे वह चोरो क्रो न 
मिला । साँसी ने उसे उस आदमी के मेदे को फाड़ कर निकाल लिया । 

इस तरह कोई चौदह पन्द्रह हीरे इस समय संसार में बहुत क़ीमती समझे जाते 
हैं। पर यह नया हीरा द्यति और विशालता में उन सबसे बढ़कर है । 


[अक्टूबर, 905 को 'सरस्वतो' में प्रकाशित । 'संकलन' पुस्तक में संकलित ।] 


जापान की शशिक्षा-प्रणाली 


नेशनल रिव्यू" नामक अँगरेज़ी के सामयिक पत्र में एक लेख जापान की शिक्षा-प्रणाली पर 
निकला है। उसमें लिखा है कि जापान के छोटे-छोटे लड़के जो मदरसों में पढ़ते हैं, वे 
छ बजे सुबह खाना खा चुकते हैं। सात बज वे मदरसे जाते हैं और बारह बजे तक वहाँ 
रहते हैं । इन पाँच घण्टों में खेल-क्‌द के लिए भी उन्हें वक्‍त मिलता है। इतवार को 
सब दिन छुट्टी रहती है; शनिवार को आधे दिन । बीच जाड़ों में 5 दिन की छट्टी होती 
है और एक एक हफ्ते की अप्रैल और अगस्त में। एक तजश्बिकार अँगरेज शिक्षक 
लिखता है कि उसने जापानी लड़कों को आपस में झगड़ा करते कभी नहीं देखा । साल 
में कम से कम एक दफ़ लड़को को बाहर सफ़र करने जाना पडता है। इस सफ़र में 
जितनी बाते सिखलाई जा सकती है, सिखलाई जाती है । ब्रेत की सज़ा नहीं दी जाती । 
जापानी स्कूल मास्टर कभी गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करने से वे लोग दूसरो की नज़र में 
गिर जाते हैं । लड़के अपना सबक़ खूब दिल लगा कर याद करते हैं। सबक याद करने 
से जी चुराना वे जानते ही नहीं। अमीर और ग़रीब सबके लड़के एक ही साथ मदरसे 
जाते हैं। जापानी लोग काम करने और बोलने में बेहद शिष्टाचार दिखलाते है; वे कभी 
किसी के साथ असभ्यता का व्यवहार नहीं करते। जापान में वजीफे भी खूब दिये जाते 
है। कुछ वजीफे वहाँ उधार के तौर पर भी दिये जाते हैं। जिन लड़कों को ऐसे वजीफे 
मिलते है, वे जत्र पढ लिख कर तैयार हो जाते है, तब वे अपने ही समान दूसरे लड़के के 
फ़ायदे के लिए अपने वजीफे का रुपया लौटा देत है। मदरसों में कसरत करना भी 
सिखाया जाता है । लड़के तोते की तरह किताबें नही रटने पाते। प्रारम्भिक मदरसा में 
हफ्ते में दो घंटे नीति-शिक्षा दी जाती है । जो मदरसे कुछ बड़े है, उनमें हफ्ते में एक 
घंटा नीति-शिक्षा दी जाती है। नीति की शिक्षा में, ऐतिहासिक और मामूली आदमियों 
के उदाहरण देकर, नीति के तत्त्व अच्छी तरह समझा दिये जाते है। नीति-शिक्षा में जो 
उदाहरण दिये जाते है, उनमे बहादुरों की बहादुरी का जिक नहीं रहता | उनमे उदान्ता, 
दया और आत्म-संयमन (अपने आपको काबू में रखना) आदि गुणों की महिमा रहती 
है । जापानियों में धाम्मिक उत्साह कम, पर देश-भक्ति और उदारता अधिक होती है । 
889 2 ईसवी में जापानी लड़को की एक क्लास से यह पुछा गया कि उनकी सबसे बड़ी 
अभिलाषा क्‍या है? इसके जवाब में उन्होंने ।तंघ्रा--'सबसे अधिक प्यारे अपने 
राजेश्वर के लिए मर जाने की अनुमति पाना”। जापानी लोग अपने राजा को ईश्वर 
का अवतार समझते हैं । 

जापान में स्त्री-शिक्षा का भी अच्छा प्रचार है। 900 ईसवी में स्त्रियों की 
जी यूनीवर्सिटी' (विश्वविद्यालय) टोकियो में स्थापित हुई, वह सबमें श्रेष्ठ है। जो लोग 
पुराने ख्यालात के थे, उन्होंने इस विश्वविद्यालय के स्थापित होने में बहुत कुछ प्रति- 
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कलता की । तिस पर भी मतलब से अधिक चन्दा इकट्ठा हो गया। जितनी इमारतें 
दरकार थीं, सब बन गईं और विश्वविद्यालय स्थापित हो गया । उसके स्थापित होने 
के पहले ही उसमें दाखिल होने के लिए इतनी अज़ियाँ आई कि कई सौ अजियाँ नामंजूर 
करनी पड़ीं; क्योंकि सबके लिए जगह ही न थी । इस विश्वविद्यालय में इस समय कोई 
700 स्त्रियाँ हैं। उनकी शिक्षा के लिए 49 अध्यापक, 9 शिक्षक और व्याख्यान देने 
वाले है । अध्यापकों में सिर्फ दो इंगलेड के हैं और एक अमेरिका का; बाकी सब जापान 
के। जिन-जिन विषयों की शिक्षा स्त्रियों को अपेक्षित है, वे सब विषय यहाँ सिखलाये 
जाते हैं। बच्चों को पालन-पोषण, सफ़ाई, कला-कौशल और गृहस्थी के काम-काज के 
सिवा शिष्टाचार, गाना-बजाना, तसवीर खींचना और फूलों की मालायें और गुलदस्ते 
आदि बनाना भी सिखलाया जाता है। अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन, भूगोल, कानून, 
साहित्य इत्यादि विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। जो लड़कियाँ और स्त्रियाँ विश्व- 
विद्यालय के बोडिग-हाउस में रहती हैं, उनको अपने हाथ से गृहस्थी के काम-काज करने 
की शिक्षा स्त्री-अध्यापिकायें अपने पास रख कर देती हैं । 


[जनवरोी, 906 की 'सरस्वती में प्रकाशित । 'संकलन' पुस्तक में संकलित । ] 


जापान के स्कलों में जीवन-चरित शिक्षा 


जापान के स्कलों में जो किताब जारी होती है, उनमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध जाआनियों के सचित्र 
जीवन-चरित्र रहते है। उनको पढ़ा कर चरित-नायकों के उदाहरणों के द्वारा लड॒कों 
को यह मिखलाया जाता है कि “अच्छा जापानी होने के लिए कौन कौन से गुण दरकार 
होत है । अच्छे जापानी के कुछ लक्षण सुनिए---अच्छा या आदर्श जापानी वह है जो 
अपने माता-पिता, भाई-बहन और कुटम्बियों से सम्बन्ध रखनेवाले सब कत्तंव्यों का मन 
लगाकर पालन करता है; जो कभी इस बात को नही भूलता कि अपने पूर्वजों को भक्रति- 
यूर्ण दृष्टि से देखना उसका धम्म है; जो मालिक होकर अपने आश्वितों पर कृपा रखता 
है; जो आश्रित होकर अपने मालिक का हितचिन्तन करता है। आदर्श जापानी अपने 
ऊपर कये गये एहसान को कभी नहीं भूलता; जो कुछ वह करता है, सचाई के साथ 
करता है; जिस बात का वह वादा करता है, उसे पूरा करता है; दूसरों के साथ वह 
हमेशा उदारता का व्यवहार करता है। दया और दाक्षिण्य को अच्छा जापानी कभी 
नही भूलता, जो बात सच है, उसका वह जी-जान से पक्ष लेता है; जो दीन-दुखिया है 
उनको वह दया-दृष्टि से देखता है; सामाजिक नियमों को वह सबसे अधिक इज्जत 
करता है, समाज की अधिकाधिक उन्नति के लिए वह हमेशा यत्नशील रहता है; 
विदेशियो के साथ भी वह कभी वुरा बर्ताव नहीं करता। आदर्श जापानी अपनी 
शारीरिक शक्ति को हमेशा बढ़ाता रहता है, लाभदायक विद्या और कला-कौशल का 
ज्ञान प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहता है; शौय्ये सहनशीलता, आत्मनिग्रह, मिताचार 
विनीत भाव की वह हमेशा वृद्धि करता रहता है। उसे हमेशा इस बात का ध्यान रहता 
है कि काम-काज में, व्यापार में, प्रतियोगिता, अर्थात्‌ दूसरों के साथ चढ़ा-ऊपरी करने मे, 
रुपया कमाने में और दूसरो के दिल में अपना विश्वास जमाने में उसे किस तरह का 
व्यवहार करना चाहिए । वह अच्छे काम करने की आदत डालता है, वह नेकी करना 
सीखता है; विद्या पढ़ कर उससे व्यावहारिक लाभ उठाने का वह अभ्यास करता है, 
और आ त्मोननति करने की वह नई नई तजवीज़ें सोचता रहता है । आदर्श जापानी अपने 
देश का हृदय से आदर करता है और राजभक्ति तथा स्वदेश-प्रीति को वृद्धि करके 
अच्छे नागरिक होने के फ़जे को अदा करता है। अच्छा जापानी इसी तरह के व्यवहार 
से अपनी और अपने कुटुम्ब की उन्नति करता है; और अपने देशवालो ही के लिए नही 
किन्तु सारे संसार के फ़ायदे के लिए, जो कुछ वह कर सकता है, हमेशा करने के लिए 
तैयार रहता है । 
सदाचार और सुनीति की शिक्षा में जापानी हिन्दुओ से कम नही । 


[फरवरी, 906 की 'सरस्वती में प्रकाशित । 'संकलन पुस्तक में संकलित |]. 


अँगरेजी प्रजा का पराक्रम 


राजा बड़ा प्रजा अल्प, राजा श्रेष्ठ प्रजा कनिष्ठ, राजा बाप प्रजा बालक--इस तरह 
की कल्पनायें प्राचीन समय से लेकर आज तक कितने ही देणों में प्रचलित है । जो कुछ 
राजा करे उसे प्रजा को चुयचाप मानना चाहिए। ज़रा भी चीं-चपड़ करना मुनासिब 
नहीं । पुराने समय से प्रजा का यही धर्म्म माना गया है। परन्तु ज्ञान-मार्ग में मनुष्यों 
का तजरिबा जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे ही वैसे उनकी समझ में यह बात आती गई कि 
राजा हुआ तो क्‍या हुआ; वह भी और आदमियों की तरह एक आदमी है। यह 
स्वाभाविक बात है कि वह औरों के सुख की अपेक्षा अपने सुख का अधिक खयाल रकक्‍खे । 
अपने को अधिक आराम पहुँचाने--अपने को अधिक सुखी करने--की झोंक में राजा के 
हाथ से अन्याय हो सकता है, अनुचित और असन्तोषजनक काम हो सकता है और प्रजा 
को कष्ट पहुँच सकता है । यह ठीक नहीं । इसका निवारण होना चाहिए। यह कल्पना 
पहले पहल योग्प के देशों में उत्पन्न हुई; फिर वह एशिया में पहुँची । जब वह धीरे- 
धीरे इंगलेंड पहुँची तब वहाँ के निवासी राजा की सत्ता को नियमित करने की फ़िक्र में 
लगे । बुद्धिमान मनुष्यों ने प्रयत्त आरम्भ किये | वे प्रयत्न अनन्त हैं | उनके फल भी 
अनन्त हैं। उनका साद्यन्त वर्णन बहुत ही मनोरंजक और उपदेशपूर्ण हैं'। इस तरह के 
प्रयत्न करके प्रजा ने राजा से जो कुछ पाया है उसे हम पराक्रम कहते हैं। उसकी योग्यता 
लड़ाई के मैदान में दिखलाये गये पराक्रम से कम नहीं है। उसमें से दो-एक बाते हम 
यहाँ पर लिखते हैं । 

अँगरेजी प्रजा के पहले पराक्रम का नाम है मैगनाकार्टा । यह एक सनद है । 
इसे 25 ईसवी में इंगलेंडवालों ने जॉन नामक अपने राजा से प्राप्त किया था। जान 
बड़ा दुराचारी और अन्यायी था। वह प्रजा को बहुत तंग करने लगा। अमीर, उमरा, 
सेठ-साहू का र---सबसे वह जबरदस्ती रुपया वसूल करने लगा । एक यहूदी महाजन बड़ा 
प्रनाइय था। उसने राजा के इच्छानुसार रुपया न दिया । इस कारण राजा ने उसे कैद 
कर लिया और प्रतिदिन उसका एक-एक दाँत उखडवाने लगा | 9 दिन तक उसका एक- 
एक दाँत उल्ाड़ा गया। जब, वह इस तरह दी गई वेदना से बहुत ही व्याकर्ल हुआ तब, 
राजा जितना रुपया माँगता था उतना देकर, किसी तरह उसने अउनी जाने बचाई । 
इस तरह के जो अनेक जल्म--अनेक भग्रंकर अन्याय--हों रहे थे वे प्रजा को असह्य 
हो गये । अन्त में प्रजा त्रिगड खड़ी हुई । उसने टेम्स नदी के किनारे, रनीमीड के मैदान 
में, राजा को पकड़ा और ! 5 जून को उससे मैंग्नाकार्टा नाम की एक दस्तावेज लिखवा 
ली। यह एक प्रकार का इकरारनामा है। उस समय जो विशेष समझदार और चतुर 
लोग वहाँ थे उन्हीं का वह लिखा हुआ ड़ै। दस्तख़त उस पर राजा ने किये हैं। इस 
-इक़रारनामे में राजा और प्रजा दोनों के हक़ों का यथोचित नियमन किया गया है । इसमें 
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कुल 63 दफ़ायें हैं । उनमें से 3 सबसे अधिक महत्त्व की हैं। उनका मतलब यह है-- 

(।) आदमी चाहे अमीर हो चाहे ग़रीब, सबके हक़ एक से समझे जायें। 

(2) कानून के अनुसार अपराध साबित हुए बिना किसी आदमी को क़ैद करने 
का अधिकार राजा को नहीं और न उसे निज के लिए किसी से रुपया-पैसा वसूल करते 
ही का अधिकार है | 

(3) न्याय के कामों में घूसन ली जाया करे; सवका न्याय हुआ करे, कोई 
उससे वंचित न रक्‍वा जाय; और न्काय होने में देर न की जाया करें । 

इन बातों में न तो कुछ अपूर्वता ही है और न नवीनता ही । तथापि इंगलैंड की 
प्रजा ने इस विषय का इक़रारतामा जॉन से लिखवा लिया और उसके अनुसार काम 
करने के लिए उसे लाचार किया | जितने अँगरेज है सब इस सनद को पूज्य समझते हैं । 
उन्हें इसका बडा अभिमान है । वे इसे बहुत बड़ी चीज़ समनते है । वे समझते है, मानों 
उन्होंने लोक-स्वतन्त्रता के एक बहुत ही मज़बूत क़िले पर कब्ज्ञा कर लिया है। इसे वे 
बहुत होशियारी से रखते है । यह इक़रारनामा मिलने के दो सौ वर्ष वाद तक उन्होंने 
इसे 37 दफ़ फिर से नया किया है ! 

दूसरे पराक्रम का नाम है हीबियस कार्पस | इस कायदे को अँगरेज लोग मैग्ता- 
कार्टा से कुछ ही कम महत्त्व का समझते है। 679 ईसवी में, दूसरे चार्ल्स राजा के 
समय, अविश्वान्त परिश्रम और घोर वाद-विवाद करके, अँंगरेज लोगो ने इसे पार लिया- 
मेट से मज्‌र करा लिया। पहले यह रीति थी फ्ि यदि कोई आदमी राजा का अवमान 
या अपराध करता था तो उसके अपराध का न्यायानुसार विचार न करके जब तक राजा 
चाहता था उसे कंद रखता था। इस रीति के प्रचलित रहने से अनेक निरपराधी 
आदमियों को बहुत मुसीबते झेलनी पड़ती थी। प्रजा ने इसे बन्द करने ही में अपना 
कत्याण समझा । सतत प्रयत्न करके आखीर में उसे कामयाबी हुई । पारलियामेट ने यह 
क़ानून बना दिया कि अपराध करने के सन्देह में यदि पुलिस किसी आदमी को पकड़े तो 
इतने घण्टे के भीतर पुलिस को उसे विचार के लिए न्यायाधीश के सामने हाजिर करना 
ही चाहिए। और जो आदमी एक दफ़े किसी मुकदमे में निरपराधी सावित हो जाय उस 
पर फ़िर उसी आरोप के सम्बन्ध में कोई अभियोग न चलाया जाय । 

तीसरा पराक्रम अँगरेजी प्रजा का बिल आफ़ राइट्स है। तीसरे विलियम राजा 
के समय में, ।689 ईसवी मे, तत्कालीन अनेक झगडें-फ़िसाद और गड़बडो के मिटाने के 
लिए प्रजा ने यह क़ायदा पारलियामेट में मजूर कराया। इसकी मुख्य-मुख्य बातें नीचे 
दी जाती है-- 

() राजा या पारलियामेंट मे से किसी एक को अकेले यह शक्ति नहीं कि वह 
किसी क़ानून को रद कर सकें, या उसे कुछ समय तक मुलतवी रख सके। 

(2) पारलियामेट से सलाह किये बिता राजा को किसी तरह का कर लगाने 
का अधिकार नही । अगर कोई कर इस तरह लगाया जाय तो वह बढ़ायदा समझा 
जाय । 


426 / महावीरप्रसाद ट्विवेदी रचनावली 


(3) शान्ति के समय, बिना पारलियामेंट की मंजूरी, अधिक फ़ौज रखना 
बेकायदे समझा जाय । 

(4) प्रजा को अधिकार है कि वह राजा से न्याय की प्रार्थना कर सके । 

(5) पारलियामेंट के सभासदों के चुनाव के काम में प्रतिबन्ध न हो; सब तरह 
की स्वतन्त्रता दी जाय । 

(6) पारलियामेंट में बोलने और वाद-विवाद करने के सम्बन्ध में जो स्वतन्त्रता 
है उसके औचित्य या अनौचित्य का निर्णय पारलियामेंट ही में हो, बाहर नहीं । 

(7) प्रजा के दु खनिवारण का विचार करने और कायदे-क़ानून को अधिक 
मज़बूत बनाने के लिए पारलियामेंट की बेठक बार-बार हुआ करे । 

अनेक राजकीय अँंगरेजों की राय है कि यह पूर्वोक्त क़ानून पास हो जाने से 
अनेक प्रकार के सुभीते हो गये हैं, अनेक प्रकार के झगड़े बन्द हो गये हैं और अनेक 
राजकीय काम पहले की अपेक्षा अब अधिक अच्छी तरह होने लगे हैं। एक ग्रल्थकार 
कहता है कि ये पराक्रम अंगरेजी राज्यरूपी क़िले की मज़बूत दीवारें हैं। इनके होने से 
क़िले की रक्षा उत्तम प्रकार से होती है । इन तीनों पराक्रमों के विषय में राजकार्य्ये- 
धुरन्धर लार्ड चाथम ने एक बार कहा था--“अँगरेज़ी स्वातन्श्र्य का सारा धम्मंशास्त्र 
इन्ही में है। 

अपनी रातन्त्र्य-रक्षा के लिए यह क़िला अँगरेजों ने अपने देण, इंगलेंड, में 
बनाया । परन्तु आश्चय्यें की बात यह है कि जहाँ-जहाँ वे जाते हैं वहाँ-बहाँ वह उनके 
साथ जाता है। उसे वे स्वयम्भू समझते हैं। वह उनसे कभी दूर नहीं रहेंता। अब कोई 
दो सौ वर्ष से अँगरेज लोग इस द्वेश में भी आ गये हैं। और हमारा और उनका रिश्ता 
राजा-प्रजा का हो गया है। अतएवं उनका यह स्वयम्भू किला इस देश में भी किसी हद 
तक आ पहुँचा है और हम हिन्दुस्तानियों को उसके भीतर रहने का मौका मिला है । 
हमारी जान और हमारा माल सब उसके भीनर सुरक्षित है । इसमें कोई आश्चर्य्य या 
विलक्षणता की बात नहों । पूर्वपुरुषों की उपाजित सम्पत्ति का उपभोग छोटे-बड़े सभी 
भाइयों को बराबर प्राप्त होता है । यह बात सर्वथा धम्मंशास्त्र के अनुकल है । यह एक 
प्रकार का आलकारिक वर्णन हुआ | इसे जाने दीजिए। यह बात साफ़-साफ़ इस तरह 
कही जा सकती है कि इगलड की प्रजा ने प्रचणद परिश्रम करके, जिन बातों को ध्यान 
में रखकर, अपने लिए क़ानून पास करा लिये है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर, इस 
देश के राज्य के सम्बन्ध में भी, अंगरेजी गवनेमेट ने बहुत समझ-बुझकर क्रायदे कानून 
बनाये है। रल, तार, छापे'बाने, फ़ोटोग्राफ़, फ़ोनोग्राफ़, टेलीफ़ोन, बाईसिकल, मोटरकार 
पुतलीघर इत्यादि चीजे यन्त्र और कल-कारखाने जैसे अँगरेज लोगों के परिश्रम से 
बिलायत में प्रचलित होकर पीछे से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और उससे हम लोग 
फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी तरह यहाँ की अँगरेजी गवर्नेमेंट के क़ायदें-क़ानून भी इंगलेंड 
के लोगों के परिश्रम और प्रयत्न से वहाँ सिद्ध होकर अब वे हमें भी अनायास प्राप्त हुए 
हैं। हम लोगों में से एक साधारण आदमी को भी, अब, सरकारी सिपाही को यह कहने 
का अधिकार प्राप्त है कि बिना समन के मैं कचहरी में १हीं हाजिर हो सकता; और 
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किसी को पकड़ने के बाद 24 घण्टे के भीतर ही न्यायाधीश के सामने, उस पर किये 
गये आरोप का विचार करने के लिए, हाज़िर करना तुम्हारा कत्तंव्य है। यह अँगरेजी 
क़ायदे-क़ानून ही की महिमा का प्रभाव है। अँगरेजी राज्य के पहले ये बातें यहाँ कहीं 
स्वप्न में भी न थीं। अँगरेज़ लोगों के परिश्रमों का जो फल हुआ है उसका अंग अब 
हमें सहज ही में मिल रहा है । यह हमारे लिए एक अलभ्य लाभ है। अथवा यह समझना 
चाहिए कि एक भाई की प्राप्त की हुई सम्पत्ति का उपयोग दूसरे भाई को होना न्याय्य 
ही है । धम्मंशास्त्र की आज्ञा ही ऐसी है। यायों कहिए कि दूसरी अर्वाचीन विद्याओं 
की तरह, राज्य-व्यवहा र-विद्या में अँगरेज लोग हमें उत्तम गुरु मिले हैं। सदगुरु की 
हमेशा यही इच्छा रहती है कि अपना शिष्य अपने ही समान प्रवीण और योग्य हो । 
अतएव इस सुयोग का हमें अच्छा उपयोग करना चाहिए। 


[माचे, 4907 को 'सरस्वतो' में प्रकाशित । 'पुरावत्त' पुस्तक में संकलित ।] 


एक तरुणी का नीलाम 


मुश्तरी नाम की एक वेश्या ने, जो कविता भी करती थी, एक बार अपने दिल के विषय 
में एक पद्य कहा था। जहाँ तक हमें याद है, वह पद्य यह था-- 


खरीदारो लो चल के बाजार देखो । 
दिले मुश्तरी अब बिका चाहता है।॥। 


इस वार-वनिता ने तो अपना दिल ही बेचना चाहा था; पर अमेरिका की खूब 
पढ़ी लिखी एक नौजवान कुमारिकफा ने अउने सारे शरीर को, मन और प्राण सहित, 
नीलाम कर देने का इश्तहार दिया है। वह युवती वाशिंगटन की रहने वाली है । शिकागो 
में वह टाइप-राइटिग का काम करती है। मरते दम तक सर्वेश्रेष्ठ 'बोली' बोलने वाले 
की दासी होने का विचार उसने किया है। वह अपने को नीलाम करना चाहती है। 
इसका कारण आप उसी के मुख से सुनिए--- 

“इस नीलामी नोटिस को पढ़ कर लोगो को आश्चर्य्य होगा। परन्तु आएचय्यं 
करने का कोई कारण नहीं। क्योक्रि और तरुणी लडकियाँ भी तो अपने को बेचकर 
लोगों की गुलामी करती है। हाँ, उनको गुलामी कुछ कुछ दूसरी तर्‌ह की जरूर है। पर 
है वह भी पूरी पूरी गुलामी । गुलामी के सिवा और कुछ नहीं । कोई कोई प्रति सप्ताह 
तनख्वाह पाने के परिवतैन में, अपने को बेच डालती है, कोई कोई पति-प्राप्ति के 
परिवतंन में । पति को मालिक बनाकर उसके अधीन रहना क्या गुलामी नही ? औरो की 
नौकरी करना क्‍या गुलामी नहीं ? ये बाते स्व-साधा रण के सामने प्रकाश रूप से नही 
होती । हर एक नौजवान लड़की चुपचाप गुलामी स्वीकार कर लेती है। यह बात मै 
प्रकाश रूप से करता चाहती हूँ। मैं सब लोगो को सूचना देकर अपने को नीलाम करने 
जाती हँ। इस तरह नीलाम करने से मुझे आशा है कि मरी क़रीमत लोग कुछ अधिक 
लगावेंगे । अतएव खुल्लम खुल्ला नीलाम करने में हानि ही क्या है ? 

“४ मेरा परलोकवासी पिता सरकारी नौकर था। मुझे लिखाने-पढ़ाने और शिक्षा 
देते में उसने 30,000 रूपये ख्चे किये | इतनी लागत से मैं जवान होकर नीलाम होने 
लायक़ हुई हँ। पर यद्यपि मैं जी-जान होम कर 'टाइप-राइटिंग का काम करती हूँ, 
तथापि 30 रुपये हफ्ते से अधिक मुझे तनख्वाह नहीं मिलती । मेरी तैयारी में जो मूल 
धन लगाया गया है, उस पर यह 5 फ्री सदी के हिसाब से भी तो नही पड़ता । अब मै 
यह जानने के लिए उत्कण्ठित हो रही हूँ कि गुलामों के मालिक अमेरिका निवासी 
धनवान लोग जियादह से जियादह कितनी क़ीमत देकर गुलाम बनाने के लिए अमेरिका 
ही की एक तरुण कुमारी को खरीद कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह 
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की गुलाम कुमारिकाओं का बाज़ार-भाव क्या है। जब कोई आदमी किसी चीज़ की 
खरीद करना चाहता है, तब वह उसके गुणों का वर्णन भी सुनना चाहता है। बहुत 
अच्छा; जब मैं अपना नीलाम करने पर उतारू हूं, तब अपना वर्णन भी अपने ही मुँह 
से क्‍यों त कर दं। सुनिए-- 

“मैं तरुण हूँ, समझदार हूँ, पढ़ी-लिखी हूँ, शिष्ट हूँ, व्यवहा रज्ञ हूँ, सच बोलती हें, 
विश्वासपात्र हूँ, न्यायनिष्ठ हूँ, काव्य रसन्न हूँ, तत्ततज्ञ हें, उदार हूँ--सबसे बड़ा गुण मुन्न 
में यह है कि मैं स्त्रीत्व के सर्वोच्च गुणों से विभूषित हूँ। मेरे भूरे नेत्र बड़े बड़े हैं। मरे 
ओठों से सरसता टपकती है। मेर दाँत अनार के दाने हैं। मैं अपने को सुन्दरी तो नहीं 
कह मकती, पर मेरी शकल सूरत बहुत ही लुभावनी है। मेरा चरित्र खब उच्च और 
दृढ़तापूर्ण है। हाव-भाव भी मुझ में कम नही है। दिल मेरा छोटा नही, बहुत बड़ा है । 
कभी कभी मैं बहुत ही विनोदशील हो जाती हूँ ! मैं वशमिज्ञाज होकर अपनी प्रतिष्ठा 
का हमेशा खयाल रखती हूँ। पढ़ने-लिखने में मैं खूब दिल लगाती हूँ। मैं धाम्मिक तो हें, 
पर धर्म्भन्ध नही । मैं सीना तो नहीं जानती, पर पहनने के कपड़े बहुत अच्छे काट सकती 
हूँ; और काटना ही मुशकिल काम है । दुकान में रखे हुए भले बुर मांस की मुझे पहचान 
नही; पर खिलाने पिलाने में मैं बड़ी होशियार हँ। मिहमानो को जरुश करना मै बहुत 
अच्छा जानती हू। हिसाब लगाने में मैं कच्ची हूँ, पर अच्छे अच्छे किस्से कहना मुझे खूब 
आता है । 

यह इस अमेरिकन तरुणी के इश्तहार का कुछ अंश है। इसने अपने इश्तहार में 
यह भी लिख दिया है कि, कौन सर्वश्रेष्ठ बोली बोलने वाला है, इसका फ़ैसला करना 
मेरे ही हाथ में है। मैं जिसे चाहेंगी, उसी की लगाई हुई क्रीमत कबूल करके उसके हाथ 
अपने को बेच दूंगी। सुनते हैं, बहुत लोगो ने इस कुमारी के साथ शादी करने की इच्छा 
जाहिर की है। ये सब सभ्यता के चोचले है। देखते जाइए, यूरप और अमेरिका के सप्य 
समाज में क्या क्या गुल खिलते है ' 


किक) 


[जून, 907 को 'सरस्वती' में प्रकाशित । 'संकलन' पुस्तक सें संकलित ।] 


चीन के विश्वविद्यालयों की परीक्षा-प्रणाली 


चीन संसार में सबसे अधिक आबाद देश है । पर वह शिक्षा में बहुत पीछे है । यद्यपि 
वहाँ शिक्षित लोगों की बड़ी क़दर है, तथापि उनकी जीविका का मैदान बहुत तंग है। 
यदि उन्हें सरका री नौकरी न मिली तो वे अध्यापकी या मुहरिरी करके जैसे-तैसे अपने 
दिन बिताते हैं। विशेष कर उन चीनी शिक्षितों की मिट्ठी और भी खराब होती है, जो 
किसी कारण से पदवी (70०४7०८) नहीं प्राप्त कर सकते | वे छोटी छोटी देहाती पाठ- 
शालाओं में, जिनमें पचीस-तीस से अधिक लड़के नहीं होते, सात आठ रुपये मासिक पर 
अयना जीवन बड़े कष्ट से बिताते हैं । वे बार-बार परीक्षाओं में गामिल होते हैं और इस 
आशा पर जमे रहते हैं कि जब हम क्रतकाय्य होंगे, तब हमारा भाग्य अवश्य ही जगेगा। 
ऊँची ऊँची परीक्षाओं के हजारों उम्मेदवारों में से अधिकांश चालीस-पचास वर्ष की उम्र 
वाले होते हैं । इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनके बाल बिलकुल सफ़ेद हो गये है और 
जो अपने नाती-पोतों के साथ बैठकर काँपते हुए हाथ से इस आशा से निबन्ध लिखते हैँ 
कि शायद बुढ़ापे ही में धन और यश मिलना बदा हो । पर दुर्भाग्य से हजारो में सिर्फ़ 
चालीस पचास ही पास होते हैं ! 
प्रति वर्ष अधिकांग उम्मेदवारों के फेल हो जाने का कारण यह है कि चीनी 
परीक्षाओं की प्रणाली इतनी दोप-पूर्ण है कि परीक्षोत्तीर्ण होता बड़ा दुस्साध्य कार्य्य है । 
वह इतनी अद्भुत ओर जटिल होती है कि विदेशियों के लिए उसका समझना अत्यन्त ही 
कठिन है। इस तरह की परीक्षा संसार में जायद ही और कही होती हो । सबसे पहली 
अर्थात्‌ नीचे दर्ज की परीक्षा साल में एक दफ़े होती है। इसे प्रत्येक जिले का शासनकर्त्ता 
लेता है। उसका काम यह है कि वह सबसे खराब उम्मेदवारों को अलग कर दे और बचे 
हुए उम्मेदवारों को, जिनकी योग्यता काफ़ी समझे, अपने से ऊंचे अधिकारी के पास भज 
दे । जो उम्मेदवार इस हाकिम की भी परीक्षा मैं उत्तीर्ण हो गये, उनकी परीक्षा शिक्षा- 
विभाग के सर्वोच््चर अधिकारी के द्वारा ली जाती है । यही अधिकारी उन्हें 'सड्प [॒द्यां 
की पदवी देता है। यह अफ़मर किसी प्रान्तिक शासन-कर्त्ता के अधीन नही होता । वह 
सीधे सम्राट से पत्र-व्यवहार कर सकता है। वही उसको नियुक्त करते हैं। वह तीन वर्ष 
के लिए नियत किया जाता है । उसका प्रभुत्व किसी गवर्नेर से कम नहीं होता । 
इस तरह अयोग्य विद्यार्थियों की छेटनी होते होते जो सबसे अच्छे विद्यार्थी बच 

रहते हैं, वही परीक्षा दे सकते हैं । प्रत्येक परीक्षा में दो निबन्ध और कुछ पद्य लिखाये 
जाते हैं । निबन्धों में चीनी ग्रन्थों के अवतरणों की भरमार होनी चाहिए। विद्यार्थियों 
को कोई नई बात सोचने के लिए अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ता । हजारो वर्ष 
की पुरानी बातें, तोते की तरह रटकर, वे छूट्टी पा जाते हैं। जो कुछ उनमें लिखा हुआ 
है, उसी को सहस्रश: विद्यार्थी प्रति दर्ष आँख बन्द करके लिखते चले जाते हैं। चीन की 
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प्राचीन प्रथा है कि एक नियत संख्या से अधिक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में पास वहीं 
किये जाते, चाहे उम्मेदवारों की तादाद कितनी ही अधिक क्‍यों न हो । योग्यता जाँचने 
का साधन भी बड़ा विचित्र है। वह यह है कि उम्मेदवार नियत संख्या के अन्य उम्मेद- 
वारों से अधिक योग्य हों। कभी कभी इस प्रथा से घोर अन्याय हो जाता है। शान्‍्ट्ग, 
चेक्रियांग, केन्टन आदि प्रान्तों में हजारों विद्यार्थी परीक्षा में शरीक होते हैं। यदि पास 
किये जाने वालों की संख्या केवल तीस हुई तो सिर्फ इतने ही पास किये जायँगे। शेप 
अपना-सा मुँह लेकर अपने घर लौट जायँंगे । इसके विरुद्ध शान्सी, शेन्सी, कान्सू आदि 
प्रान्तों में बहुत ही थोड़े अर्थात्‌ तीस चालीस परीक्षार्थी होते हैं। उनमें से प्रायः सभी 
पास कर दिये जाते हैं ।॥ फल यह होता है क्रि एक जगह अत्यन्त अयोग्य ;उम्मेदवार पास 
हो जाता है और दूसरी जगह उससे कही अधिक योग्य परीक्षार्थी फेल हो जाता है। सुनते 
हैं, किसी किसी जिले में शासनकर्त्ता गली-गली घूम कर नियत संख्या के उम्मेदवारों को 
इकट्ठा करता है । पंप 7597 पदवी-धारी लोग लाल झब्बेदार टोपी पहनते हैं, 
जिसमें सुनहला बटन लगा रहता है । यह बटन प्रकट करता है कि यह कोई सरकारी 
कर्मचारी ऐ । 

दूसरी परीक्षा जिसे ((॥०८८॥' कहते हैं, तीन वर्ष में एक दफ़े, केवल प्रान्तिक 
राजधानियों में, होती है। इस परीक्षा के लिए चीन की राजधानी पेकिन से विशेष 
परीक्षक आते हैं। जिस स्थान पर परीक्षा होती है, वह देखने योग्य होता है। प्रत्येक 
उम्मेदवार एक छोटी सी झोंपड़ी में ठहराया जाता है। वहाँ वह एक तख्ते पर उकड़” 
बैठकर अपने निबन्ध लिखता है । उसके सामने एक विचित्र प्रकार की छोटी-सी मेज भी 
रहती है। ये झोंपड़ियाँ एक लम्बी क़तार में बनी होती हैं और संख्या में आठ हजार के 
लगभग होती हैं । वे इतनी गन्दी रहती हैं कि उनमें एक दिन भी ठहरना मुणकिल है। 
पर बेचारे पदवी-लोभियों को उसी नरक-तुल्य स्थान में पूरे तीन दिन रहना और वहीं 
अपने निबन्ध लिखना पड़ता है। फ़िर एक दिन की छुट्टी मिलती है। इसके बाद तीन 
दित और इस काल-कोठरी में उन्हें बिताने पड़ते हैं। उस मैदान में स्थान स्थान पर बुर्ज 
भी होते हैं। परीक्षक लोग उन्हीं बुर्जों में बैठ कर दिन-रात, चौबीसों घण्टे, उनकी 
निगरानी करते हैं। परीक्षा की इस अद्भुत प्रणाली के कारण उम्मेदवारों को बड़ी 
कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं । पर साथ ही साथ उन्हें धोखेबाजी करने का अवसर भी 
हाथ आता है । कितने ही परीक्षा देने वाले किताबों के ढेर के ढेर टोकरियों में रक्‍्खे हुए 
बेठे नक़ल किया करते हैं । जहाँ आठ-आठ हज़ार आदमी एक साथ परीक्षा देते हो, वहाँ 
अपने बदले किसी योग्यतर बाहरी आदमी से परीक्षा दिला देना और खुद पदवी के 
अधिका री बनना कौन-सी बड़ी बात है ? ऐसी जालबाज़ियाँ अकसर हुआ करती हैं । 
उम्मेदवा रों के इस टिड्डी-दल में से सिर्फ सत्तर आदमी पास किये जाते हैं। परीक्षा की 
सख्ती की हद हो गई . 

तीसरी और सबसे ऊँची परीक्षा (50 7 की है। यह केवल चीन की राज- 
धानी पेकिन में होती है ।((.०।८७४' पदवी-धारी सब प्रान्तों से इसमें शरीक होते हैं । 
इसका ढंग ठीक वैसा ही होता है जैसा कि दूसरी परीक्षा का । इसमें भी बहुत थोड़े 
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आदमी पास होते हैं। उत्तीर्ण छात्रों के दो विभाग किये जाते हैं। दूसरी श्रेणी वाले यदि 
सरकारी नौकरी करना चाहें, तो जिले के शासनकर्त्ता (/४६४७(8(6) बनाये जाते हैं । 
यदि वे दुर्भाग्य से किसी दूरवर्त्ती या उजाड़ प्रान्त में नियत किये गये तो रिश्वत के बल से 
अच्छे प्रान्त की बदली करा सकते हैं । प्रथम श्रेणी के मनुष्य प्॒शा॥ पदवी के लिए 
परीक्षा देते है। इस पदवी के लिए लिपि-सौन्दर्य्य और अत्युत्कृष्ट लेख-प्रणाली की बड़ी 
आवश्यकता है । इस परीक्षा में जो प्रथम होता है, उसको '((॥0थ४४ ४७०7 की अत्यन्त 
सम्मानास्पद उपाधि मिलती है। वह अपने प्रान्त में एक महान्‌ पुरुष समझा जाने लगता 
है । अधिकांश '+0॥॥॥' पदवी-धारी लोग चीनी गवनंमेंट के शाही दफ्तरों में काम करने 
लगते हैं। फिर वे या तो शिक्षा-विभाग के सर्वोच्च अधिकारी या ((॥प्रा(शा परीक्षा के 
परीक्षक बनाये जाते हैं। इसके बाद उन्हें कोई ऊँचे दर्ज की सरकारी जगह मिल जाती 
है। 
इस तरह चीन मे हज़ारों वर्षों से परीक्षायें होती चली आ रही हैं। राज-कर्म्म- 
चारियों के चुनाव की प्रणाली भी पूवंवत्‌ ही बनी है। जब तक विदेशियों के क्दम- 
शरीफ़ चीन में नही पहुँचे थे, तब तक सब काम सन्‍्तोषजनक रीति से होता रहा। पर जब 
से राज्य-लोलूप पश्चिमी जातियों ने चीन को दबाना शुरू किया है, तब से कुछ दूरदर्शी 
चीनी दिद्वानों की आँखे खल गई है। वे समझने लगे है कि जमाने के साथ-साथ चले 
बिना इस संसार में अपना नाम बनाये रखना बहुत मुशकिल है । शिक्षा और परीक्षा की 
लगी हुई पद्धति को छोड़ कर जब तक हम लोग पश्चिमी रीति-तीति से लौकिक शिक्षा 
का प्रचार न करेंगे, तब तक उन्नति करना तो दूर रहा, उलट विदेशियों की ठोकरे खाते- 
खाते एक दिन चीनी जाति विधम्मियों के पराधीनता-पाश में अवश्य बंध जायगी । यद्यपि 
चीन के इन दूरदर्शी सुपुत्रों की चेप्टा अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई, तथापि 
उसके शुभ परिणाम के चिह्न प्रकट होने लगे है। आशा है कि वह एक न एक दिन अवश्य 
सफल होगी । 
[सितम्बर, 908 की 'सरस्वती' में प्रकाशित + 
'संकलन' पुस्तक में संकलित ।] 
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जिस तरह भारतवर्ष अत्यप्त दरिद्र है, उसी तरह अमेरिका अत्यन्त धनवान्‌ है । यह वात 
दोनो देशों के गाँवों की तुलना करने से अच्छी तरह प्रकट हों जाती है। हमारे देश के 
गाँव दरिद्रता और मूखंता के केन्द्र-स्थान है। अकेला गँवार शब्द ही इस बात का साक्षी 
है । गाँवो के घर निरी मिट्टी के झोंपड़े होते है। रहने का घर, चौपाइयों का घर, कूडा- 
घर आदि सब एक ही जगह होते हैं। एक ही तालाव में गाँव भर के लोग नहाते, कपड़े 
धोते, पणुओ को पानी पिलाते कभी कभी स्वयं उसका पानी पीते हैं। इसके सिवा वे 
लोग आधे नंगे, आधे भूखे रह कर अपना जीवन बिताते है। उनके लिये 'काला अक्षर 
भेंस वराबर' है | दीन-दुनिया की उन्हें कुछ खबर नहीं । सभ्य संसार की ऐशो-आराम 
की चीजे उन्‍हें स्वप्न में भी वसीब नही । मतलब यह कि यदि गाँवों के झोंपडों के आदि- 
वासियों को दरिद्रता और अविद्या का मूतिमान अवतार कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति 
नहीं । 

परन्तु अमेरिका की दशा यहाँ से ठीक उलटी है । वहाँ के गाँव हमारे देश के 
अधिकांश शहरों से अधिक अच्छी हालत में है । कुछ दिन हुए, सन्‍त निहालसिह का लिखा 
हुआ एक लेख इस विषय पर 'माडने रिव्यू' में निकला था। उसमें उन्होने उदाहरण- 
स्वरूप अमेरिका के एक गाँव का वर्णन किया है। सिह जी के उस लेख से हमारे पूर्वोक्‍्त 
कथन की पुष्टि होती है। इसलिए उसकी मुख्य-मुख्य बातें हम यहाँ पर लिखते हैं । 
इससे पाठकों को मालूम हो जायगा कि अमेरिका कितना उन्नत, सभ्य और सम्पत्ति 
शाली देश हे । 

निहालसिह महाशय ने जिस गाँव का वृत्तान्त लिखा है, उसका नाम केम्ब्रिज 
है । वह अमेरिका की इलीनाई ([॥॥705$) रियासत में है। जहाँ पर यह गाँव बसा हुआ 
है, साठ वर्ष पहले वहाँ जंगली जानवर रहते थे; मनुष्य का मीलो तक पता न था। परन्तु 
इस समय वहाँ जंगली जानवरों का नामोनिशान तक नहीं। एक सुन्दर छोटा-सा गाँव 
बस गया है। उसका रकबा कोई एक वर्गमील होंगा और सब मिला कर कोई चौदह सो 
मनष्य उसमे रहते हैं । 

परन्तु इतना छोटा गांव होते य< नी केम्ब्रिज उन्नति की चरम लीमा तक पहुँच 
गया है । उसके प्रात्र: नेभी चर पत्रक, दो-मं जिले हैं। और करीने से बने हुए हैं। रलवे 
स्टेशन, तार-बर, डाकखाना, स्कूल, अस्पताल आद उसमें सब कुछ है। गाँव भर में रात 
को बिजली को रोशनी होती है । जगह-जगह टेलीफ़ोन लगे हुए हैं । प्रत्येक चौराहे और 
मकान में गहरे कुएँ और पम्प बने हुए हैं। उनका निर्मेल और रासायनिक क्रिया से साफ 
किया हुआ जल अत्यन्त स्वरादिष्ट और स्वरास्थ्यकर है | गाँव भर में ऐसी कोई सड़क नहीं 
जिस पर पत्थर न जड़े हों । सड़कों की तो बात ही कया है, गलियों तक में ईटें लगी हुई 
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और उन पर सीमेंट बिछा हुआ है, जिससे वे बारहों मास पक्‍की गच सी बनी रहती हैं ॥ 
बरसात तक में कीचड़ के दर्शन नहीं होते । 

पह हम लिख चुके हैं कि केम्त्रिज मे रेलवे स्टेशन, तारघर, डाकख़ाना, स्कूल 
और अस्पताल आदि सब कुछ है। इनके सिवा वहाँ आग बुझाने वाली टोली और एक 
कचहरी भी है । बिजली की रेल चलने का भी श्रबन्ध हो रहा है । डाकख्ाना दिन में चार 
दफ़े डाक बांटता है । गाँव वाले साल भर में कोई पन्द्रह हजार रुपये के डाक-टिकट 
खरोदते है । डाकखाने में एक पोस्ट मास्टर, एक सहकारी पोस्टमास्टर, एक क्लर्क और 
पॉच चिट॒ठी-रसाँ हैं। जो किसान गाँव से कई मील दूर खलिहानों में रहते हैं, उन्हें 
चिटठी लेते या देने के लिए गाँव में नहीं आना पड़ता । चिट्ठी-रसाँ लोग खुद जाकर 
डाक दे आते हैं; और ले भी आते है । इससे किसानों को बड़ा सुभीता रहता है; उनके 
काम में विध्न नही पड़ता । 

केम्ब्रिज मे एक सावंजनिक पुस्तकालय भी है। उसमें कई हज़ार किताबें है । 
इससे सर्व-साधारण को बड़ा लाभ होता है । जिसका जी चाहता है, इन ग्रंथों से मुफ्त 
फ़ायदा उठाता है | इसके सिवा गाँव में एक गायनशाला, तमाशाघर और नाटयणशाला 
भी है। उनमें क्रम से नित्य गाना-बजाना, चलती-फिरती तसवीशो के तमाशे और थियेटर 
हुआ करते है | वहाँ ईसाई धम्म के भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों के पांच गिरजे भी है। उनमें 
हर इतवार को अच्छी धूम रहती है । गाँव वालों की एक बैड कम्पती भी है । उसकी 
मुखिया एक स्त्री है। 

केम्ब्रिज गाँव मे छः वकील और सात डाक्टर है । उनमे से दो स्त्री डाक्टर है + 
दो दनन्‍्त-चिकित्सक और एक पशु-चिकित्सक है । तीन बंक हैं । चार ध्रोजजशालाओं और 
पाटनशालों के सिवा एक नानबाई की, एक कल से पकड़े धोने की, तीन हजामत बनाने 
की, दो शौक़ के सामान की, तीन मामूली असबाब की, एक जूतो की, तीन बज़ाजी की, दो 
कागज को, चार बरतनों की, तीन पंसारियों की, दो दरज़ियो की और छ: पोशाक बनाने 
वालो की दूकाने है। सिलाई का एक स्कूल भी है। उसमें तौजवान स्त्रियां कपड़े सीना 
सीखती है| पूरी दो बाज़ार गोश्तवालों की है। उनमें से एक-एक बाजार में कई-कई 
दूकाने है । इनके सिवा गाँव में तीन लोहार, तीन बढ़ई, तीन ठकेदार, दो पैमाइश करने 
वाल और दस चित्रकार है । घाड़ो की दो, और मोटर गाड़ियों की एक दूकान है । वहाँ 
घोड़े और गाडियाँ किराये पर भी मिलती हैं। दो यन्त्र-शालाये भी है, जहाँ से किसान 
लोग अपने लिए ओजार खरीदते है । पाठकों को यह सुनकर शायद आश्चय्य होगा कि 
इतन छोट गांव स तीन साप्ताहिक समाचारपत्र भी निकलते है। उनमें से हर एक के 
पास कई प्रेस है । उनमें बढ़िया से बढ़िया और बारीक से बारीक काम छप सकता है । 
फ़ोटोग्राफ़र की भी एक दूकान है। ये सब दूकाने खूब चलती है और सवेरे से लेकर आधी 
रात तक इनमे भीड़ लगी रहती है। इन शोभा-सम्पन्न दूकानों के सिवा प्रत्येक सड़क 
और गली के दोनों तरफ लगे हुए मनोहर फूल इस गाँव की सुन्दरता को और भी बढ़ाते 
है। सुनते है कि एक सार्वजनिक पाक; भी बन रहा है । 

कम्ब्रिज के निवासी बड़े उनन्‍नतिशील हैं। वे अपनी वंमान अवस्था से कभी 
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सन्तुष्ट नहीं रहते । दिन-रात उन्नति की धुन में लगे रहने हैं। वे अपने घरों को वर्तमान 
सभ्य संसार की प्रत्येक आवश्यक और आराम देने वाली चीज़ से पूर्ण रखते हैं। सन्त 
निहालसिह, जो केम्ब्रिज में कई महीने रहे हैं, कहते हैं--“केम्श्निज के निवासी की एक 
मामूली पशुशाला हिन्दुस्तान की किसी सावेजनिक इमारत (?०४७॥८ 8णां]०॥९) से भी 
अधिक अच्छी हालत में है । केम्ब्निज की पशु-शालाओं में (अर्थात्‌ जहाँ घोड़े और गायें 
बँंधती है) बिजली की रोशनी होती है । गायें ग्लोव चढ़े हुए कीमती लैम्पों की रोशनी में 
दुही जाती हैं । 

केम्ब्रिज के स्कूल की इमारत बड़ी ही भव्य और विशाल है । यह एक सौ सत्ताईस 
फूट लम्बी और छिहत्तर फूट चौडी है | इमारत खूब ऊँची कुरसी पर बनाई गई है और 
तिमंजिला है । उसमें हवा आने-जाने, गरमी पहुँचाने और सफाई रखने का बड़ा अच्छा 
प्रबन्ध है। ये सब काम नवाविष्कृत यन्त्रों के द्वारा होते है। उसमें एक ऐसा भी यन्त्र लगा 
हुआ है जिससे रोगोत्पादक कीड़े वहाँ पंदा ही नहीं हो सकते । 

प्रत्येक मंजिल में कई कमरे हैं । प्रत्येक कमरा एक-एक काम के लिए है । कोई 
पढ़ाई के लिए है; कोई व्यावहारिक शिक्षा के लिए; किसी में शिक्षक रहने है; किसी में 
विद्यार्थी; कोई शिक्षकों के बठने के लिए है; कोई विद्यार्थियों के खेलने और व्यायाम करने 
के लिए; किसी में दद्गतर है; किसी में पुस्तकालय; कोई कमरा सभा करने के लिए है; 
कोई कविता पढ़ने के लिए। इसी तरह किसी में असबाब रहता है; किसी में यन्त्र और 
इंजिन । मतलब यह कि सब चीजों के लिए स्थान स्थित है । 

स्कूल से सम्बन्ध रखने वाला वंज्ञानिक परीक्षागार नवीन यन्त्रों से पूर्ण है। 
वैज्ञानिक शिक्षागह में न मालूम कितने जीवित पक्षी है। हर एक कमरे में टेलीफ़ोन लगा 
हुआ है । पढ़ाई के कमरों को छोड़कर बाक़ी सारी इमारत में कोई एक सौ साठ जगह 
बिजली की रोशनी होती है । टाइम टेबुल का काम घड़ियों से लिया जाता है। ज्यों ही 
एक विषय पढ़ाने का समय समाप्त होता है, त्यों ही घड़ी धण्टी बजा देती है। इमारत के 
प्रत्यक़ कमरे में आवश्यकीय और सजावट का कितना सामान है, यदि इसका संक्षिप्त 
वर्णन भी किया जाय तो भी लेख बहुत बढ़ जायगा, इसलिए इस विषय में केवल इतना 
ही कहना काफ़ी है कि हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े कालेज को जो सामान नसीब नही, वह 
सब अमेरिका के छोटे से गाँव केम्त्रिज के सकल में विद्यमान है। 

स्कूल में सब मिलाकर एक सौ सत्रह लड़के और एक सो अड़तीस लड़कियां है । 
उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल में बारह शिक्षक नियत है । उनके सिवा दो शिक्षक और भी 
है; एक्र गाना सिखाने और दूसरा ड्राइग सिखाने के लिए | चौदह सो की बस्ती के गाँव 
में इतने लड़के लड़कियाँ इसलिए पढ़ती है कि वहाँ जबरदस्ती शिक्षा का नियम है। अर्थात्‌ 
रियासत भर में सात से सोलह वर्ष की उम्र तक का प्रत्येक लड़का और लड़की स्कूल जाने 
के लिए बाध्य है । जो माता पिता अपने बच्चों का पढ़ने नही भेजते, उन्हे गवर्नेमेंट दण्ड 
देती है । 

सकल से कुछ दूर पर “'क्रानिकल' नामक समाचारपत्र का दफ्तर है। केम्ब्रिज से 
निकलने वाले अखबारों में यह मुख्य है । यह साप्ताहिक पत्र है और कोई पचास वर्ष से 
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निकलता है । इसके पास तीन प्रेस हैं; जो स्टीम-इंजिन के द्वारा चलते हैं । इस पत्र के 
प्रत्येक अंक में आठ पृष्ठ रहते हैं | इनमें से चार छपे-छपाये एक सभा से सादे काग़ज के 
मूल्य पर खरीद लिये जाते हैं। इनमें देश-विदेश की ख़बरों के सिवा राजनैतिक गपशव 
भी रहती है । व्यापारी, किसान, अहीर और दरज़ियों के काम के लेख और समाचार 
भी इनमें रहते हैं। उपन्यास, आख्यायिका और यात्रा-वृत्तान्त भी प्रत्येक अंक में रहता 
है। इस पत्र की बिक्री खब होती है । 

अमेरिका के गाँवों के मकान बड़े ही साफ और करीने से सजे हुए होते हैं । इस 
बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए सन्त निहालसिह ने केम्ब्रिज के उस मकान का 
वृत्तान्त लिखा है जिसमें वे कुछ दिन रहे थे। उनके कथन का सारा मर्म्म यह है । 

यह घर दो-मंजिला बना हुआ है । पहली मंजिल के बीच का कमरा सुन्दर चित्रों 
से सजा हुआ है। उसके एक कोने में पियानो रक्‍खा है और दूसरे में लिखने का डेस्क । 
फ़र्ण पालिश की हुई लड़की का है, जिस पर बेल-बूटेदार गालीचा बिछा हुआ है । 
नियत स्थान पर झले और कुरसियाँ रक्‍्खी हुई हैं। उससे मिला हुआ मुलाक़ात का 
कमरा है। उसमें दो तीन आराम-कुरसियाँ हैं, एक मेज और एक आलमारी भी है। 
मेज पर कुछ मासिक पुस्तकें और ग्रन्थ रक्‍्खे हुए है और आलमारी सुन्दर जिल्द बँधी हुई 
किताबो से पूर्ण है। उसके आगे भोजनशाला, पाकशाला और धोबी-घर है । पाकशाला 
मे तीन चल्हे हैं। इससे तीन चीज़ें एक ही साथ पक सकती हैं । ये तीनो गैस के द्वारा 
जलते है। इस कमरे में कई मेजें और आलमारियाँ है, जिनमें खाने की चीज़ें, बरतन और 
अन्य सामान रकवे जाते हैं। धोबी-धर में धोने की एक मैशीन है । वह जल-णक्त के द्वारा 
चलती है । उसमे बड़ी आसानी से कपड़े धोये जा सकते है और इतने .स़ाफ़ होते हैं, मानो 
किसी धोबी के धोये हुए है । इसलिए केम्ब्रिज-निवासी अपने कपड़े अपने ही घर में धो 
लेते है । इस धोबी-घर में मैशीन के सिवा और भी कितने ही यन्त्र हैं, जिनसे कपड़े धोने 
से मम्बन्ध रखने वाले अन्य काम लिये जाते है। इस घर की एक आलमारी में कुछ 
रासायनिक पदार्थ रक्‍ख रहते हैं। ये कपड़ों के दाग आदि छुड़ाने के काम में आते हैं। 
दूसरे खण्ड में शयनकक्ष, स्तानागार और सिलाई-घर है। ये कमर भी खूब सुर्सा >जत 
और नाना प्रकार की आवश्यक चीजो से पूर्ण हैं । 


[अगस्त, ।909 की 'सरस्वती' में प्रकाशित । सकलन' पुस्तक में संकलित । ] 


विलायत में उपाधियों का क्रयनवक्रथ 


वर्तमान काल वाणिज्य-काल है । तरह तरह के वणिज-व्यापार से लोग रुपया कमाते हैं। 
संसार में ऐसी वस्तुओं की संख्या बहुत ही थोड़ी है जो रुपये से प्राप्त नही की जा सकतीं । 
जो चीजें रुपये से अप्राप्प समझी जाती है, उनमें से भी बहुत सी रुपये द्वारा, किसी 
न किसी तरह, प्राप्त हो जाती हैं। किसे विश्वास हो सकता है कि उपाधि जैसी श्रेष्ठ और 
सम्मान-सूचक वस्तु भी रुपये द्वारा घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। सभ्य राष्ट्र अपनी 
प्रजा में से ऐसे ही जनों को उपाधियाँ प्रदान करते हैं जिन्होंने यथार्थ में देश या राप्ट की 
अच्छी सेवा की हो, अथवा विद्वत्ता और औदाय्ये आदि के उच्च आदर्श दिखाये हो । परन्तु 
ऐसी बहुमान-व्यंजक, उपाधियों का अब क्रग्र-विक्रय भी होने लगा है ! सभ्य-शिरोमणि 
इंगलेड देश ही में आजकल उपाधियों का बाजार लगा है। पियर्सन्स मैगेज़ीन नामक एक 
मासिक पत्र में इस पर एक लेख निकला है । 

कोई पचास वर्ष से इंगलेंड में उपाधियों का क्रय-विक्रय होने लगा है । इसी से 
इंगलेड़ में उपाधिधारियों की संख्या दिन पर दिन बढती जा रही है। क्रम-विक्रय का काम 
बड़ी ही गुप्त रीति से होता है। किसी को कानोकान खबर नही होने पाती । 

इंगलैंड में लिवरल और कानसवें टिव नाम के दो बड़े राजनैतिक दल हैं। इन्हों 
दोनो दलों के हाथ में घ्म फिर कर इंगलेड का शासन-सृत्र प्रायः रहता है। ये दोनो इल 
अपना अपना बल बढ़ाने का सदा यत्न किया करते हैं। इस काम के लिए इन्हें धन की 
आवष्यकता पड़ती है । इनके अनुयायी चन्दा करके धन बटोरते है और अपने अपने पक्ष 
के खन के लिए संचित करते रहते है । इन दोनों पक्षों के ऐसे आ4-व्यय का हिसाब गुप्त 
रक्या जाता है। वह कभी प्रकाशित नहीं किया जाता और न कोई उसे कभी देखे सकता 
है । परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि दोनों दलों का कोश खूब भरान्यूरा रहता है । 

संसार की शायद ही कोई जाति प्री उदार कही जा सकती हो । मनुष्य ऐसे ही 
ईएब्रर की सन्‍्तति है। पर उसमें नीच और उच्च के भद की प्रथा सब जगह, और सब 
जातियो मे किसी न किसी रूप मे, अवश्य है। सबशों वराबर समझने की डीग हॉँकने 
वाली जातियां भी संकोर्णता वी दलदल मे फेँसी हुई है | अमेरिका स्वतन्त्र है। और वहाँ 
वाले उदार-हृदय कहलाते है। परन्तु जब काले-गोरे का प्रः्न उठता है, तब वहाँ के गोरों 
की उदारता प्राय: हवा खाने चली जाती है। परन्तु हाँ, ब्समें सन्देह नही कि कही का 
समाज घोर अन्धकार मे ठोकरें खा रहा है और वही का आगे बढ़ा हुआ है। अँगन्जी 
समाज में भी कम त्रुटियाँ नही है । वहाँ भी उुलीनता का थोड़ा बहुत राग अवश्य अलापा 
जाता है । भारत के बलीन ब्रह्मा जी के द्वारा गढ़े जाते है। परन्तु कुलीन अँगरेज़ संसार 
ही में निरभित किये जाते हैं। निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुए ग्रेट ब्रिटेनवासी थोड़ा ही ऐए्वर्य्य 
पाने पर मध्यम श्रेणियों में और उच्च श्रेणी वाले उच्चतम श्रेणी में कद जाने की 
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अभिलाषा रखते हैं। उनके लिए और अनेक उपाय तो हैं ही, परन्तु एक उपाय यह भी है 
कि दो में से किसी एक राजनैतिक दल का पक्ष ग्रहण करके और उसके गुप्त कोश में 
गप्तदान देकर कोई न कोई उपाधि श्राप्त कर लें। दान सीधे किसी के हाथ में नही दिया 
जाता--कितने ही हाथों से होकर वह ठिकाने पहुँचता है। दान देने और लेने वाले का 
कभी प्रत्यक्ष दर्शन नही होता । सारा काम एक मध्यस्थ कर देता है । जितना बड़ा दान 
होता है, उतना ही फल भी उससे प्राप्त होता है। पन्द्रह हजार पौड देने से नाइट तीस 
हज़ार देने से बेरोनेट और एक लाख देने से लार्ड की पदवी प्राप्त हो सकती है । जो व्यक्ति 
मध्यस्थ का काम करता है, उसे दलाली मिलती है । दान की रक़म कई क्िस्तों में अदा 
की जा सकती है; परन्तु दान-दाता को यह बात किसी तरह मालूम नही होने पाती कि 
दान की रक़म किस तरह खर्च की जाती है। उपाधि पाने के पूर्व ही रक़म का बड़ा भाग 
दे देना पड़ता है; क्योंकि एक दो दफ़े ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने उपाधियाँ पाकर रक़म 
देने मे इनकार कर दिया । उपाधि-लोलूप लोग ऐसा भी करते है कि जब उन्हें एक दल 
उपाधि दिलाने में देर, या किसी कारण से टाल-ट्ल करता है, तब वे दूसरे दल का आश्रय 
ग्रहण करते हैं । 

गत दस वर्षो में 96 नये लाडे बनाये गये | इनमें से 49 को उनकी जाति और 
देश-सेवा के लिए यह पदवी मिली; परन्तु सुनते हैं कि शेय ने रुपये देकर ही इस गौरव- 
सूचक पदवी को खरीदा । किसी समय सर राबरटे पील इंगलेंड के महामन्त्री थे । उनके 
शासन-काल के पाँच वर्षों में केवल पाँच आदमियों को लाडं की पदवी मिली । परन्तु, इस 
समय, लार्ड की उपाधि का वितरण फ़ी महीने एक के हिसाब से हो रहा है। उसमें भी 
इन नये लार्डों में ऐसे ही लोगों की संख्या अधिक है जिन्होंने रुपये ही के बुल से पदवी पाई 
है । जेम्स डगलस नाम के एक महाशय ने पियर्संन्स मैगेज़ीन' में ऐसी ही बातें लिखी 
है । ; 

उपाधि देते हैं सम्राट, परन्तु दिलाते हैं महामन्त्री और मन्त्रि-मण्डल । इसमें 
सन्देंह नही कि उपाधियो के क्रय-विक्रय की बात महामन्त्री को मालूम रहती है। लाड्ड 
रोजबर री इंगलेंड के महा-मन्त्री थे । वे इस गृप्त क्रय-विक्रय से बडे दु:खी रहते थे । यदि वे 
प्रवत्त करते तो कदाचित्‌ इस प्रथा को बन्द भी करा देते, परन्तु यथार्थ में महा-मन्त्री 
लोग इस प्रथा के रोकने मे असमर्थ से है। इस कप्रथा का मिटाना स्वयं अपने ही पैरो पर 
कठार चलाना है; क्योंकि जब उपाधियो के लालच से अपनी थलियों का मुँह खोल देने 
वाले धनवान लोग राजनैतिक दलों को दान देना बन्द कर देंगे, तब, आर्थिक दशा ठीक न 
होने के कारण, इन दलों का बल बहुत कम हो जायगा और सदा एक दूसरे के जल्दी- 
जल्दी पतन का भय लगा रहेगा । हाँ, प्रत्येक दल अपने अपने अनुयायियों से भी चंदा 
बटोर कर धन एकत्र कर सकता है; परन्तु यह काम घोर चढ़ा-ऊपरी और परिश्रम का 
है, और इस तरह बहुत ही थोड़ा रुपया मिल सकता है। जब तक आराम से बैठे-बैठे 
रुपयों की ढेरी मिलती जाय, तब तक परिश्रम करके भी थोड़ा ही रुपया पाना किसे पसन्द 
हो सकता है ? उपाधि के विषय में प्रजा चूँ तक नही कर सकती । किसी को उपाधि 
मिलने पर वह नाराज या खश चाहे जितना हो ले, पर उसे यह बात जानने का कोई 
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अधिकार नहीं कि अमुक व्यक्ति को किसलिए अमुक उपाधि मिली | सम्राट्‌ भी नियम- 
बद्ध हैं। वे भी उपाधि-दान के मामले में दखल नहीं दे सकते । वहाँ कानून ही ऐसा है । 

उपाधियों के क्रय-विक्रय के कारण अन्याय भी बहुत होता है। प्राय ऐसा हुआ है 
कि उपयुक्त पात्रों को उपयुक्त उपाधि नहीं दी गई। इस कारण उन वेचारों को बहुत 
कछ मनस्ताप हुआ । 

विलायत में अब इस प्रथा के विरुद्ध लोगों ने जोर से आन्दोलन करना आरम्भ कर 
दिया है। लोगों ने दोनों राजनैतिक दलों से अपने अपने कोश का हिसाब प्रकाशित करने 
के लिए अनुरोध किया है। हिसाब प्रकाशित करने से भण्डा फूट जायगा । इस कारण 
दोनों दल अभी तक इस सम्बन्ध में आनाकानी करते जाते है । लोगों ने एक दूसरी भी 
युक्ति निकाली है। वे उन व्यक्तियों से, जो कामन्स सभा के सदस्य होने के लिए उनसे 
वोट माँगते है, इस बात का वचन लेने लगे है कि वे सदस्य होकर पारलियामेंट मे दोनों 
दलों के गुप्त कोशों की जाँच के विषय में घोर आन्दोलन करेंगे । इन बातों से प्रकट होता 
है कि उपाधियों के क्रय-विक्रय का बाज़ार थोड़े दिनों में ठण्डा पड़ जायगा । तथास्तु । 


अलाई, [92 को 'सरस्वती' में प्रकाशित । 'संकलन पुस्तक में संकलित । | 
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सभ्य राष्ट्रों ने मिल कर कुछ ऐसे निमय बनाये हैं, जिनका पालन उन्हें युद्ध के समय 
करना पड़ता है। ट्रिपली के सम्बन्ध में टर्को और इटली का युद्ध शान्त हुआ ही था कि 
टर्की और बालकन-प्रदेश के मान्टिनिगरों, सरविया, बलगेरिया और ग्रीस में युद्ध छिड़ 
गया । अतणव ऐसे अवसर पर उन नियमों का प्रकाशन असामयिक न होगा । वे नियम 
संक्षेप में, नीचे दिये जाते हैं-- 

जब कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को किसी तरह की हानि पहुँचाता है या 
उसका अपमान करता है तब उससे कहा जाता है कि हानि का बदला दो और अपमान 
के लिए माफो माँगो । यदि सहज ही में यह काम हो जाता है तो युद्ध की तैयारी नहों 
होती । हानि और अपमान करने वाले के शासन के लिए युद्ध अन्तिम साधन है । अन्य 
उपायों से जब तक काम चल सकता है तब तक युद्ध नहीं ठाना जाता। राजीनामा कर 
लेना, किसी अन्य राष्ट्र का बीच में पड़कर मेल करा देना, अथवा पंचायत द्वारा झगड़े 
का नियटारा हो जाना आदि बातों ही कौ, युद्ध के पहले, शरण लेनी पड़ती है | यदि 
इनमे कार्य्य सिद्ध न हुआ तो वह राष्ट्र जिसका अपमान आदि होता है, बाहुबल का 
प्रयोग करता है। इस समय तक भी यथार्थ में युद्ध नही छिड़ता; शत्रु को केवल तंग किया 
जाता है। जहाज़ों द्वारा उसके बन्द रगाह और समुद्र-तट घर लिये जाके हैं; तथा उसके 
जहाजों और माल असवाव पर अधिकार कर लिया जाता है। जब कोई समुद्र-तट या 
बन्द रगाह घिरा होता है तब क्रिसी अन्य राष्ट्र का भी कोई जहाज घेरे के बीच से नहीं 
निकल सकता । घेरे के बीच से बाहर निकलते अथवा भीतर जाते हुए पकड़े जाने पर 
वह जब्त कर लिया जा सकता है । यदि युद्ध न हुआ, मेल हो गया, तो जितने जहाज 
अथवा जो माल हाथ लगता है वह सब जिनका होता है उनको लौटा दिया जाता है। 
शत्र के समुद्र में फिरते वाले उसके अथवा उसकी प्रजा के जहाज़ भी पकड़ लिये जाते 
है। टस काम को २७॥$व] (अर्थात्‌ बदला) कहते हैं। यह बदला दो प्रकार से लिया 
जाता है। राष्ट्र अपने शत्रु और उसकी प्रजा के जहाजों और आदमियों को पकड़न के 
लिए अवने कर्म्मचा रियों को और गैर-सरकारी लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए 
अधिकार देता है। परन्तु इस प्रकार के बदले की प्रथा अच्छी नही समझी जाती | युद्ध 
के प्र तो उसका अवलम्लन बहुत ही कम किया जाता है । 

इतना होन के बाद या तो मेल हो जाता है या युद्ध छिड़ जाता है। यदि युद्ध 
हुआ तो ऐसी अवस्था मे शत्रु को युद्ध की सूचना देने की कोई आवश्यकता नही । ]894 
ईसवी में चीन-जापान में युद्ध हुआ था | छेड़छाड़ 25 जुलाई से आरम्भ थी। इसी 
तारीख को चीन का एक जहाज डुबो दिया गया था और दूसरा जापान ने छीन लिया 
“था । परन्तु युद्ध-घोषणा, जिसकी फिर कोई आवश्यकता न थी, जापान ने पहली अगस्त 
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और चीत ने दूसरी अगस्त को की थी। ऐसी ही बात गत रूस-जापान युद्ध में भी हुई 
थ्री । 6 फरवरी 894 को रूस और जापान का राजनैतिक सम्बन्ध टूट चुका था । 
तदनन्तर रूसियों की तरफ से कुछ छेड़छाड़ भी हुई परन्तु जापान ने युद्ध की घोषणा 
| | फ़रवरी 904 को की । 

जो सैनिक अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर लड़ने के लिए तैयार रहते है वही 
युद्ध में शरीक योद्धा समझे जाते हैं । युद्ध के नियमों के अनुसार शत्र-दल के योद्धा मारे 
जाने और शरीर-दण्ड पाने के पात्र समझे जाते है। शरण में आने पर वे युद्ध के क़ैदी 
समझे जाते है । और वैसा ही व्यवहार भी उनके साथ किया जाता है। 874 में 
ब्रसेत्स की सभा में ते पाया था कि वही लोग योद्धा समझे जाये जो किसी जिम्मेदार 
अफसर के नेतृत्व में हो, युद्ध के नियमों को जानते हो और किसी विशेष चिह्न से 
पहचाने जा सकते हो । 

कुछ विशेष अवस्थाओं को छोडकर अन्य सब अवस्थाओं में शरण चाहने वाले 
शत्र॒दल के योद्धाओ को शरण अवश्य दी जाती है। परन्तु शरण मिल जाने ही से शत्रु के 
योद्ध) दण५ स्ले नही बच सकते । यदि शत्रु ने स्वयं ही युद्ध के नियम तोड़े हैं अथवा अपने 
विपक्षियों को शरण न देने की सम्मति प्रकट की है तो उसके योद्धाओं को भी दण्ड 
मिलता है। शत्र यदि कोई ऐसा कठोर या नशंस काम करता है जिसका बदला देना 
आवश्यक समझा जाता है तो इस कारण भी शरण में आये हुए उसके योद्धा दण्ड के 
पात्र समझे जा सकते है। गत चीन-जापान युद्ध में जापान ने शरण चाहने वाले गत्र 
दल के प्रत्येक सैनिक को शरण दी थी । परन्तु एक दुघेटना अवश्य हुई थी। वह यह थी 
कि पोर्ट आर्थर पर जावानियों का अधिकार हो जाने के बाद चार दिन तक नर हत्या 
हुई थी तथापि जापानियो के कथनानुसार उनके योद्धाओं ने यह नृशंसता नही की थी. 
किन्तु उतकी सेना के कुलियो ने शराब के नशे में की थी । 

रोगी और घायल सैनिकों की--चाहे के किसी दल के हों--उचित शुश्रषा को 
जाती है । जब तक वे अस्पतालो अथवा अस्पताली जहाज़ो में रहते है तव तक वे किसी 
दल के नही समझे जाते । जितने डाक्टर घायलो की सेवा के लिए नियत रहते हैं वे भी 
किसी पक्ष के नहीं समझे जाते। दोनों पक्ष उनकी रक्षा के लिए एक से बाध्य है । 
अस्पतालों पर भी आक्रमण नहीं किया जाता । गत रूस-जापान युद्ध में जापानियो का 
व्यवहार अपने रूसी क़ैदियों के प्रति साधारणत:, और उनमें से जो रोगी अथवा घायल 
थे उनके प्रति मुख्यत:, बहुत ही अच्छा था। यूरप और अमेरिका वालों तक ने जी खोल 
कर जापान के इस सद्व्यवहार की प्रशंशा की | जापानियों के इस सद्व्यवहार की एक 
घटना का यहाँ उल्लेख कर देना अनुचित न होगा । कीनलीनयेंग के युद्ध में एक रूसी 
सैनिक की आँखें घायल हो गई । वह अपने एक साथी की सहायता से सेना के बाहर 
निकल आया । इतने हो में अचानक दो जापानी सैनिक घायलों की सेवा-शुश्रषा करने 
वाले सेवक-समुदाय की झण्डी लिए हुए उस जगह पर पहुँचे । एक जापानी ने पिस्तौल 
द्वारा संकेत करके घायल रूसी के साथी से चले जाने को कहा | जब वह चली गया तब 
दोनों ने मिलकर घायल रूसी सैनिक की आँखें धोई, उन पर पट्टी चढ़ाई और तत्पश्चात्‌ 
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उसे उसके साथियों के पास पहुँचा दिया । जापानी सैनिक अपने रूसी क़ैदियों के आराम 
का बहुत ही खयाल रखते थे। बहुधा वे लोग रूसी क़ैदियों को अपनी सिगरेट और 
शराब देकर प्रसन्‍न रखने का प्रयत्न करते थे । 

युद्ध के कैदी, युद्ध जारी रहते हुए, धन लेकर भी छोड़ दिये जा सकते हैं । 
दोनों पक्ष वाले अपने अपने कैदियों को बदल भी लेते हैं। वर्तमाम युद्ध में शरीक न होने 
की शर्त पर क़ैदी छोड़ दिये जाते है। यदि कोई क़ैदी भागे तो वह भागने की अवस्था 
में मार डाला तक जा सकता है; परन्तु फिर पकड़े जाने पर उसे केवल इतना ही दण्ड 
दिया जा सकता है कि उस पर विशेष चौकसी रकब्ी जाय | यदि वह अन्य क़ैदियों के 
भागने के षड़यन्त्र में सम्मिलित हो तो फिर वह प्राण-दण्ड ही का पात्र समझा जाता 
है । कैदियों को यथा-सम्भव अच्छा भोजन, वस्त्र और स्थान दिया जाता है; किसी किसी 
अवस्था में उनके जेब-ख वे का भी प्रबन्ध किया जाता है । 

युद्ध में पकड़े तो सभी जा सकते हैं, परन्तु समाचार-पत्रों के संवाद-दाताओं 
के लिए यह नियम ढीला कर दिया जाता है। वे लोग केवल उस समय तक रोक जा 
सकते हैं जब तक उनके न रोकने से किसी प्रकार की हानि पहुँचने की सम्भावना हो । 
गत रूस-जापान युद्ध में एक ऐसी ही घटना हो गई थी । अमेरिका के किसी समाचार-पत्र 
के संवाद-दाता के जहाज को रूसियों ने पकड़ लिया | कुछ काल तक उक्त संवाद-दाता 
को रूसियों की हिदायत में रहना पड़ा । अन्त में वह छोड़ दिया गया । 

युद्ध में किसी को धोखे से मारना मना है, परन्तु एक दल के सैनिकों का दूसरे 
दल वालों पर छिप कर छापा मारना मना नहीं । शत्रु के खाने पीने की चीज़ों में विष 
मिला देना, विष से बुझे शस्त्रों का प्रयोग करना और तोपों में नाल, शीशे और विविध 
धातुओं के टुकड़े तथा इसी प्रकार की अन्य चीज़ें भरना आदि बातें भी नियम विरुद्ध 
समझी जाती हैं। ज्वालाग्राही पदार्थों से भरे हुए गोले बड़े ही भयंकर होते हैं। जहाँ एक 
भी ऐसा गोला गिरता है, वहाँ सफ़ाया ही हो जाता है। गोले जितने छोटे होंगे, उतने 
ही अधिक एक बार में चलाये जा सकेंगे और जितने ही अधिक गोले होंगे जहाँ तहाँ 
गिर कर, उतना ही अधिक भयंकर संहार वे करेंगे। इसीलिए आध सेर से कम वजन 
के ज्वालाग्राही पदार्थ युक्त छोटे गोले युद्ध में नहीं चलाये जाते । 874 में ब्रसेल्स में, 
एक सैनिक सभा हुई थी। उसमें ते पाया था कि योद्धाओं को यह अधिकार नहीं है कि 
वे जिस तरह त्राहें अपने शत्रुओं को मार डालें । इसलिए भविष्यत्‌ में युद्ध के समय, 
अब ऐसे गोले न व्यवहार में लाये जाये जिनका काम फूटकर हृववा को विषैला बनाना ही 
हो | सभा की इस बात को सब राष्ट्रो ने स्वीकार कर लिया । 

समुद्र में बारूद की सुरंगें लगाकर शत्र के जहाज़ नष्ट कर दिये जाते है । 
समुद्र में तट से तीन मील तक इस प्रकार की सुरंगें लगाने का हर राष्ट्र को अधिकार है। 
परन्तु ये सुरंगें होती बड़ी भयंकर हैं। यदि किसी प्रकार ढीली पड़ जायें तो बहती 
बहती कहीं की कहीं पहुँच जायें और केवल सैनिक जहाज़ों ही को नहीं, किन्तु इससे 
टकरा जाने वाले व्यापारी जहाज़ों तक को नष्ट कर दें। इन सुरंगों की निरंकुशता पर 
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सैनिक समुदाय भयभीत हो रहा है। हेग के महा-न्यायालय में इस विषय पर शीक्र ही 
विचार होने वाला है । ह 

जो सैनिक शान्ति सूचक झणिडियाँ लेकर या शत्र के सैनिकों की वर्दी पहनकर 
शत्रुओं को धोखा देते है वे ग्रथार्थ में रण-नीति के विरूद्ध कार्य्य करते है। नियम है कि 
जिस सैनिक के हाथ में शान्ति की झण्डी हो उस पर न तो वार किया जाय, न उसे 
और प्रकार का कष्ट पहुँचाया जाय, और न वह फ़ैद ही किया जाय । गत रूस-जापान 
युद्ध में रूसियों ने एक बार इस नियम का उल्लंघन किया था । नानणशन में युद्ध हो रहा 
था । रूसियों ने शान्ति के सफेद झण्डे ऊपर उठाये। जापानियों ने समझा कि वे जरण 
चाहते हैं | युद्ध वन्द कर दिया गया। जापाती उन्हें क़ैद करने के लिए आगे बढ़े । पास 
पहुँचते ही रूसियों ने उन पर बन्दक की बाढ़ें छोडी । सैकड़ों जापानी मुफ्त में मारे गये । 
परन्तु अन्त में मैदान जापानियों ही के हाथ रहा । 

अरक्षित और चहारदीवारी से न घिरे हुए नगर पर गोला-बारी नहीं की 
जाती । यदि ऐसे नगर का किसी सैनिक अडड़े से विशेष सम्बन्ध हो, अथवा उसमें रसद 
रूकी एड्टी हो, तो फिर उस पर भी गोला-बारी की जा सकती है। जिस स्थान पर 
गोला-बारी की जाने को होती है वहाँ के निवासियों को सूचना द्वारा वहाँ से चले जाने 
की आज्ञा दे दी जाती है | परन्तु इस प्रकार की सूचना देना अथवा न देना आक्रमणका री 
पक्ष की इच्छा ही पर छोड़ दिया गया है। अपने अधीन रहने वाली असभ्य जातियों से 
लड़ाई में सहायता लेना अनुचित नहीं, परन्तु इन जातियों की सेना का आधुनिक इंग 
पर शिक्षित होना आवश्यक है । 

शत्रु पक्ष की टोह जासूस ले सकते है; परन्तु पकड़े जाने पर उन्हें फाँसी मिलती 
है । पहले तो गुब्बारे द्वारा उड़ने वाले लोगों तक को, युद्ध के समय पकड़ लिये जाने पर 
जासूसों ही की तरह दण्ड मिलता था; परन्तु अब वह बात जाती रही है । 

ज़त्रु-पक्ष के जहाजो पर, चाहे वे सामरिक हों चाहे व्यापारिक, उन्ही स्थानों 
पर आक्रमण किया जा सकता है जो शत्र अथवा आक्रमणकारी पक्ष के अधीन हो । किसी 
तटस्थ राजा के अधीन समुद्र में, अथवा बन्दर पर खड़े हुए, शत्रु-पक्ष के जहाज पर 
आक्रमण करने का अधिकार किसी को नही । जो जहाज वैज्ञानिक खोज के लिए निकले 
हों, जिनमे बदले हुए युद्ध के क़ैदी जा रहे हो, अथवा जिनमें रोगी और घायल तथा 
उनकी चिकित्सा का सामान हो--चाहे वे किसी पक्ष के हों--7कड़े नही जाते। शत्रु 
की प्रजा के उन जहाजों को छोड़कर जो युद्ध के आरम्भ होने के पूर्व ही से दूसरे पक्ष 
के समुद्र अथवा बन्दर में पड़े हों अन्य सब जहाज युद्ध-काल में पकड़े और ज़ब्त कर लिये 
जाते हैं। समुद्र-तट के निकट रहने पर तो नहीं, 7रन्तु समुद्र-तट से दूर गहरे समुद्र में पहुँच 
जाने पर मछलियों का शिकार खेलने वाली शत्रु पक्ष की नावें भी पकड़ ली जाती हैं । 
युद्ध आरम्भ होने पर यदि कोई जहाज शत्रु-पक्ष के बन्दर पर माल लाद रहा हो, 
अथवा शत्रु-पत्र के किसी बन्दर से चल कर अथवा किसी तटस्थ राष्ट्र के बन्दर की ओर 
जा रहा हो, 'तो वह एक नियमित समय तक नहीं पकड़ा जाता । बहुधा शजु-पक्ष के 
उन जहाज़ों को जिनमें दूसरे पक्ष के किसी बन्दर का कुछ माल हो, उक्त बन्दर में 
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आने और एक नियत काल के भीतर वहाँ से सकुशल लौट जाने की आज्ञा मिल जाती 
है । 
युद्ध आरम्भ हो जाने पर अन्य राष्ट्रों के जहाज़ो तक की बहुधा तलाशी ली 
जाती है । यह तलाशी इसलिए ली जाती है जिसमें ज़हाज़ की यथार्थ राष्ट्रीयता का पता 
लग जाय और यह मालूम हो जाय कि उसमें किस प्रकार का माल है। और बह कहां 
जाता है । इस प्रकार की तलाशियाँ केवल युद्ध-काल ही में ली जाती है, शान्ति के समय 
में नही तटस्थ राष्ट्रों के सैनिक जहाज़ कभी नही देखे जाते, हाँ उनके व्यापारी जहाज़ों 
की तलाशी वहुध। ली जाती है । तलाशी लेने के लिए जहाज़ पहले रोके जाते हैं । फिर 
उनका माल देखा जाता है कि वह ऐस। तो नहो जिसका ले जाना युद्ध-काल में वजित 
है। सामुद्रिक डाकुओं के जहाज़, अथवा ऐसे जहाज़ जिन पर डाकुओ के होने का सन्देह 
हो, किसी भी समय पकड़े जा सकते है। व्यापारी जहाज़ राष्ट्रीय सेवा के लिए सैनिक 
जहाज़ का रूप धारण कर लिया करते है। परन्तु जो व्यापारी जहाज घर से तो व्यापारी 
बतकर निकलता है और रास्ते में सैनिक बन जाता है उसकी हैसियत सामुद्रिक डाकुओं 
के जहाज़ ही की तरह समझी जाती है । 
युद्ध आरम्भ होते ही एक प्रश्न बडे ही महत्त्व का उत्पन्त हो जाता है। वह यह 
कि कोन राष्ट्र तटस्थता की नीति का अवलम्बन करेग! और कौन दो पक्षों में से किसी 
एक की सहायता करेगा । तटस्थ राष्ट्र का कतंव्य है कि वह दोनों पक्षों में से किसी को 
भी किसी प्रकार की सहायता न दे । लड़ने वाले पक्षों का कतंव्य है कि तटस्थ राष्ट्रों के 
अधिकारों की कभी अवहेलना न करे । तटस्थ राष्ट्र किसी पक्ष को शस्त्रो से सहायता 
नहीं दे सकता, चाहे उसने युद्ध के प्रव॑ं इस प्रकार की सहायता देने को किसी पक्ष को 
वचन ही क्यों न दिया हो । वह किसी पक्ष को ऋण भी नही दे सकता । वह किसी पक्ष 
की सेना को भी अपनी भूमि पर से नहीं निकलने दें सकता । वह जहाज़ या किसी प्रकार 
के शस्त्र नहीं वेच सकता । नियम है कि वह अपनी भूमि और अपने समुद्र पर दोनों पक्ष 
वालों को लड़ने न दे । यदि किसी पक्ष की सेना उसकी भूमि पर से निकलना चाहे तो 
उसे तितर-बवितर कर दे; उसके शस्त्र छीन ले और उसकी सीमा में क़ैद किये गए किसी 
पक्ष के सैनिक क्रैदियों को छुडा दे । लड़ने वाले दलों का भी कर्तव्य है कि तटस्थ राष्ट्र 
के राच्य में किसी प्रकार का उत्पात न करें, न वहाँ सिपाही भरती करे और न वहाँ से 
किसी प्रकार की रसद ही लें । उनके जहाज़ों को, यदि उनमें कोई सन्देह-जनक माल न 
हो, वे न छेड़ें । यदि किसी प्रकार से उनके हाथों से तटस्थ राज्य को कोई क्षत्रि पहुँचे तो 
उसकी पूति करन और उसके लिए क्षमा माँगने को वे तैयार रहे । 
उन्ही जहाज़ों की तलाशी ली जाती है और वही जहाज पकडे जाते हैं जिन पर 
वबजित' सामान था। बजित सामान से युद्ध-सम्बन्धी वस्तुओं ही का मतलंब है । घोड़े, 
गन्धक, शोरा, जहाज़ बनाने का सामान--जैसे शहती रें, इंजिन, मस्तूल, बादवान, इंजिन 
की कलें, रस्सियाँ, ताँवा, राल और सन आदि चीज़ें वर्जित समझी जाती हैं। जहाज 
पर रुपया, पहनने के कपड़े और कच्ची धातुओं का होना भी वजित मान लिया गया है। 
मं० द्वि० २०-१4 
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कोयला भी वर्जित वस्तु है, परन्तु उसका वर्जित होना इस बात के फ़ैसले पर अवलम्बित 
है कि उसका व्यवहार किस काम में होगा । यदि उसका व्यवहार किसी औद्योगिक काम 
के लिए नहीं, किन्तु किसी युद्ध-कार््य॑ में होने वाला हो; तो उसकी गणना भी, रणनीति के 
अनुसार, वर्जित वस्तुओं में होगी । गत रूस-जापान युद्ध में ढस॒ और जापान दोनों ने 
कोयले की गणना वर्जित ही वस्तुओं में की थी। उसी युद्ध में रूस ने कच्ची कपास को 
भी 'वजित' बतलाया था । जब राष्ट्रों में इस विषय पर बड़ी हलचल मची तब रूस ने 
अपनी दूसरी घोषणा में यह कहा कि कच्ची कपास ज्वालाग्राही पदार्थों के बनाने में काम 
आती है। इसीलिये वह 'वर्जित' समझी जाती है। परन्तु सृत आदि शुद्ध कपास की चीजे 
जिनसे कपड़ा बुना जाता है वर्जित नहीं । 

शत्रु-राज्य में फैले हुए तार तोड़े और उसके खम्भे नष्ट-भ्रष्ट किये जा सकते हैं, 
परन्तु जिस तार द्वारा शत्रु का ओर किसी तटस्थ राज्य से सम्बन्ध हो उसका वही भाग 
तोड़ा जा सकता है जो शत्रु की भूमि पर हो। दो तटस्थ राज्यों के बीच में लगे हुए 
सामुद्रिक तार पर लड़ने वाले दल हस्तक्षेप नहों कर सकते, परन्तु बहुधा ऐसा होता है 
कि लड़ने वाला वह राष्ट्र जो ऐसे तार के विशेष निकट हो उस पर इतना अधिकार 
प्राप्त कर लेता हैं कि जब चाहे तब उससे भी भेजी जान वाली खबरों की ,जॉच-पड़ताल 
कर सके । शत्रु के काग़ज़-पत्रों की गणना वजित वस्तुओं में है। जहाँ ऐसे कांग्रज-पत्र 
मिलते है, तुरन्त जब्त कर लिये जाते हैं। 


[नवम्बर, 92 को 'सरस्वती में प्रकाशित । 'प्रबन्ध-पुष्पांजलि' में संकलित ।] 
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लगभग छ: सौ वर्ष बीते कि तुक नाम की एक छोटी सी जाति उदृण्ड मंगोल लोगों के 
भय से अपने घर, मध्य एशिया, से भागकर आरमी निया प्रदेश में पहुँची | वहाँ के सेल जूक- 
बंशीय बादशाहों ने उसे अपनी शरण में लिया । चौदह॒वीं शताब्दी के आरम्भ में, मंगोल 
लोगों ने सेलजक-साम्राज्य पर चढाई कर दी। उसकी समाधि पर एक छोड़ दस छोटे- 
छोटे राज्य स्थापित हुए । भगोड़ी तुक जाति के तत्कालीन अधिपति का नाम था 
उसमान । वह भी इस विप्लव से लाभ उठाने में पीछे न रहा। उसने भी कुछ भूमि दबा 
ली और राजा बन बैठा। अपने साहस और बुद्धि-वभव से उसने अन्य राजो को भी 
शीघ्र ही अपने अधीन कर लिया | तुर्क़ों का वही पहला स्वतन्त्र राजा हुआ | तुर्कों में 
उसी के नाम पर पहले-पहल सिक्के चले और मसजिदों में खुतबा पड़ा गया। उसी के 
नाम पर तुक॑ लोगों का नाम उसमानी”' और उनके भावी साम्राज्य का नाम उसमानी 
साम्राज्य पड़ा' | योरप की भाषाओ में, इसी “उसमानी शब्द का अपभ्र श आटोमन हो 
गया । 

359 में, मुराद (प्रथम) तु्कों का राजा हुआ। उसने अपना हाथ योरप की 
ओर बढाया । योरप के दक्षिण-पूर्व में वालकन नाम का एक प्रायद्वीप है। उस समग्र उस 
पर कान्सटैन्टीनोपिल के ईसाई सम्राट का शासन था। मुराद ने बालकन के एक बड़े 
भाग करो बलवत्‌ अपने अधीन कर लिया । योरप की ईसाई शक्तियाँ मुसलमानों के इस 
दबदवे से बहुत घबराई । कई ईसाई राजो ने मिलकर मुराद पर आक्रसण कर दिया। 
[389 में घोर युद्ध हुआ और मुराद मारा गया । परन्तु विजयी मुसलमान ही रहे । 
इस विजय से सबिया देश उनके हाथ लगा । 

धीरे-धीरे तुर्कों ने ईसाई राजों से बलगेरिया भी छीन लिया। पन्द्रहवी शताब्दी 
के मध्य काल में वे हंगरी राज्य की सीमा तक पहुँच गये । योग्प में वे पहुँच तो दूर तक 
गये थे, ईसाई जातियों में उनकी धाक भी खूब बैठ गई थी, लोग उनके मुकाबले में आने 
से भी भय खाने लगे थे, परन्तु अभी तक वे बायजण्टाइन साम्राज्य की राजधानी, 
कान्सटैन्टीनोपिल नगरी को, जो उनके विजित देशों के एक कोने ही में पड़ती थी, न जीत 
सके थे । तुर्कों की यह परम अभिलापा थी कि वे ईसाइयों के इस पुत्ीत्त नगर पर अपनी 
सत्ता जमावें । इसलिए उन्होने उसे कई बार घेरा भी, परन्तु वे सफल-मनोरथ न हुए । 
45 में मुहम्मद द्वितीय तुकों का राजा हुआ । वह वीर और साहसी था। साथ ही 
उसका हृदय उच्चाकांक्षाओं से भी पूर्ण था । उसने अन्त में, वह काम भी कर दिखाया 
जिसके लिए तब तक तुक लालायित थ। 453 में, उसने कान्सटैन्टीनोपिल घेर लिया । 
घमासान युद्ध हुआ । अन्त में तुर्कों की तोपों के सामने दुर्ग की दीवारें खड़ी न रह सकीं । 
ईसाइयो का सारा परिश्रम और आत्मोत्सगं निष्फल हुआ । उनका सम्राट भी युद्ध करते 
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करते धराशायी हुआ | ईसाई संसार से परम पवित्र स्थान सेण्ट सोफ़िया नाम के गिरजा- 
घर पर ईसाई धम्म का सूचक 'क्रास' न रह सका । उस पर इसलामी चन्द्रमा चमकने 
लगा । विजयी मुहम्मद ने सगे नगर में प्रवेश करके उस नई मसजिद में नमाज पढ़ी । 
कान्सटैन्टीनोपिल तुर्कों की राजधानी बता। तुर्की राजा सुलतान हुए और उनका राज्य 
हुआ तुर्की साम्राज्य । आज इसी साम्राज्य को हम तुर्की या उसमाती साम्राज्य के नाम 
से पुकारते हैं । 

इस विजय के कारण मुहम्मद योरप के इतिहास मे विजयी मुहम्मद के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसके बाद वह चुपचाप न बैठा रहा। उसने योरप में अपता राज्य और भी 
बढाया । क्राइमिया और बोसनिया को जीता | ग्रीकों के द्वीप-समृह के कितने ही द्वीपों 
को उसने अपने अधिकार में कर लिया | उसका विचार इटली और स्पेन पर मुसलमानों 
का आधिपत्य स्थापित करने का था; परन्तु, 48 मे, उसकी मृत्यु हो गई । 

5]2 में, सलीम प्रथम सुलतान हुआ । वह भी बड़ा प्रतापी बादशाह था। 
उसने तुर्की साम्राज्य को और भी प्रशस्त किया । वह फ़ारिस की बहुत सी भूमि दबा 
बैठा । सीरिया और मिस्र को भी उसने जीता । उसका पुत्र सुलेमान भी पिता के सदश 
ही हुआ । उसने योरप के कुछ कुछ द्वीपों, तथा अफ़रीका के अलजियर्स और ट्रिपोली को 
ले लिया। हंगरी के राजा तक उसे कर देने लगे। इस सुलतान के समय में तुके लोग 
उन्‍नति की चरम सीमा तक पहुँच गये । उसकी सेना प्रथम श्रेणी की समझी जाती थी । 
उनका जहाज़ी बेड़ा भी इतना बड़ा था कि समुद्री युद्ध में उस समय कोई भी उसकी 
बराबरी न कर सकता था। उनकी पहुँच भी दूर दूर तक थी। हंगरी और आस्ट्रिया तो 
उनका घर-द्वार था। जमेंनी के मंदानों तक वे धावे मारते थे । 

सुलेमान के बाद उसका पुत्र सलीम द्वितीय सुलतान हुआ। वह अपने योग्य 
पिता का अयोग्य पुत्र निकला । उसी के समय से तुर्की साम्राज्य के पतन का आरम्भ 
हुआ । इसके बाद जो सुलतान हुए, उनमें से अधिकांश अयोग्य ही नहीं, किन्तु दुराचारी, 
दुव्येंसनी, डरपोक और निबंल थे । साम्राज्य में सुशासन न रहा । अत्याचार, लूट-मार 
और दुराचार की वृद्धि होने लगी। जो जिसके मन में आता था, सो करता था। सेना को 
वश में रखना मुशकिल था । कितने ही सुलतान तुर्की सेना के हाथों मारे गये । बग्ावतें 
शुरू हो गई । सुलतानों का नाको दम आ गया । ईसाइयों पर अत्याचार होने लगे। टर्की 
की इस दुरवस्था के कारण उसके पड़ोसी राज्य, आस्ट्रिया और रूस, दिन पर दिन बलवान्‌ 
होते जाते थे । अन्त मे टर्की को निर्बल समझकर, 739 में, रूस और आस्ट्रिया ने 
ईसाइयों की रक्षा के बहाने उससे युद्ध ठान दिया। यद्यपि टर्की का पतन हो रहा था, 
तथापि, अभी तक, वह इतना निर्बंल न हो गया था कि उसे जो चाहतः, हरा देता। 
आस्ट्रिया को हारना पड़ा । उसने और उसके मि+ रूस ने टर्की को कुछ ले-देकर अपना 
पीछा छूड़ाया। इस घटता से टर्की को सबक सीखना था। पर वह आँखें मूंदे अपनी 
पुरानी मस्त चाल से चलता रहा और कई बार ठोकरें खाने पर भी न चेता । इसका फल 
जो होना था, वही हुआ | 

'सेण्ट सोफ़िया' नाम के गिरजाघर को तुककों ने मसजिद बना डाला, यह ऊपर 


]48 / महावीरप्रसाद द्विवेदी रचनावली 


कहा जा चुका है। उसका तुर्की नाम है 'जमासोफ़िया; तथापि सैकड़ों वर्ष बीत जाने 
पर भी ईसाई संसार ने उससे ममता नहीं छोड़ी । क्रास के स्थान पर चन्द्र-चिह्न देखकर, 
कान्सटैन्टीनोपिल के ईसाई यात्री के हृदय में जब तब शूल उठता है । पश्चिमी योरप की 
ईसाई जातियों का विश्वास है कि एक दिन ऐसा अवश्य आवेगा, जब सेण्ट सोफ़िया में 
इसलामी अज़ाँ के बदले पादड़ियों के घण्टों का नाद सुनाई पड़ेगा । ये जातियाँ चुप भी 
नही बैठी । समय समय इन्होंने सेण्ट सोफ़िया पर अधिकार प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न 
भी किया । अठारहवीं शताब्दी के तृतीय और चतुर्थ चरण में रूस का शासन-सूत्र रानी 
कैथराइन के हाथ में था। वह बड़ी ही चालाक और कट्टर ख़याल की रानी थी। वह तुर्कों को 
योरप से मार भगाना और का'न्सटेन्टीनोपिल में ईसाई राज्य स्थापित करना चाहती थी । 
।768 से 796 ईसवी तक उसने टर्की को बहुत तंग किया । वह टर्की से लड़ी भी ॥ 
यदि आस्ट्रिया बीच बीच में उसकी गति का बाधक न बनता तो वह योरप से तुर्कों को 
निकाले बिना न छोडती । तो भी उसने तुर्कों के राज्य का बहुत सा भाग छीन लिया 
और सन्धि करते समय उनसे एक ऐसी शर्ते करा ली जिसके कारण टर्की को पीछे बहुत 
सी विपत्तियाँ झेलनी पड़ीं । उस शर्त के अनुसार रूस को तुर्कों की राजधानी में एक 
गिरजाघर बनाने का स्वत्व प्राप्त हुआ। सन्धि-पत्र में एक शर्ते यह भी थी कि उस 
गिरजाघर से सम्बन्ध रखने वाले ईसाइयों के विषय में यदि कभी रूस को कुछ कहना 
पड़े, तो तुर्कों को उस पर अवश्य विचार करना चाहिए । इस शर्तें से रूस ने अपना अच्छा 
मतलब गाँठा । वह टर्की की ईसाई प्रजा का संरक्षक बन बैठा । 

इधर टर्की की दणा खराब ही होती गई । राज्य में उत्पात बढ़ता गया । बहाबी 
नाम का एक मुसलमानी पन्‍थ भी इसी समय निकल पड़ा। उसकी ध।म्मिक कट्ठरता ने 
टर्की की ईसाई प्रजा के हृदय में अशान्ति की अग्नि और भी भडका दी। उधर बालकन 
की ईसाई जातियाँ कुछ तो उकसाई जाने से और कुछ अपनी पड़ोसी अन्य जातियों को 
स्वतन्त्रता का सुख अनुभव करने देख टर्की की गुलामी का तौक़ उतार फेंकने के लिए 
वेचेन होने लगी । 

इस बीच में नेपोलियन ने मिस्र में फ्रान्स का झण्डा गाड़ दिया। परन्तु वह 
अधिक दिनो तक न रह सका । इंगलेड नेपोलियन का परम शत्रु था। उसी की कृपा से 
बचारा टर्की अपनी इस छीनी गई सम्पत्ति को फिर पा गया। ग्रीक लोग भी उधर 
स्वतन्त्र होने की फ़िक्र में थ। वे भी टर्की से लड़े-भिड़े । परन्तु अन्त मे म॒ुकाबिले में न 
ठहर सके । इधर रूस की सहायता से सब्रिया वाले उठ खड़े हुए । वे बर्षो टर्की से लड़ते- 
भिडत रहे। अन्त में, 8॥7 में; उन्होने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। श्रब ग्रीक लोग चप 
न रबेठ सके | वे किर बिगड़े, पर वेतरह हारे । योरप के राज्यों ने बीच-बचाव कर देना 
चाहा; परन्तु टर्की ने उनकी एक न सुनी । इस पर, 827 में, इगलैंड, रूस और फ्रास 
ने अपनी संयुक्त नाविक सना लेकर टर्की पर चढ़ाई कर दी। फल यह हुआ कि टर्की 
हारा। ग्रीस स्वतन्त्र हो गया । रूस ने भी कुछ भूमि अपने राज्य में मिला ली। टर्की को 
इन झगड़ां से छुट्टी मिली ता मिस्र का मुहम्मद पाणा, सीरिया छीनने की नीयत से, उस 
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पर आक्रमण कर बैठा । बड़ी मुशकिलों से, इंगलेंड की क्रपा से, उसे मुहम्मद के चंगुल से 
छुटकारा मिला । 

]853 में रूस फिर टर्की से भिड़ पड़ा। इस युद्ध का कारण यह था कि अब 
रूस अपने को टर्की की सारी ईसाई प्रजा का संरक्षक कहने लगा था। टर्की को यह 
बात अच्छी न लगी। उसने इसका विरोध किया। बस, फिर क्या था; युद्ध छिड़ गया । 
इस वार इगलेंड और फ्रांस ने टर्की की सहायता की। अन्त में रूस को नीचा देखना 
पड़ा । उसे कुछ दबना भी पड़ा। युद्ध के बाद टर्की ने घोषणा की कि अब से धम्मं, भाषा 
और जाति के लिहाज़ से किसी के साथ कुछ रिआयत न की जायगी। योरप के टाप्ट्रों 
ने भी वचन दिया कि उनमे से कोई भी, अब, टर्की के घरेलू झगड़ों में हस्तक्षेप न करेगा । 
यह युद्ध, इतिहास में, क्राइमियन युद्ध के नाम से विख्यात है । 

टर्की न करने को तो घोषणा कर दी, परन्तु उत्पात होते ही रहे और ईसाई 
यह शिकायत करते ही रहे कि हमें कष्ट मिल रहा है। पर उन्हें सचमुच ही कष्ट मिलता 
था या नहीं, यह भगवान ही जाने | अन्त में, ।877 में, सविया और मान्‍्टीनिग्रों ने टर्की 
के विरुद्ध श०4 टठाया। रूस ने उनका साथ दिया। पर किसी ने टर्की का पक्ष न 
लिया । अन्त में टर्की को हार कर सन्धि करनी पड़ी। सबिया; रूमानिया और 
मान्टीनिग्रो पूर्णतया स्वरतत्र हो गये । बलगेरिया नाम का एक बड़ा भारी ईसाई राज्य 
अलग वन गया । वह टर्की के अधीन रक्‍खा गया । बोसनिया और हर्ज़ीगोबिना नाम के 
दो तुर्की प्रान्त आस्ट्रिया की देख-रेख में रहे; पर नाम मात्र के लिए। राज-सत्ता उत पर 
टर्की हो की मानी गई | ग्रीस ने अपनी सीमा बढ़ा ली। टर्की ने मैसीडोनिया प्रान्त का 
सुधार करने का वचन दिया। टर्की साम्राज्य का योरपियन शरीर बिलकुल ही कट-छेंट 
गया । इस कतरनी का, जिसने इतनी काट-छाँट की, नाम है 'बलिन की सन्धि' । 

टर्की के भाग्य में इतनी ही दुगंति न बदी थी। उसे अपन शरीर को और भी 
कटवाना पड़ा । 908 में, टर्की मे एक नवीन भाव का संचार हुभा। युवा तुर्कोंने 
स्वेच्छाचारी सुल्तान अब्दुल हमीद को सिहासन से उतार क़र कैद कर लिया। उन्होंने 
एक पारलियामेंट बना ली। प्रजा की व्यवस्था के अनुसार काम करने की शपथ खाने वाले 
शाही खानदान के एक आदमी को सुलतान का पद दिया। परन्तु उस क्रान्ति के समय 
टर्की को निबल देख कर आस्ट्रिया ने बोसनिया और हर्जीगोबिना को हड़प लिया | उधर 
बलगेरिया भी स्॒तन्त्र बन बैठा। अभी उस दिन इटली ने भी टकों से ट्रिपोली छीन 
लिया। अब भिस्र में उसकी अंगुल भर ज़मीन न रह गई। योरप मे मेसीडोनिया और 
अलबानिया आदि दो एक सूबे जो टर्की के अधीन रह गये थे, वे भी अब गये ही समझिए । 
ईमाइयों की गजरों में वें वेतरह खटक रहे थे। रन्‍ही की प्राप्ति के लिए इस समय 
बालकन प्रायद्वीप में युद्धाग्ति प्रज्वलित है। ग्रीस, सबिया, बलगेरिया और मान्‍्टीनिग्रो 
मिल गये हैं। सबने एक साथ टर्की पर चढ़ाई की है। भोतर ही भीतर योरप की और 
शक्तियाँ भी, अपना अपना आन्तरिक्र मतलब साधने के लिए, उन्हें पुचाड़ा दे रही हैं । ये 
लोग मन ही मन तुर्कों से कहते हैं--“निकल जाव पूरप से । यूरप ईसाइयों के लिए है, 
मुसलमानों के लिए नहीं । ईसाइयों पर एशियावालों को सत्ता चलाने का मजाज़ नहीं'' । 
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सारी बातों की बात यह है, और कुछ नहीं । 

इस युद्ध का जो कारण बताया जाता है, वह यह है । टर्की के अधीन मैसीडोनिया 
नाम का जो प्रान्त योरप में है, उसके अधिकाश निवासी ईसाई हैं। बलिन की सन्धि के 
अनुसार यह तथ हो गया था कि मैसीडोनिया को स्वराज्य दे दिया जाय। आन्तरिक 
मामलो में वह जो चाहे सो करे; केवल बाहरी बातों के विषय में वह टर्की के अधीन रहे । 
अब कहा यह जाता है कि टर्की ने मैसीडोनिया को स्व॒राज्य नही दिया। उसके ईसाई 
धर्म्मानयायियों को क्रूर तुर्कों के अत्याचार से बचाने और मैसीडोनिया में, बलिन की 
सन्धि के अनुसार, स्वराज्य स्थापन करने ही के लिए हम लड़ते है। सो मुसलमान-तुक 
अत्याचारी, और योरप के ईसाई शान्ति के अवतार ! इसी से योरप के चारो शान्ति- 
सागरो ने, सुनते है, युद्ध छिड़ने के पहले ही योरप के अन्तगंत तुर्कों के राज्य को, आपस 
में, काग़ज़ पर, बाँठ लिया था। और अब तो यह सचमृच ही बेंटा हुआ सा है; क्योंकि 
तुर्क बराबर हारते ही चले जाते है। बलगेरिया की फ़ौज कान्सटैन्टीनोपिल के पास पहुँच 
गई है। सो अब तुर्कों का पैर वहाँ से उठ गया समझिए। महाशक्तियों का पारस्परिक 
संघर्षण बचाने के लिए कान्सटेन्टीनोपिल और डारडनल्स मुहाने पर तुर्कों का कब्जा रह 
जाय, तो चाहे भले ही रह जाय | पर वह भी औरो के लाभ के लिए, तुर्को के नही । 

एक समय था जब्र तुर्को के नाम से योरप के बड़े बड़े साम्राज्य भयभीत रहते 
थे। मिस्र की उवेरा भूमि और एशिया मायनर के धनवान देशों से लेकर ट्रिपली, अरब 
और अलजिययसे की मरुभूमि तक के अधिपति उनके चरणों पर सौगाते रखने में अपना 
परम सौभाग्य समझते थे। आज उन्ही तुकों का, जिनका सधार में इतना ऊँचा स्थान 
था और जिनका शताब्दियों तक बोलबाला रहा बड़ा ही बुरा हाल है। वे ठोकर पर 
ठोकर खाते है । लोग उन्हे धक्के पर धक्के लगाते है। उनके अस्तित्व तक को मिटा देने 
का प्रग्ृत्न हो रहा हैं । 

सैकड़ों वर्षों से टर्की का सम्बन्ध योरप की महाणक्तियों से है। इन शक्तियों 
की काया-पलट हो गई । पर टर्कीा चुयचाप इस परिवतेन को देखता नहा । अपने 
पड़ोसियों को उन्नत होते देख कर भी उसने सबक़ न सीखा । यदि वह अब भी न सीखेगा 
तो एशिया में भी उसकी खैर नहों। जिसकी भुजा में बल है, वही सुख से समार में 
रह सकता है । उसी से सब कोई डरता है ! उसी के हक नहीं मार जात । उसी का सब 
कहीं आदर होता है। निर्बल का कहीं भी गुज़ारा नही । 


[दिसम्बर, 9]2 की 'सरस्वती में प्रकाशित । 'संकलन' पृस्तक में संकलित । ] 


कावागची की तिब्बत-वयात्रा 


[|] 

तिब्बत का भौगोलिक अनुसन्धान करने और वहाँ के लोगों की यथार्थ स्थिति का पता 
लगाने के लिए लोगों ने समय समय पर अनेक चेष्टायें की है। किन्तु ऐसे साहसी पुरुषों 
की संख्या बहुत ही थोड़ी है जो इस विषय में विशेष रूप से कृतकाय्यं हुए हैं। सबसे 
पहले, 328 ईसवी में, ओडोरिक नाम के एक ईसाई पादरी ने तिब्बत जाकर वहाँ 
अपना मत फैलाने का यत्न किया। किन्तु, अन्त में, उसे हताश होकर वहाँ से लौटना 
पड़ा । क्योंकि उस देश में बौद्ध मत के सामने ईसाई धम्म का प्रचार होना सर्वथा 
असम्भव था । 

66[ ईसवी में फ्रान्स के दो निवासी तिब्बत में भ्रमण करने निकले । परन्तु 
वे लोग लासा तक पहुँचे या नहीं, इस विषय में सन्देह ही है। फिर भी बहुत से लेखकों 
का विश्वास है कि वे दोनों पेकिन से लासा तक गये। वहाँ से नेपाल हो कर भारत को 
लौट आये । लासा तिब्बत की राजधानी है। अतएव तिब्बत की राजनंतिक, सामाजिक 
तथा धराम्मिक अवस्था का पूरा पूरा ज्ञान वहाँ जाने ही से प्राप्त हो सकता है। 

8774 ईसवी में भारत के तत्कालीन गवरनेर-जनरल, वारेन हेस्टिग्स, ने तिब्बत 
के साथ व्यापा र-सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा से एक अँगरेज़ अफ़सर को वहाँ भेजा । 
किन्तु वह लासा तक न जा सका। तब हेस्टिग्स ने, 78] मे, कप्तान टर्नेर नामक एक 
और माहव को तिब्बत भेजा । यह महाशय [तिब्बत में दो बरस तक्र रहे । एक और 
अगरज को भारत से लासा तक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनका नाम था 
टाम्स मैेनिंग । यह बात 8[ ईसवी की है । 

इस थीच में रूस, आस्ट्रिया, इंगलैंड, और उनन्‍नीसवी शताब्दी के अन्त में 
जापान, अमेरिका आदि कई देशों का ध्यान तिब्बत की ओर आक्रृष्ट हुआ। संसार का 
कौतूदल इस देश के वियय में दिन दिन बढ़ता ही गया। 

88 में बाबू शरच्चन्द्र दास नामक एक बगाली महाशय को भी तिब्बत में 
जाने की इच्छा हुई। उन्होने बड़ी बुद्धिमानी से तिब्बरत-सरकार से एक पास प्राप्त कर 
लिया और उसी साल अपनी यात्रा भी प्रारम्भ कर दी । 

पहली यात्रा में दास महाशय को लास, तक पहुँचने का सुभीता न हुआ । वे 
तिब्बत के एक नगर में दो महीने तक रह कर वापस चले आये । जब भारत-सरकार 
को इनकी यात्रा का हाल मालूम हुआ तब उसने इनसे दूसरी यात्रा करने का अनुरोध 
किया । शरत्‌ बाबू ने इस बार भी तिब्बत सरकार को धोखा देकर उससे एक पास 
प्राप्त कर लिया । इस यात्रा में आप लासा तक पहुँच गये । वहाँ आप बीस रोज़ तक 
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बड़ी ख़बरदारी के साथ रहे; यहाँ तक, कि आप शायद ही कभी दिन को बाहर निकले 
हों। इसके बाद आप तिब्बत के अन्यान्य भागों का भी अनुसन्धान करके, क़रीब एक 
बरस बाद, दाजिलिग लौट आये। आपने सिक्किम देश के लामा के वेश में तिब्बत में 
प्रवेश किया था । 

आपके लौट आने पर तिब्बत-सरकार को आपकी यात्रा का असली मतलब 
मालूम हो गया। सारे देश में इस बात की जाँच होने लगी कि कौन कौन से मनुष्यों ने 
तिब्बत में आपकी सहायता की थी और आपको अपने मकान पर आश्रय दिया था। 
जिसके ऊपर सरकार का सन्देह हुआ वह क़ैद कर लिया गया और उसकी सारी जायदाद 
जब्त कर ली गई । जिनका दोष भारी समझा गया उन्हें फाँसी की सज़ा दी गई । इसका 
एक उदाहरण लीजिए । 

तिब्बत में सेंगेचेन दोरजेचन नाम के एक वृद्ध लामा थे। ये अपनी विद्वत्ता 
के लिए देश भर में विख्यात थे। लोग इन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। 
शरच्चन्द्र ने कुछ काल तक आप ही से बौद्ध मत की शिक्षा ग्रहण की थी । लामा के 
मित्र उनसे कहा करते थे--“महाशय ! आप इस शरच्चन्द्र का साथ छोड़ दे । नहों तो 
आपको भारी विपद्‌ में फँसना पड़ेगा! । किन्तु आपका उत्तर सुन कर सभी चुप हो जाते 
थे। आप कहते थे--“शर च्चन्द्र इस देश में चाहे धम्मं-पुस्तकों की चोरी करने आया हो, 
चाहे वह किसी राज्य का जासूस हो, इससे मुझे कोई मतलब नही । बौद्ध मत का प्रचार 
करना मेरा कर्तव्य है; और अपना कतेंव्य-पालन करने में मुझे मौत की भी परवा 
नही । 

किन्तु जब तिब्वत-सरकार को मालूम हुआ कि पूर्वोक्त लामा महाशय ने भी 
शरच्चन्द्र की सहायता की, थी तब उसने आज्ञा दी कि जल में डबो कर उनके प्राण ले 
लिये जायें ! 

कावागुची! नामक जापानी तिब्बत-यात्री ते, जिसके विषय में मुझे आगे बहुत 
कुछ लिखना है, इस हृदयविदारक दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है-- 

“सरकार की कठोर आज्ञा सुन कर सेंगचेन महाशय को कुछ भी रंज न हुआ । 
नदी के किनारे एक चट॒टान पर बैठ कर आप अपने प्रसिद्ध धम्मे-ग्रन्थ का पाठ करने लगे। 
कुछ देर बाद, जो लोग उन्हें जल में इबोने के लिए वहाँ प्रस्तुत थे उनकी ओर देख कर 
आपने कह्ा-- इस पत्रित्र धर्म्म-ग्रन्थ का पाठ समाप्त कर लेने पर मैं तुमकों अपनी तीन 
उंगलियों से इशारा करूँगा | इशारे के साथ ही तुम मुझे एक रस्सी से बाँध कर नदी में 
फंक देना । मुझे मृत्यु से कुछ भी भय नहीं । 

४ वथासमय आपने उन लोगों को इशारा किया; किन्तु व्यर्थ | उक भी मनृष्य 
उनको ओर न बढ़ा । तब आपने कहा--'मे रा अन्तिम काल आ पहुँचा है। टेर करने की 
जरूरत नहीं । सरकारी आज्ञा के अनुसार मुझे तुम शीघ्र ही जन में फेंक दो । मेरी 


]. कावागुची के बाद स्त्रीडन (5७८०९॥) देश के वासी डाक्टर स्वेन हेडिन 
($५८॥ #८37) ने भी काश्मीर से, ।906 ईसबवी में, तिब्बत-प्रवेश किया था । 
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मौत पर अफ़सोस करना व्यर्थ है । मेरी हादिक कामना यही है कि इस देश में वौद्धमत 
की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे । 

सेंगचेन के मर जाने पर उनके सारे अंग, तिब्बत देश की प्राचीन प्रथा के 
अनुसार, शरीर से काट काट कर जल में फेंक दिये गये । इस पर कावागुच्री ने लिखा 
है-- 

“जब मैंने इस महापुरुष की मृत्यु-कथा पहले पहल दार्जिलिग में सुनी तब मेरे 
शरीर पर रोमांच हों आया--मेरा कलेजा कॉप उठा । क्योकि मैं भी तो उसी तिब्बत 
को जा रहा था। कौन कह सकता था कि मेरी भी यही दशा न होगी ? 

इन घटताओं से तिब्बत-सरकार और भी सजग हो गई। इस बात की सख्त 
ताकीद कर दी गई कि कोई भी विदेशी राज्य के भीतर न आने पावे । देश का द्वार बन्द 
रखने में ही तिब्बत-सरकार ने अपना भला समझा। कावागुची ने लिखा है कि उन्हें 
अपनी यात्रा में ऐसा कोई भी गाँव य। नगर न मिला जहाँ के लोग शरच्चन्द्र के तिब्बत 
में आने की बात न जानते थे। बच्चों तक को उनका नाम मालूम था । 

कावागुची की यात्रा का वर्णन बहत ही मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण है। उनकी 
यात्रा-विषयक पुस्तक तिब्बत में तीन वर्ष' के नाम से छप कर प्रकाशित हुई है। आपका 
पूरा नाम है, यकाई कावागुच्री । आप जापानी हैं | बहुत दिन तक आपने काशी 
में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया है। आपने अपने तिब्बत जाने का कारण इस प्रकार 
बताया है--- 

“मैं टोकिओ नगर के एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ का मुख्य पुजारी था। किन्तु 89] 
ईसवी में मैंने यह पद त्याग दिया और एक दूसरे स्थान मे जाकर चीनी भाषा मे ब्््पे 
हुए अपने धर्म्म-ग्रन्थों का अध्ययन करने लगा। मेरी इच्च्छा हुई कि मैं इन पुस्तका का 
अनवाद जापानी भाषा में करूँ। किन्तु ऐसा करने के पहले मैंठे संस्कृत तथा तिब्बती 
भाषा में लिखे गये मूलग्रन्थों से उनका मिलान करना नितान्‍त आवश्यक समझा । ये 
मूलग्रन्थ नेपाल तथा तिब्बत ही में प्राप्त हो सकते थे । पर तिब्बत जाना कठिन काम 
था । फिर भी मैं तिब्बत में भ्रमण करने के लिए, 897 में, रवाना हुआ और तीन 
बरस तक वहाँ रह कर, 903 में, सकुनल अपने देश को लौट आया । 

[897 की 25 जन को कावाग्रती जापान से रवाना हुए। 25 जुलाए को 
आप कलकत्ते पहुँचे । वहाँ करी महाबोधी सोसायटी से आपको शा च्चन्द्र की यात्रा का 

हाल मालम हुआ । कावागुची ने दाजिलिग जाकर शसरत्‌ बाबू से भेट की; उन्हे अउना 
अभिप्राय कह सुनाया । शरत्‌ बाबू इन्हे देख कर बहुत प्रसन्‍न हुए। किन्तु उन्हान इन्हे 
तिब्वत-थ्ात्रा करते की राय से दी। उन्होंने बहुत सभझाया कि तिब्यती भाषा का 
अध्ययन करके आप अपने देश को चले जाइए । किन्तु कावागुची को उनका विचार 
पसन्द न आया । आपने दार्जिलंग में एक बरस तक रहकर वहाँ के बौद्ध लामाओं से 
तिब्बती भाषा पढ़ी । उसमें आप व्युत्पन्न हो गये । तब उन्होंने सोच। कि तिब्बत किस 
मार्ग से जाना चाहिए। कावागरुची ने जान लिया था कि दाजिलिग से तिब्बत “जाने का 
एक भी मार्म उनके लिए खतरे से खाली नही । अन्त में आपने नेपाल-माग से जाना ही 
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युक्तिसंगत समझा । पर इसमें भी एक कठिनता थी। दाजिलिग में बहुत से तिब्बती जान 
गये थे कि कावागुची उनके देश में जाने की इच्छा से ही उनकी भाषा का अध्ययन कर 
रहे हैं। अतएव सम्भव था कि कोई तिब्बती धन पाने की इच्छा से तिब्बत-सरकार को 
इस बात की खबर दे देता । इसी से कावागुची ने सवंत्र प्रकट कर दिया कि वे अब सीधे 
अपने देश को लौट जायेंगे; कुछ कारणों से उन्होंने तिब्बत जाने का विचार छोड़ दिया 
है । लोगों को उनकी इस बात पर विश्वास आ गया । कावाग्रुची भी वहाँ से विदा होकर 
कलकत्ते चले आये । 

कावागुची ने शरच्चन्द्र से असली बात कह दी थी । उनके वियोग से शरच्चन्द्र 
को बहुत दुःख हुआ । उन्होंने ईश्वर से प्राथंना की कि कावागुच्ी की यात्रा निविध्न 
समाप्त हो । कावागुची कलककत्ते में कुछ दिनों तक रह कर नेपाल के लिए रवाना हो 
गये । सगौली में आपकी भेंट बुद्धवज्् नाम के एक लामा से हुई। बुद्धवज्ञ से आपने अपने 
को चीन देश का वासी बताया। वे इन्हे अपने मकान पर ले गये और इनका बहुत 
आदर-सत्कार किया । 

बुद्धवज्न नेपाल के एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ के लामा थे। इस मठ में प्रत्येक वर्ष 
हज्ञारों लोग, जाड़े के दिनों में, तिब्बत से तीथ्थ-यात्रा करने आया करते हैं। इन 
यात्रियों में ग़रीव भिक्ष॒कों की संख्या ही अधिक रहती है। इन्हे देख कर कावाग्रुच्ी न 
सोचा कि तिब्बत से आते समय ये लोग सरकारी फाटकों या घाटियों पर कोई 'पास' 
दिखाते हैं या नही । यदि दिखाते हैं तो अर्थेहीन होने पर भी इन्हे लालची अफ़सरो से 
पास कैसे मिल जाते हैं । क्योंकि घाटियो के राज-कर्म्मचारियों की आँखों में धूल झोंक 
कर निकल आना असम्भव है। कावागुची ने इन भिक्ष॒कों को अपनाकर शुरू किया | वे 
इन लोगों की कभी कभी आथिक सहायता भी करने लगे । नतीजा यह हुआ कि कुछ दिन 
वाद इन भिक्षकों ने उनकों एक ऐसी राह बताई जो यात्रियों को नियमित फाटकों या 
घाटियों पर लाये बिना ही तिब्बत के भीतर पहुँचा सकती है। यह राह काठमाड़ू से 
उत्त र-पश्चिम की ओर जाकर, लो-नामक नेपाली प्रान्त को पार करती हुई, मानसरोवर 
झील तक जाती है । 

इस पर कावागुची को बड़ी खशी हुई । यात्रा का सारा सामान ठीक करके एक 
दिन कावागुची ने अपने मित्र बुद्धक्‍ाज़ से कहा--'महाशय ! मैं यहाँ से लासा और 
लासा से अपने देश चीन जाने का विचार करता हूँ। मुझे यहाँ से उत्तर-पूर्व की ओर 
जाने बाले मार्ग से लासा जाना चाहिए। किन्तु तिब्बत जाकर मानसरोवर झील और 
कलाण पर्वत का दर्णन करना मैं अयना कर्तव्य समझता हूँ । अस्तु, मैं उत्तर-पश्चिम की 
ओर जाने वाले मार्ग से ही जाऊँगा। 

बुद्ध वज्ञ यह सुन कर बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्होंने तीन अन्य यात्रियों को भी 
इनके साथ कर दिया। इन्हें कुछ दूर के लिए एक पथ-प्रदर्शक भी मिल गया । 899 
के मार्च महीने में सबके सब काठमांडू से बिदा हुए। कुछ दिनों बाद ये लोग पोखरा 
नामक नगर में पहुँचे । वहाँ से तुकजे नगर को गये । कावागुची ने वहाँ पर अपने 
साथियों को छोड़ दिया। क्योकि उनमें से किसी का भी स्वभाव इन्हें पसन्द न था। 
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इसी स्थान में कावाग्रुची की भेंट एक और लामा से हुई । वह इनका मित्र हो गया और 
इन्हें सारंग-प्रदेश में, जहाँ उसका घर था, बड़ी खणी से ले गया । 

कावागुची सारंग-प्रदेश में कोई एक बरस तक रह गये । वहाँ से आगे बढ़ना 
असम्भव समझ कर उन्हें तुकजे नगर के निकटवर्त्ती मल्बा ग्राम तक पीछे लौटना पडा । 
सारंग में कावागुच्री को बौद्ध धर्म्म-सम्बन्धी कितने ही हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त हो चके 
थे। उन सबको साथ लेकर वे 900 की बारहवी जून को मल्व्रा से चल पड़े । वहाँ से 
आपको कालीगंगा नामक नदी के किनारे किनारे चलना पड़ा । तीसरी जुलाई को आप 
धवलगिरि के उत्तरी भाग में पहुँचे । यहीं नेपाल-राज्य की सीमा का अन्त हो गया 
और तिब्बत देश की सीमा का प्रारम्भ हुआ । 

चौथी जुलाई को कावागुची को तिब्बत के भीतर, एक निर्जन मैदान में, अकेले 
जाना पड़ा। भूख और प्यास से वे बेचेन हो गये। उनका सारा शरीर थकावट से चर 
चर हो गया। फिर भी उन्होंने अपनी तकलीफ़ों की कुछ भी परवा न की । वे उन्हें 
भूल से गये । उन्होंने स्वयं लिखा है--''मेरे ह५ं और मेरी आशा का आज कोई पारावार 
ने था; भैंने अपनी गठरी अपनी पीठ से उतार कर एक चट्टान पर रख दी । मुझे भूख बड़े 
कड़ाके की लग रही थी। मैंने मक्खन, बफ़ और भने हुए आटे का कुछ संमिश्रण तैयार 
किया । उसी को नमक तथा मिर्च के साथ बडे आनन्द से मैं खाने लगा। उस समय मैंने 
सोचा कि स्वर्गलोक के देवताओं को भी ऐसे स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति असम्भव 
होगी ।' अस्तु । 

अगस्त को कावागुची मानसरोवर के पास पहुँचे । वहाँ आपको बहुत से नेयाली 
ब्राह्मण मिले | ये लोग मानसरोवर में स्नान करने आये थे। मानसरोवर की परिधि कोई 
200 मील है । वह समुद्र-तल से क़रीब 5,500 फूट ऊंचा है। वह एक अप्टकोणाकृति 
झील है । देखने में कमलपुष्प के समान जान पड़ती है। कावागृची की शिकायत है कि 
आज तक पाण्चात्य लोगों ने इसके जितने नक़शे तैयार किये है उनमे से एक भी ठीक 
नही । 

मानसरोवर से कावागुच्ची कैलाश पर्वत की ओर चले । वह इस झील से उत्तर- 
पश्चिम की ओर है । 

“कैलाश पर्वत के उत्तरी भाग को तिब्बत की भाषा मे कुबेर पुरी कहते है । 
प्राचीत काल में हिन्दू लोग इस स्थान से पूरी तरह परिचित थे। कालिदास ने भी 
'मेघदूत' में इसका अच्छा वर्णन किया है। इसके आस पास बौद्ध मठो की सख्या बहुत 
अधिक है । इनमें से एक मठ मे मैने देखा कि सैकड़ों धम्में-ग्रन्थ, बुद्ध अमिताभ की मूर्ति 
के सामने, रक्‍्खे हुए है । किन्तु उनका उपयोग करना तो दूर रहा, पुजारी लोग उनकी 
कभी कभी बड़ी ही दुर्दशा करते है । 

“ कैलाश पवत के पास एक 'सुवर्ण-उपत्यका' है। इसका प्राकृतिक सीन्‍्दय देखते 
ही बनता है । इसके चारों ओर विशाल पर्वत है। यहाँ के जल-प्रगातों की शोभा देवकर 
मुझे बहुत आनन्द हुआ | ज़मीन पर बैठ कर उन्ही की ओर मैं एकटक देखता रह गया । 
चैतन्य-लाभ करने पर फिर आगे बढ़ा । 
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22 नवम्बर को कावागची ब्रह्मपुत्र को पार करके तिब्बत की तीसरी राजधानी 
लहाचें नगर में पहुँचे । तिब्बत की दूसरी राजधानी शिगात्ज्ञे नगर भी यहाँ से कुछ ही 
दिनों का रास्ता रह गया था । रास्ते में कावागची ने तिब्बत के प्रसिद्ध शाक्य मठ का 
दर्शन किया । इस मठ का वर्णन करते हुए आपने लिखा है--“यहाँ के पुस्तकालय में 
बौद्ध धरम्म से सम्बन्ध रखने वाले कितने ही प्राचीन ग्रन्य आज तक विद्यमान हैं। इनमें 
से बहुत से ग्रन्थ तो नीले काग़ज़ पर सुनहले अक्षरों में लिखे हुए हैं, और बहुत से संस्कृत 
भाषा में ताल-पत्रों पर” । 

5 दिसम्बर को कावागुची शिगात्जे नगर में पहुँचे । यहाँ 'सुमेरुगिरि' नाम का 
एक बड़ा मन्दिर है। उसके मुख्य लामा की देश भर में बड़ी इज्ज़त है। कभी कभी दलाई 
लामा के मर जाने पर आप ही को कुछ काल तक उनका पद-ग्रहण करना पड़ता है । 

]5 दिसम्बर को कावागची इस स्थान से भी बिदा हुए । बड़ी लम्बी यात्रा के बाद 
वे 90] की 2 माच को लासा पहुंचे । 

कावागुची को अपनी यात्रा मे बडी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 
विकट पहाड़ी रास्ते से जाते समय कहीं आप नीचे गिरने से बच गये । कहीं जल के प्रवल 
वेग में बह जाने से दैव ने आपकी रक्षा की । कहीं निर्जेन वन में आपको निर्दयी लुटेरो के 
दल का सामना करना पडा । कहीं बफ़िस्तानी मैदान में आपको सारी रात बितानी पडी। 
किन्तु दृढ़ निश्चय के सामने सभी बाधायें आप ही आप दूर हो गई; और, जिस उद्देश 
से कावागची ने यह परिश्रम उठाया था वह अन्त में सफल हुआ । 

लासा पहुँचने पर कावागची वहाँ के सेरा-मठ में रहने लगे । यह मठ तिब्बत का 
सवसे प्रसिद्ध विद्यालय है। इसमें रहने वाले पुजारियों की संख्या क़रीब सात हज़ार है । 
इस देश में पुजारी दो प्रकार के हैं--बिद्यार्थी और सैनिक । यहाँ की पूरी पढ़ाई 20 
बरस में समाप्त होती है । जो विद्यार्थी नये आते हैं उनकी परीक्षा पहले न्याय-शास्त्र में 
ली जाती है | प्रछा जाता है--क्यों, बद्ध मनुष्य थे अथवा देवता ? यदि देवता थे तो मृत्यु 
को क्यों प्राप्त हुए ? यदि विद्यार्थी चतुर होता है तो उत्तर देता है--बद्ध स्वयं अमर थे, 
किन्तु बे अपने मनुष्य-णरीर से ही मृत्यु को प्राप्त हुए। यही नहीं, उसे यह भी कहना 
पड़ता है कि उनके तीन शरीर थे--धरम्म काय, सम्भोगकाय और निर्म्माणकाय । 

कावागत्री ने अपने देश में आयुववेद का कुछ अध्ययन किया था। वे सेरा-मठ में 
रोगियों का इलाज भी करते थे । इससे लोगों में आपकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। खुद दलाई 
लामा ने उन्हें अपने प्र.साद में बुलाकर उनसे भेंट की | दूर दूर से लोग उम्हें निमन्त्रण 
देकर अपने मकान पर बलाने लगे । किसी किसी ने तो आपको खास बुद्ध देव का अवतार 
मान लिया। बहुत से सरकारी अफ़सरों से भी आपकी मित्रता हो गई। कुछ दिन बाद 
सेरा-मठ को छोड़ कर भाप दलाई लामा के एक मन्त्री के मकान पर रहने लगे। वहाँ 
तिब्बत के अर्थ-सचिव से भी आपकी जान-पहचान हो गई । इस प्रकार उन्हें उस देश के 
राजनैतिक विपयों को भी समझने का अच्छा मौक़ा मिल गया । 

तिब्बत से सन्दन्ध रखने वाली प्राय: सभी बातों का वर्णन कावाग वी ने अपनी 
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पुस्तक में अच्छी तरह किया है। आप लासा में 5 महीने तक रहे । इसी से आप वहाँ के 
लोगों के जातीय जीवन से भली भाँति परिचित हो सके । 

लासा में कई व्यापारी ऐसे थे जिन्होने कावागूची को दाजिलिंग में देखा था। वे 
जानते थे कि ये जापानी हैं; पर मित्र होने के कारण वे इस बात को कही प्रकट न करते 
थे । बाक्सर-विद्रोह के समय से जापान की कीति तिब्बत में भी फैलने लगी थी। जापान 
एक बलाढदूय राज्य है; युद्ध में चीन को भी उससे हार माननी पड़ी--इस बात की चर्चा 
कहीं कहीं बराबर सुनने में आती थी । कावागुच्ी 90 के मार्च महीने में लासा आये 
थे। पर एक बरस से अधिक बीत जाने पर भी उनके चीनी होने में किसी को कुछ भी 
सन्देह न हुआ । 

किन्तु ऐसी गुप्त बात कब तक छिप सकती थी। कावागुची के किसी मित्र ने 
ही--इनका अपकार करने की इच्छा से--अन्त में दलाई लाभा के ज्येष्ठ शब्राता से कह 
दिया कि ये चीनी नही, जापानी हैं । कावागुची ने यह बात सुथी तो उन्हें बडा द:ख हुआ । 
वे जान गये कि उनको और उनके मित्रों को अब किसी भारी विपद्‌ में फसना पड़ेगा। 
उन्होंने मन्‍्त्री महाशय से यथार्थ बात कह दी । सारे परिवर्र मे शोक छा गया । लोगों 
को बडी चिन्ता हुई । दयाद्रं मन्‍्त्री और उनकी स्त्री ने कावागृुची को यही राय 
दी कि---“आप इस नगर को शीघ्र ही छोड़ दें। शिगात्जे नगर के लामा के आने के 
उपलक्ष्य में, इस समय, खुणी मनाई जा रही है । लोगों का ध्यान अभी कुछ दिनों तक 
आपके भागने की ओर आकृष्ट न होगा । हम लोगों की कोई चिन्ता आप मत कीजिए ।” 

बड़े दःख और भय के साथ कावागृुची, 902 ईसवी की 29 मई को, लासा 
से बिदा हुए । रास्ते मे आपको पाँच सरकारी फाटक या घाटियाँ पार करनी पड़ी | किन्तु 
आप कही रोके-टोके न गये । सरकारी अफ़सरों के लिए इतना ही जानना बस था कि 
यही महाणय सेरा-मठ के प्रसिद्ध वैद्य हैं। किसी खाम मतलब से कलकत्ते जा रहे है । 
वहाँ से फिर शी ध्र ही लोट आवेंगे । 

कावागुच्री सकुशल दाजिलिग पहुँच गये | वहाँ वे बड़े आनन्द से रहने लगे । 
किन्तु उन्हें रात-दित इस बात की चिन्ता लगी रहती थी कि उनके भागने के बाद तिब्बत 
सरकार ने उनके मित्रो की क्या दशा की होगी । अक्टूबर महीने में उन्हें मालूम हुआ 
कि उनके मित्रों की लासा मे बड़ी दुदंशा हो रही है । वे जेल में भूखों मर रहे हैं। उनकी 
प्राथंना सुनने वाला कोई भी नहीं। मन्त्री महाशय, अर्थ-सचिव, सेरा-मठ के अध्यापक 
और आपसे इलाज कराने वाले गरीबों पर भी आफ़त आई है। कावागुची को यह सब 
सुन कर बड़ा दुःख हुआ । किन्तु उन्होंने ऐसे समय में अपना घैय्य॑ न छोड़ा । आप काठमांडू 
जाकर नेपाल के महाराज से बड़ी नम्नरता से मिलि। उनसे आपने अपना सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया । दलाई लामा के नाम से आपने एक पत्र लिखा । उसको नेपाल-नरेश के ही 
एक अफ़सर से उनके पास भिजवा दिया । इसके दो बरस बाद कावागुची को यह सुन 
कर बड़ी प्रसन्‍नता हुई कि आपका पत्र पाने पर तिब्बत-सरकार ने सब लोगों को कारा- 
गार से मुक्त कर दिया । ु 

कावागुची को दाजिलिंग से लासा तक कोई 2500 मील पैदल चलना पड़ा था। 
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आजकल आप दाजिलिंग ही में हैं और कुछ तिब्बती-पग्रन्थों का सम्पादन कर रहे हैं--- 


जिसके शिक्षा-पथ पर चल नर पाते पद निर्वाण 

उसी शाक्यमुनि ने मेरा भी किया दुखों से त्राण । 
मैंने उसकी आशा से था किया आत्म-विश्वास । 

और उसी की दया-दृष्टि से पूर्ण हुआ अभिलाष ।। 


[2] 

कावागुची ने अपनी यात्रा-विषयक पुस्तक में तिब्बत की सामाजिक अवस्था का बहुत ही 
सच्चा चित्र खीचा है। आप उस देश में किसी गुप्त राजनैतिक विचार से नही गये थे। 
प्राचीन बौद्ध-शास्त्रों का अध्ययन करन! और यथवासम्भव उनमें से कुछ अपने साथ ले 
आना ही आपका उद्देश था | इसी से आपने वहाँ का भौगोलिक वर्णन बड़े विस्तार से नहीं 
किया । फिर भी प्रसंग-वश जो कुछ लिखा है, वह सभी उपयोगी है । 

कावागुचो ने अपनी पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसका सम्बन्ध कुछ काल पहले 
से है। वह आज का हाल नहीं । तिब्बत की दशा भी दिन पर दिन बदलती जा रही है । 
जो तिब्बती दाजिलिंग या सिक्किम के आस-पास के स्थानों में आते या रहते है उन पर 
भारत सरकार विशेष कृपा-दृष्टि रखती है। सरकारी स्कूलों मे तिब्बती लड़कों को मुफ्त 
मे अँगरेज़ी की शिक्षा दी जाती है। होनहार लड़के सरकारी खर्च से अच्छे अच्छे 
विद्यालयों में भेज दिये जाते हैँ ।7 इधर चीन के राष्ट्र-विप्लव का भी बहुत कुछ असर 
तिब्बत पर पड़ा है। पर इसमे सन्देह नही कि जिन बातों का उल्लेक-नीचे किया जाता 
है वे आज भी ज्यों की त्यों हैं; क्योंकि उस देश के जातीय जीवन में अभी तक कोई 
विशेष परिवतंन नही हुआ । हाँ, लोगो की आँखें धीरे धीरे खुल रही है; वे आगे क़दम 
बढ़ाने ज़रूर लग गये है। देश के उत्थान के लिए अभी बरसों की ज़रूरत है। तथापि 
काम में हाथ लग चुका है । 


धम्म 

आजकल प्राय: सारे तिब्बत में बौद्ध धर्म्म का प्रचार है । जापान की तरह इस 
देश के लोग भी 'महायान' पन्‍थ के अनुगामी है । इनके दो सम्प्रदाय हैं--प्राचीन और 
नवीन । प्राचीन सम्प्रदाय के लोगों की समझ में मांस खाने और भद्य पीने में कोई दोष 
नहीं । सांसारिक विषयों में लिप्त रहना ही निर्वाण-प्राप्ति का द्वार है। आनन्दमय 
जीवन व्यतीत करने से ही मनुष्य बुद्धदेव का प्रीति-पात्र बन सकता है। अधिकांश तिब्बती 
इसी सम्प्रदाय के हैं । 

ग्यारहवी सदी में पाल्‍दन अतीश नाम के किसी बौद्ध भिक्षक ने नवीन सम्प्रदाय 


]. पाठकों को स्मरण होगा, गत वर्ष कुछ तिब्बती लड़कों को भारत सरकार ने 
पढ़ने के लिए विलायत भेजा था । ---लेखक 
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की स्थापना की । वह भारत का रहने वाला था। उसने इस बात पर जोर दिया कि 
धर्म्माचरण के लिए संन्यास-ग्रहण बहुत ज़रूरी है। उस समय बहुत से लोगों को प्राचीन 
सम्प्रदाय से घृणा होने लगी थी; क्योंकि उसकी शिक्षाओं का समाज पर बुरा असर पहुंच 
रहा था। पहले तो उन्हें नवीन सम्प्रदाय में आने का साहस न हुआ; किन्तु काल-क्रम से 
उन्होंने इसे अपनाना शुरू किया। 

आशएचर्य की बात है कि तिब्बत में कही कही मुसलमान भी पाये जाते हैं। इनमे 
से कुछ चीन से और कुछ काश्मीर से जाकर यहाँ बस गये है । कावागुच्री ने लिखा है--- 

“लासा और शिगात्ज़े नगरो में इनकी संख्या क़रीब 300 के है। ये लोग अपने 
धाम्मिक विश्वासों में वड़े कट्टर हैं। लासा में इनकी दो मसजिदें है--एक चीनी 
मुसलमानों के लिए, दूसरी काश्मीरी मुसलमानों के लिए। इनके आचरण और विश्वास 
पर बौद्ध धर्म्म का बहुत कुछ प्रभाव पडा है। तिब्बत में इस धम्म का अस्तित्व देख कर 
मुझे बड़ा कौतृहल हुआ | 

ईसाई पादरी भी तिब्बत में अपना धर्म्म फैलाने का बराबर प्रयत्न करते रहते 
हैं। ग?र तिब्वती लोगों को धन का लोभ दिया जाता है--सैकड़ों तरह के सब्ज बाग 
दिखाये जाते हैं । बाइबिल के कितने ही अनुवाद तिब्बती भाषा में छप चुके हैं । पुस्तको में 
बौद्ध धम्मं की निन्‍्दाये की जा च॒की हैं। किन्तु, तो भी, तिब्बती लोगों को ईसाई धम्मं में 
विशेष श्रद्धा नहीं । दाजिलिंग में बहुत से तिब्बती ऐसे है जो घर मे तो ब्ुद्धदेव की मूर्ति 
पूजते है, पर प्रत्येक रविवार को, रुपये के लोश से, गिरजाघरो में जाकर ईसा का गुण- 
गान करते है । 

बौद्ध धर्म्मं फैलने के पहले तिब्बत में बोन धम्म का प्रचार था । यह अब नाममात्र 
को रह गया है । इसमें और बौद्ध धम्म॑ में अब कोई विशेष भेद भी नही । 

तिब्बत में बौद्ध धम्मं की अवस्था बहुत ख़राब है। वह अनेक दोषों से आच्छादित 
सा हो गया है । नाम के लिए तो सभी बौद्ध है; पर महात्मा ब॒द्ध के उपदेशों का किसी 
को खयाल भी नहीं । कावागुची ने कहीं कही लोगों को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए 
देखा था--- 

“हे दशो दिशाओं में रहने वाले बुद्ध और बोधिसत्त्व । मैंने भूत काल में जो दुरा- 
चरण किये है उनके लिए आप से क्षमा चाहता हूँ। नर-हत्या, स्त्री-हरण, बैर-विरोध 
आदि एक भी पाप मुझसे नहीं बचा। मेरे दोषों पर ध्यान मत दीजिए । यही नहीं, मुझे 
तो यहाँ तक आशा है कि अगर मुझसे भविष्यत्‌ में भी ऐसे ही दोष हो जायेंगे तो आप 
मुझे क्षमा प्रदान करेंगे । मुझे अपने भूत तथा भविष्यत्‌ कर्म्मों के लिए अफ़सोस है । 
अतएव मैं प्रायश्चित्त करता हू !” 


जन-शिक्षा 


तिब्बत में शिक्षा का यथेष्ट प्रचार नहीं । बौद्ध-मठों को छोड़ कर ऐसे कोई स्थान 
नहीं जहाँ लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाती हो । सरकार की ओर से जो विद्यालय खले 
हुए हैं उनमें सर्व-साधारण को पढ़ने का अधिकार ही नहीं । ख़ास-ख़ास जाति के लोग 
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ही उनमें शिक्षा पा सकते हैं। पढ़ना, लिखना और गिनना--इन्हीं तीन विषयों की 
शिक्षा लोगों को दी जाती है। पढ़ने से मतलब व्याकरण, अलंकार और धम्मं-शास्त्र के 
अध्ययन से है । लोग अलंकार-शास्त्र के अध्ययन की ओर अधिक ध्यान देते है। दलाई 
लामा को जो पत्र लिखे जाते हैं उनकी भाषा बड़ी ही क्लिष्ट होती है। विद्वानों को 
अपने पत्रों में शब्दल्छटा दिखाने का बड़ा शौक़ है। लेखक जितनी ही कठिन भाषा लिख 
सके उतनी ही उसकी कदर होती है। लिखना सीखने के लिए तो लोगों को और भी 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है। बच्चों को गिनना, पत्थर या लकड़ी के टुकडों की 
सहायता से, सिखाया जाता है । 

कावागुच्ी ने एक जगह लिखा है--“यहाँ के विद्यार्थियों की सम रण-शक्ति बहुत 
अच्छी है। 5 बरस के बालक को साल भर में 300 से लेकर 500 पृष्ठ तक मुखस्थ 
करने पड़ते हैं | इसमें भी आफ़त यह है कि उन्हें कभी ग्रन्थों से भेंट नहीं होती । गुरु की 
मौखिक शिक्षा ही पर उन्हें अवलम्बन करना पड़ता है । 

तिब्बत के कई एक विद्यालयों में वहुत से लोग मंगोल देश के भी पाये जाते 
हैं। ये बड़े परिश्रमी होते हैं। पढ़ने लिखने में तिब्बती लोग इनकी बराबरी नहीं कर 
सकते । क्योंकि वे बडे आलसी होते हैं। उनके शान्‍्त, मिलनसार और तेज़ होने में कोई 
सन्देह नहीं; पर वे परिश्रम करना बहुत कम पसन्द करते हैं। इन दोनों के सिवा एक 
तीसरे प्रकार के विद्यार्थी भी इस देश में पाये जाते है | ये खाम प्रान्त के निवासी है। पढने 
लिखने में ये सबसे पीछे हैं; पर शारीरिक परिश्रम में इनका नम्बर सबसे बढ़ा चढ़ा है। 
इनका स्वभाव बहुत सच्छा होता है। चापलूसी करना ये जानते ही नही । 

बीस बरस में विद्यालय की पढ़ाई समाप्त करने पर विद्यार्थी को 'आचार्य्य' की 
उपाधि मिलती है । उस दिन वह समझता है कि उसके जीवन का उद्देश सफल हो गया । 
ज्ञानप्राप्ति की इच्छा से तिब्बत में जायद ही कोई विद्यार्थी पढ़ता लिखता हो । समाज 
में प्रतिप्ठा पाना और खूब धन कमाना ही लोग वहाँ विद्याध्ययन का असली मतलब 
समझने है । आचाय्य की उपाधि पाने पर विद्यार्थी को अपने शिक्षकों को एक भोज देना 
पड़ता है । यदि विद्यार्थी गरीव हआ तो उसे उस समय सूद पर रुपया कर्ज देने वाले 
भी मिल जाते हैं | क्योकि आचार्य्य हो जाने के कारण लोगो को कर्ज अदा करने में कोई 
विशेष कठिनता नही होती । 


तिब्बती औरतें और बच्चे 


तिब्बत में मर्दों और औरतों की पोशाक़ में कोई विशेष अन्तर नहों | हां, 
औरतों की पोशाक़ कुछ सुन्दर और भड़कीली अवश्य होती है। वे गले में क्रीमती पत्थरों 
से जड़ा हुआ एक हार पहनती हैं । उनके दोनो हाथों में दो कंकण होते हैं। उनमें से 
एक शंख ओर दूसरा चाँदी का होता है । कानों में रुनहले बाले पहनने का भी रवाज 
है। लासा में रहन वाली प्राय: सभी स्त्रियाँ ऊनी अँग रखे काम में लाती है। चाँदी की 
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अँगूठियों का व्यवहार तो एक सामान्य बात है। औरतों के जूते भी देखने में बड़े अच्छे 
जान पड़ते हैं । 

सब प्रकार से सजधज कर औरतें कभी कभी अपने मुँह लाल रंग से रँग लेती है। 
उनका विश्वास है कि इससे उनकी शोभा दुगुनी हो जाती है। तिब्वती औरने बहुत 
खूबसूरत नही होती । देखने में वे जापानी औरतों के समान होती हैं । 

तिब्बती औरता का स्वभाव अच्छा नहीं होता। उन्हें क्रोध बहुत जल्द आ जाता 
है । उनमें गम्भी रता लेशमात्र को भी नहीं होती । शराब पीना उनकी बहुत बुरी आदत 
है। सफाई शो ओर वे कुछ भी ध्यान नहीं देती । मुंह हाथ छोड़कर और अगो को वे 
नही धोती । 

काम काज में तिब्बती औरते बडी चतुर होती है। मध्यम श्रेणी की औरते 
रोजगार करना अपना पहला कतंव्य समझ्नती है । वे खेती करती है और पशु पालती हैं। 
दूध से मक्खन निकालना उनका ईनिक काम है। पर, बड़े घरा की औरते सुख-चैत मे 
अपना समय विताती हैं । कपडा आदि सोना वहां पुरुष का काम समझा जाता है । 

लिजत में औरतें मर्दों से भी बढ़कर रवाधीन है । उनकी आज्ञाये पुरुषों के लिए 
शिरोधाय है। दोष होने पर मनृष्य को अपनी पत्नी से माफो मॉगनी पड़ती है । सौ में 
एक ही स्त्री पतिब्रता होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तिब्बत में बहु-पु र्प- 
विवाह की प्रथा जारी है। ये विवाह तीन पध्रैकार के होते है-- 

() कई भाई मिलकर एक साथ एक ही औरत से विवाह कर लेते है । 

(2) दो या अधिक आदमी मिलकर एक ही स्त्री को अबनी पत्नी बना लेते है । 

(3) किसी मनुष्य की पत्नी अपने पति की सलाह से किसी दूसरे आदमी के साथ 
शादी कर लेती है । 

नतीजा यह है कि तिब्बत में स्त्री किसी की भी परवा नहीं करती | वैमनस्य 
होने पर वह एक को छोडकर दूसरा पति चुन लेती है। पति भी जब चाहे पत्नी को 
अपने घर से निकाल सकता है। तिब्बत में बहुत कम विधवायें नजर आती है। पति के मर 
जाने पर स्त्री बिना छकु शोक प्रकट किये पुनविवाह कर लेती है। 

जन्म के दिन बच्चे के शरीर पर मक्खन का लेप किया जाता है । जन्म के प्राय. 
तीन दिन बाद बच्चे का नामकरण-संस्कार होता है। उस दिन ज्योतिषी बुलवाया जाता 
है। वही शुभ मुह॒ते में बच्चे का नाथ रखता है। जन्मदिन के अनुसार ही बच्चे का नाम 
रक्‍खा जाता है। अर्थात्‌ यदि बच्चा रविवार को पैदा हुआ हुआ तो उसका नाम रकक्‍्खा 
जाता है 'न्यीमा' (सूय्यं) परन्तु ऐसा नाम रखने से पीछे बहुत गड़बढ़ होने की सम्भावना 
रहती है। इसलिए प्रत्येक बच्चे का एक उपनाम भी अवश्य रक्‍खा जाता हैं। 

पुजारी बनने पर लोग एक अन्य नाम ग्रहण करते हैं । 

जिस दिन बच्चे का नामकरण होता है उस दिन घर में बड़ा उत्सव होता है। 
सम्बन्धियों को भोज दिया जाता है। बच्चे के माँ-बाप को दूर-दूर से सौगातें आती हैं । 
लोग उनके घर पर खुशी मनाने के लिए एकत्र होते हैं। 

आठवें वर्ष में लड़का पढ़ना लिखना शुरू करता है। उस दिन भी घर पर बड़ी 
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तैयारियाँ होती हैं। बहुत से लोग निमन्त्रित किये जाते हैं। यदि बौद्ध-मठ दूर हुआ तो 
बालक अपने आत्मीय जनो से बिदा माँगकर गुरु के यहाँ चला जाता है। वहाँ अपनी 
पढ़ाई समाप्त करके बहुत दिनों के बाद घर लौटता है । 

जितने संस्कार लडकों के होते हैं उतने लड़कियों के नहीं होते । 


आचार-व्यवहार 

तिब्बती लोग बहुत मैले कुचले होते हैं। व अपने शरीर धोते ही नहीं | बहुत 
लोग तो आमरण एक बार भी अपना बदन साफ़ नही करते । गाँवों में बहुधा लोगो को 
इस बात का अभिमान होता है कि उन्होंने कभी जल से स्नान नहीं किया | पुजारियों 
और लामाओं में इतनी विशेषता होती है कि वे अपने मूह और हाथ, समय समय पर, 
साफ़ किया करते हैं । तिब्बत के लोगो का खयाल है कि स्नान करने से मनुष्य का सारा 
सुख उसके शरीर से धुलकर निकल जाता है। विवाह के समय स्त्री की जाति-पाँति और 
धन-दौलत के सिवा यह भी देखा जाता है कि उसके शरीर पर कितना मैल जमा हआ 
है | यदि उसके हाथ-पर कुछ साफ़-सुथरे होते है तो वह भाग्यहीन समझी जाती है। 
कहा जाता है कि उसका सब सुख उसके बदन के मैल के साथ जाता रहा । 

छोटे दर्जे के लोग कभी अपने कपड़े नही बदलते । उनके साथ बैठकर खाने से 
विदेशियों को घुणा होती है । और लोगो की अपेक्षा पुजारी और लामा लोग ही कुछ 
सफ़ाई के नियमों का पाचन करते हैं । 

तिथि, लग्न इत्यादि देखने के लिए तिब्बत में लोग पंचांग काम मे लाने है । 
यह पंचांग भारतीय या चीनी ढंग का नही, किन्तु तुकिस्तानी ढग का होता है । विदेशियों 
को यह पंचांग देखकर बहुत आश्चय्यं हो सकता है। क्योकि इसमें कभी तो एक ही दिन 
सप्ताह में दो बार लिखा जाता है, और कभी नवमी तिथि के बाद दशमी नहीं, किन्तु 
एकादशी का उल्लेख रहता है । जो दिन शुभ माना जाता है वह एक ही हफने में दो दफ़े 
लिखा जाता है। जो अशुभ समझा जाता है उसका पंचांग में नाम तक नही दिया जाता । 

षंचांग बनाने का काम हर साल चार सरकारी अफ़सरों को सिपुर्द किया जाता 
है । किसी विषय पर मतभद होने पर निर्णय का काम पण्डित से लिया जाता है। जो 
पण्डितजी कह देते है वही मानना पड़ता है। 

इस प्रकार के पण्डित तिब्बत में गाँव गाँव पाये जाते हैं। यही वहां के भविष्य द्‌- 
वक्ता हैं। बिना इनकी राय लिये कोई भी काम नहीं किया जाता। दलाई लामा के 
दरबार में भी इनका वड़ा सम्मान है । यदि कोई मन्त्री गुरुतर अपराध करता है तो ऐसे 
ही किसी पण्डित से उसका प्रायश्चित्त पूछा जाता है। पूछा जाता है कि उसको क्‍या सज़ा 
मिलनी चाहिए । यदि मन्त्री ने पहले ही से उस पण्डित का हाथ गर्म कर दिया तो बह 
उत्तर देता है--इसको दण्ड मत दो। ऐसा करने से देश के ऊपर आफ़त आने का 
डर है। 

तिब्बत में गरमी के दिनों में ओले बहुत गिरते हैं । इससे चने की फ़सल को बड़ा 
नुकसान पहुंचता है। ओलों से फ़सल की रक्षा करने के लिए प्रत्येक गाँव में एक पुजारी 
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होता है। जाड़े के दिनों में वह ढेर की ढेर मिट्टी की गोलियाँ वनाता है। उन सबको वह 
मन्‍त्रों से पवित्र करके किसी पहाड़ी या ऊँची ज़मीन पर, एक मन्दिर में, रखता जाता 
है । ग्रीष्मकाल आते ही पुजारी उस मन्दिर में जाकर रहने लगता है और दिन-रात पूजा- 
अनुष्ठान किया करता है। जब आकाश मेघों से आच्छन्न हो जाता है और वर्षा होने की 
सम्भावना होती है तब पुजारी उस मन्दिर के बाहर निकल आता है और बादलों को 
भगाने की इच्छा से क्रोध-पृवंक उस पहाड़ से लड़ने का भाव दिखाता है। यदि बादल 
इस पर भी छिन्न-भिन्‍न नहीं होते और ओले गिरने लगते हैं, तो पुजारी क्रोध से पागल हो 
जाता है । वह चारों ओर नाचता है और चिल्लाता है। यदि ओलों का गिरना तब भी 
बन्द न हुआ तो उसकी क्रोघाग्नि और भी प्रदीप्त हो उठती है । तब वह उन्ही मिट्टी की 
गोलियों को लेकर बड़े ज़ोर से आकाश की ओर फेंकता है और अपने कपड़ों के टकड़े- 
टुकड़े कर डालता है । यदि ओलों का गिरना बन्द हो गया तो उसे बड़ी खुशी होती है। 
लोग उसे बधाई देने आते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यदि ओले बराबर 
गिरते रहे तो पुजारी को जुरमाना भी देना पड़ता है। जिस साल ओले नहीं गिरते, या 
उनके गिरने से फ़नल की बहुत हानि नहीं होती, उस साल सब लोग उस पुजारी को, 
राजाज्ञा के अनुसार, 'टैक्स' भी देते हैं । 
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जर्मनी का व्यवसाय 


एडीसन साहब का नाम सभ्य संसार में कौन नहीं नहीं जानता ? वे अतने समय के 
अद्वितीय आविष्का रक समझे जाते हैं । संयुक्त राज्य, अमेरिका, की स्वतन्त्र भूमि उनकी 
जन्म-दात्री है । वे अपना अधिकांश समय अपनी रासायनिक शाला में व्यतीत करते हैं, 
और सदा कोई न कोई नई बात निकालकर अपनी मातृ-भूमि को ससार के अन्य देशों 
से विशेष गौरवान्वित करने की चेष्टा क्रिया करते हैं। कुछ समय हुआ वे विदेश-यात्रा के 
लिए निकले थे । इस यात्रा में उन्होंने योरप के सारे देशों को अच्छी तरह देखा। जब 
यात्रा करके आप अपने देश को लौटे तव आपके देशवासियों ने योरप के व्यवसाय के 
विपय में आपका मत जानना चाहा। इस पर उन्होंने जमंती के व्यवसाय और 
व्यवसायियों की बढ़ी तारीफ़ की । उनके कथन का साराश नीच दिया जाता है-- 

व्यवसाय के विपय में जर्मनी योरप से अन्य सब देशों से विशेध उन्‍नतिशील है 
उसके व्यवसाय की दिन पर दिन वृद्धि हो रही है । जमेनी-निवासी बुद्धिमान और श्रमी 
है। व्याणार और उद्योग-धन्धरे का काम वे मिल जुलकर करते है। व्यवसाय-विपय मे त्रे 
आपस में कलह नहीं पसन्द करनते। प्रत्येक जमंनी-निवासी का यही उद्देश है कि सारे 
संसार के वाणिज्य का अधिक्राश उसी के देश वालो के हाथ में आ जाय। उनका यह 
उद्देश कुछ न कुछ मिद्ध भी हो जाता है। संसार मे सर्वत्र जम नी की बनी चोजे पहुँच गई 
है | जमंनी की गवर्नमेंट अपने व्यवसायियों को इस काम में बधाशक्ति सहायता देने को 
सदा तैयार रहती है। 

जमती में आविष्कार-कर्त्ताओं के लिए बहुत सुभीते है । कितने ही ऐसे बेक खुल 
हुए है जो आविष्कारकों को थोड़े सूद पर रुपया उधार देते है और उन्हे और भी अनेक 
प्रकार की सहायता देते है। जब कोई आविष्कारक किसी नई वस्तु का आव्ष्कार करता 
है तब वह उसे किसी कारखाने वाले के पास ले जाता है। कारखाने वाला उस वस्तु को 
उसके गृण-दोष जाँचने के लिए कुछ ऐसे इजीनिश्ररों के पास भज देता है जो बैंको की 
ओर से इसी काम के लिए नियत रहते है। इंजीनियर लोग अपने बेंक को अपनी राय 
लिख भेजते हैं। यदि उनकी राय में उक्त वस्तु लाभदायक स्थिर हुई तो बेक उस वस्तु 
को वनाने के लिए कारखाने को उसकी हैसियत देखकर रूपया उधार दे देता है। ससार 
में और कहीं भी ऐसी मृब्यवस्था नहीं है। अन्य देशों में तो कारीगरों को अनेक 
कठिनताओ का सामना करना पड़ता है; क्योंकि कोई भी कारखाना कोई आविप्कृत वस्तु 
बनाने का काम अपने हाथ में लेत का उस समय तक साहस नही करता जब तक उसके 
पास यथष्ट प्रन नही होता और उसे इस बात का विश्वास नहीं हो जाता कि उस वस्तु के 
व्यापार से कुछ लाभ होने की सम्भावना है । 

जर्मनी के किसी भी बाजार में जाइए--और किसो चीज़ के दाम पूछिए। जो 
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दाम एक छोटी से छोटी दुकान वाले बतलावेंगे वही बड़ी से बड़ी दुकान वाले भी लेगे। 
इसका कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु के व्यवसायियों की अलग अलग सभायें हैं। ये 
सभायें उस वस्तु का एक भाव निश्चित कर देती हैं । इन सभाओ के ऊपर गवर्न॑मेट का 
कीई अधिकार नही है। वे अपना काम बड़ी स्वतन्त्रता से अपने व्यवसायियों के हानि- 
लाभ का प्रा प्रा ख़याल करके करती है। वे यथा-शक्ति इस बात का प्रयत्न करती 
रहती हैं कि जमेन व्यवसायियों में आपस की चढा ऊपरी की आग न भड़के । उनके इस 
ऐक्य से छोटे से छोटे जमंन व्यवसायी तक को हानि नहीं पहुँचने पाती। छोटे और 
बडे--सब प्रकार के जमन व्यवसायी--एक साथ मिलकर अपने व्यवसाय की उन्नति के 
के लिए इन सभाओं द्वारा प्रयत्न करते है । 

जमंनी वालो ने एक और बड़ी भारी चाल चली है । वे मशीनों (कलो) का 
बहुत कम आविष्कार करते है। वे अमेरिका वालों के दिमाग़ की बदौलत बनी हुई 
मणीनों से काम लेते है। परन्तु वे इन मशीनों को अमेरिका से नहीं मँगाते । जहाँ अमेरिका 
में कोई नई मशीन निकली तहाँ जमंनी वालों ने तुरन्त उसकी नक़ल कर ली। जमंनी में 
मजदूरी सस्ती है। इसलिए वे अमेरिका की मशीनों को अपने यहाँ अमेरिका से बहुत 
सस्ता अत। लत है । जर्मनी वाले नई नई मशीनें बनाने की फिराक़ में समय नहीं खर्चे 
करते । वे जानते हैं कि अमेरिका वाले तो बनावेहीगे; उनमें मणशीने बनाने की योग्यता 
भी हमसे कही अधिक है। फिर हम क्यों व्यर्थ कष्ट उठावें और समय नष्ट करे । जब 
अमेरिका में कोई नई नशीत तैयार होगी तब्र हम तुरन्त उसकी नक़ल कर लेंगे | परन्तु 
इस बात से कोई यह न समझ ले कि जमंनी वाले आविष्कार करना जानते ही ही नही । 
नही | यह बात नही है । यथार्थ में जमंनी वालो ने विज्ञान में बड़ी उन्‍नति की है। उन्होंने 
कितने ही ऐसे वेज्ञानिक आविष्कार किये है जिनसे अमेरिका वाले अच्छा लाभ उठा 
रहे हैं । 

जम॑नी वाले व्यापार के मैदान मे बड़े लंबे कदम आगे बढ़ा रे हैं । जमंन युवक, 
झुण्ड के झुण्ड, अपने देश का व्यापार फैलाने के लिए विदेश जाते है। अन्य देशों को माल 
ले जाने वाले तिजारती जमंन जहाजो की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 
अन्य देशों में जमंनी वालों के बेक धड़ाधड़ खुल रहे हैं। जमंनी मे जितना माल तैयार 
होता है उसका अधिकांश अन्य देशो ही में खर्च होता है । 

आज कल इंगलैड अन्य सब देशो से वाणिज्य व्यवसाय में बढ़ा चढ़ा है । इंगलेंड 
का राज्य बहुत विस्तृत है; उसकी नौ शक्ति भी-अधिक है, और उसके पास धन की भी 
कमी नहीं । जिस तरह इस समय जम॑ंनी व्यापार-व्यवसाय में उन्नति कर रहा है यदि 
उसी तरह वह करता गया तो कुछ ही दिनों में इंगलेंड उससे पीछे रह जायग।। लेखक 
कहते है कि इंगलेड का व्यापार गिरता जा रह! है; परन्तु यह बात ठीक नही । हाँ, 
जम॑नी के मुकाबले में कुछ बातें इंगलेड में ऐसी अवश्य हैं जो यदि दूर न की जायेगी तो 
इंगलेड के ब्येवसाय को ज़रूर धक्का लगेगा। जमंनी वाले बड़े उद्योगी हैं । वहाँ मजदूरी 
भी सस्ती है। वे रात को भी देर तक काम करते हैं। परन्तु इंगलैंड बालों में ये बातें 
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नहीं हैं। वे परिश्रमी तो हैं; परन्तु न उनके यहाँ मजदूरी ही सस्ती है और न त्रे प्रति दिन 
अधिक समय तक काम ही करते हैं । 

जमनी के जहाज़ों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। लोगों को भय है 
कि इस कारण किसी दिन, संसार की दो बड़ी नाविक शक्तियों--जमंनी और इंगलेंड में 
घोर युद्ध होगा । जमंनी के जहाज़ों की संख्या की व॒द्धि उसके व्यापार की वृद्धि के कारण 
हुई है । सच तो यह है कि संसार का कोई भी देश वाणिज्य में उस समय तक अच्छी 
उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके पास काफ़ी जहाज़ न हों । आज-कल जम॑नी के 
पास बहुत जहाज़ हैं । उनकी सहायता से वह सारे संसार में अपनी चीज़ें पहुँचा रहा है । 
प्रत्येक देश के प्रत्येक बाज़ार पर उसकी तीज्न दृष्टि है । 

छ: महीने से अधिक हुआ जब यह लेख लिखा गया था । अब देखते हैं कि जिस 
युद्ध का भय था वह छिड़ गया है। 


[नवस्वर, ]94 को 'सरस्वतो' में प्रकाशित । असंकलित ।] 


स्वेज नहर 


योरव और एशिया का सम्बन्ध जिन कारणों से घनिष्ठ हो गया है, उनमें से स्वेज नहर 
मुख्य है । पहले जो जहाज़ योरप से एशिया आते थे, उनको यहाँ तक पहुँचने में कई महीने 
लगते थे । पर जब से यह नहर बन गई, तब से लन्दन से बम्बई आने में सिर्फ दो सप्ताह 
लगते हैं। इस तरह महीनों का रास्ता हफ्तों में तै होने से योरप को एशिया पर 
व्यापारिक और राजनैतिक प्रभुत्व जमाने में जो सुविधा हुई है, वह अकथनीय है। यह 
नहर लाल सागर (7२८१ 5८8) और भूमध्य सागर (](९०॥०४॥०४॥ $९8) के बीच 
है । इसकी लम्बाई स्वेज से सईद बन्दर तक कोई सौ मील है। 869 ईसवी में इसको 
एक फ रासीसी इंजीनियर ने बनाया था । जब यह बनी थी, तब इसकी चौड़ाई पानी की 
सतह पर डेढ़ सौ से लेकर तीन सौ फूट तक की थी और पेंदे में कोई बहत्तर फूट; तथा 
गहराई उब्बोस फूट थी । 

सन 869 में जितने बड़े जहाज बनते थे, उनकी अपेक्षा बड़े जहाज़ आज-कल 
बनते है। इसलिए जहाज़ों का आकार बढ़ने के साय साथ नहर को और भी चौड़ा और 
गहरा वनाने की आवश्यकता हुई। नहर की चौड़ाई और गहराई जितनी शुरू में रकवी 
गई थी, उतने से बृहदाकार जहाजों को आने जाने में कठिनता पढ़ने लगी। इसलिए नहर 
के अधिकारी उसे बढ़ाने की तजबीज़ बहुत दिनों से कर रहे थे। अन्त में निश्चय हुआ कि 
नहर का आकार दूना कर दिया जाय और काम इस तरह किया जाय जिसमें जहाज़ों के 
आने जाने में कोई असुविधा न हों। इसके लिए 90] ईसवी में डेढ़ करोड़ रुपये की 
मंजरी हुई । कोई दस बारह वर्ष मे यह काम ख़तम हुआ । 

3] दिसम्बर 906 तक इस नहर के बनाने में कुल 36, 74,90,520 रुपये 
खर्चे हुए थे । पर जहाँ इसके बनाने का खर्चे इतना बढ़ा है, वहाँ इससे आमदनी भी खूब 
बढ़ी है और हर साल बढ़ती जाती है। 876 में इससे ।,87,04,8 4 रुपये की 
आमदनी हुई थी। वही बढकर 906 में 6,7,93,472 रुपये हो गई। अर्थात्‌ 
तीस वर्षों में चौगुनी के लगभग हो गई । जिस कम्पनी के अधिकार में यह नगर है, उसके . 
हिस्सेदार इससे खूब लाभ उठाते है! पहले की अपेक्षा उनका लाभ पाँच छ: गुना अधिक 
हो गया है । इस अधिक आमदनी का कारण यह है कि इस नहर के रास्ते बहुत जहाज 
निकलते है। अकेले 906 ईसवी में 3975 जहाज़ इससे होकर निकले थे। 

अरब का रेगिस्तान संसार में प्रसिद्ध € ' यह नहर उससे बहुत दूर नही है। 
इसलिए नहर के अधिकारियों को सदा डर लगा रहता है कि ऐसा न हो कि रेगिस्तान 
की बाल उड़कर नहर को तोप दे । इसलिए नहर के पेंदे की खदाई और सफ़ाई का काम 
बारहो महीने जारी रहता है। 904 से 06 तक, तीन वर्षों में, कितनी मिट्टी खोदकर 
बाहर फंक दी गई, यह आगे लिखे हुए अंकों से स्पष्ट हो जायगा--- 
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904 ]3,53,49 7 घन गज 
905 7,60,864 घन गज़ 
!906 89.]9,55 घन गज़ 


सन्‌ 904 में नहर की कम से कम गहराई अटठाईस फूट थी । इससे वे जहाज 
जो पानी के नीचे अधिक से अधिक छब्बीस फूट तक रहते थे, आसानी से आ सकते थे । 
इसी साल बारह नाके नये बनाये गये, जिनसे आमने-सामने आने जाने वाले जहाज एक 
दूसरे को अच्छी तरह पार कर सके । इसी तरह के इककौस नाके और बनाने की तजवीज़ 
है। इनमें से हर एक नाका 2460 फूट लम्बा होगा । 

904 में जब नहर की चौडाई पचास फूट बढाई गई थी, तो इसलिए कि उसके 
पेदे की चौड़ाई 47 फट की जा सके, तब 8,89,275 घन गज जमीन, और 
8,63,646 घन गज पेंदा खोदा गया था । 

जब कभी जहाज डब या धँस जाते हैं, तब नहर के अधिकारियों को बड़ी 
मुश्किल पडती है; क्योंकि रास्ता मूक जाता है और इधर-उधर के जहाज आ जा नहीं 
सकते । जमंनी ने अभी हाल में जहाज डबो कर इस नहर से अँगरेजा के जहाजोा का 
आवागमन बन्द करने की चेष्टा की थी, पर वह निष्फल हो गई । पहले की इस नहर में 
अब दुर्घटनायें कम होती है। इसका कारण यह है कि नहर की चौड़ाई और गहराई बढ़ 
गई है और जहाजों के आने जाने का प्रबन्ध भी पहले से अच्छा द्वो गया है । 805 
ईसवी में एक ऐसी ही दुर्घटना हुई थी जिससे कम्पनी को बड़ी हानि उठानी पडी थी। चेथयम 
नामक जहाज, एक दूसरे जहाज से लड़ जाने से, नहर के बीचो-बीच डूब गया । इससे कई 
दिन तक 'जहाजों का आना जाना वन्द रहा । सब मिलाकर ]09 जहाज चार दिन तक 
मके रहे । इनमें से 53 उत्तर की तरफ के थे और 56 दक्षिण की तरफ के । बड़ी 
मुशकिल से बड़ी-बड़ी पर्वंताकार कलों के द्वारा जहाज जब हटाया गया, तब कही निकलने 
का रास्ता हुआ । 

नहर को चौड़ी और गहरी करने का काम ]904 से कई वर्ष तक बराबर जारी 
रहा । हर साल लाखों गज मिट्टी खोद खोद कर बाहर फेंकी गई । पहली जनवरी |909 
तक नहर की गहराई साढ़े चॉतीस फट हो गई थी । अब वे जहाज भी, जो पानी के नीचे 
28 फट तक रहते हैं, इस नहर से आ जा सकते है । इस गहराई को कम न होने देने के 
लिए खुदाई का काम वराबर जारी रहेगा इसके लिए नई तरह के खोदने वाले यन्त्र काम 
में लाये जायेंगे । 

जब से ईजिप्ट की राजधानी केरो से सईद बन्दर तक रेल बन गई है, तब से सईद 
बन्दर पर काम बहुत बढ़ गया है । क्योंकि इजिप्ट का सब माल वहीं उतरता-चढ़ता है। 
इसलिए कई नये बन्दरगाह बनाने की जरूरत पड़ी है | इनमें से एक तो शीघ्र ही तैयार 
होने वाला है । बाक़ी इसके बाद बनाये जायेंगे । इसके लिए ईजिप्ट की गवनेमेंट ने 358 
एकड़ जमीन नहर के अधिकारियों को दी है। दूसरी ओर अर्थात्‌ एशिया की तरफ़ भी, 
कई वन्दरगाहु, कोठियाँ और गोदाप बनने वाले हैं; क्योंकि योरप भौर एशिया की 
आमद-रफ्त दिन पर दिन बढ़ती आंती है| 


स्वेज़ नहर / 69 


नहर की उन्नति का काम धडाधड़ जारी है। 896 से अब तक 2,6,00,000 
कूपये नहर को चौड़ा और गहरा करने में लगे हैं। नहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
बीस से अधिक स्टेशन बन गये हैं। टेढ़ी मेढ़ी और ऊँची नीची जगह बराबर कर दी गई 
है । तीन-तीन मील की दूरी पर जहाजों के एक दूसरे को पार करने के लिए नाके दनाये 
गये है । इस बीच में नहर के नौकरों की दशा भी बहुत सुधर गई है । वहाँ मच्छड़ और 
बुखार की इतनी अधिकता थी कि लोग उनके मारे बारहों मास तंग रहते थे । पर अब 
उनका कहीं नामोनिशान नहीं | पहले की अपेक्षा अब वहाँ सफ़ाई भी खूब रहती है । एक 
बड़ा भारी अस्पताल और कई औषधालय भी खोले गये हैं। वहाँ लोगों की चिकित्सा 
मुफ्त की जाती है । 

नहर के अधिकारियों की आमदनी जैसे ऊँसे बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे महसूल 
भी कम होता जाता है। शुरू में जब नहर खुली थी, तब भरे हुए माल के जहाज़ो का 
महसूल छ: रुपये फ़ी टन (सवा सत्ताईस मन) था। सन्‌ 880 में तीन आने टन कम हो 
गया; अर्थात्‌ पाँच रुपये तेरह आने टन रह गया । कुछ दिनों बाद महसूल और भी घटा 
कर साढ़े चार रुपये टन कर दिया गया, जो इस समय तक बना हुआ है। मुसाफ़िरी 
जहाजों का महसूल छ: रुपये टन जैसा पहले था, वैसा ही अब भी है। कम्पनी का रिजर्व 
फण्ड (अलग रख दिया गया धन) इस समय 2.50,00,000 रुपये है। इसके सिवा एक 
विशेष फण्ड और भी है, जिससे नहर की मरम्मत और उन्नति के लिए यन्त्र आदि खरीदे 
जानते है । इस फण्ड में इस समय ,80,00,000 रुपये है । 

ब्रिटिश गवरनमेट के लिए यह नहर बड़े ही काम की चीज़ है। इसी से इसकी 
रक्षा प्राण-पण से की जा रही है । 


[जनवरी, 95 की 'परस्वती' में प्रकाशित | संकलन पुस्तक में संकलित ।] 
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राजा चाहे अपनी प्रजा को सुखी रक्‍थे, चाहे दुःखी। जिस प्रकार सन्‍्तान की रक्षा का 
भार माता-पिता पर रहता है, उसी प्रकार प्रजा की रक्षा का भार राजा पर। दक्षिणी 
अफ़रीका में भारत की जो प्रजा बस गई है, वह वहाँ के शासकों के सर्वथा अधीन है । 
खेद की बात है, उनके सत्वों की बहुत कम रक्षा उन लोगों ने अब तक की है । गत आठ 
वर्षों से उन्हें अनेक प्रकार की तकलीफ़ें मिल रही थीं। अब कहीं, इतने समय बाद उन्हे 
दाद मिली है। इसका मुख्य श्रेय श्रीयुत गांधी को है। वहाँ वाले चाहते थे कि भारतवासी 
वहाँ न रहें। रहें भी तो उनके बराबर नागरिकता का अधिकार वे प्राप्त न कर सकें; 
केवल .कुली बन कर रहें । 
 पहले-पहल जब अंगरेज़ लोग अफ़रीका में आबाद हुए, जब वहाँ बहुत-सी 

जमीन बंजर पड़ी थी। वहाँ के प्राचीन निवासी, काफ़िर और अन्य जाति के हबशी, 
खेती करना न जानते थे। अतएव बसने वाले अगरेज़ों ने सोचा कि यदि यहाँ मिहनती 
ओर कम मज़दूरी पर काम करने वाले मज़दूर कहीं से आ सकें तो बड़ा लाभ हो | 

अँगरेज़ों का अधिकार पहले-पहल केप कालनी पर हुआ, फिर नटाल पर । 

ट्रान्सवाल और आरेंज-फ्री-स्टेट में यूरप के कई देशों के बहुत से लोग बस 
गसे थ। उनमें डच और फ्रेंच मुख्य थे। उन लोगों को भी मज़दूरें की ज़रूरत थी। 
केप कालनी में अँगरेज़ों का एक गवनेर रहता था। सर जाजं ग्रे जिस समय वहाँ के 
गवनेर थे, उस समय केप कालोनी में रहने वाले अँगरेज़ों की प्रार्थना पर सर जाजं 
ने इंगलंड को लिखा कि भारत से कुछ मज़दूर वहाँ भेज दिये जायें तो अच्छा हो । 
इंगलेड ने भारत को यही बात लिखी | इस पर भारत के बड़े ताट ने हिन्दुस्तानी 
मजदूरों के सुभीते के लिए बहुत सी शर्तें की। उनको केप कालोनी वालो ने मंजूर कर 
लिया । इन्ही शर्तों के अनुसार अफ़रीका जाकर भारत के मजदूर मज़दूरी करने लगे। 
पहले तीन, फिर पाँच वर्ष में उनकी शर्ते पूरी हो जाती थी । तब वे स्वतन्त्र हो जाते थ | 
स्वतन्त्र होकर वे वहाँ बस जाते और वाणिज्य-व्यवसाय आदि करने लगते थे। उनको 
बसने के लिए वहाँ की सरकार उन्हें ज़मीन भी मुफ्त ही दिया करती थी। और भी 
अनक सुभीते उन्हें थे। असल में वहाँ की सरकार का अभिप्राय यह था कि इन मज़दूरों 
के वहाँ बस जाने से अफरीक़ा आबाद भी हो जायगा और वहाँ के व्यवसायियों के लिए 
परिश्रमी और सीधे-सादे मज़दूर भी मिलने लगेंगे। इसी से सैकड़ों लोग केप कालोनी में 
बस गये। नटाल, ट्रान्सवाल और आरेंज-फ्री-स्टेट में भी वे पहुँचे और धीरे धीरे बस 
गये । मज़दूरी छोड़ने पर वे लोग स्वतन्त्रतापूर्वक स्वयं भी व्यापार और खेती करने 
लगे । 

860 ईस्बी में भारत से पहले-पहल मज़दूर भेजे गये थे। इन मज़दूरों ने 
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अफ़रीका में बहुत सनन्‍्तोषजनक काम किया। अफ़रीका वाले इनके परिश्रम और 
इनकी कार्य-दक्षता पर बड़े प्रसन्‍न हुए । पर कारणवश यह शतंबन्दी, 866 ईसवी में, 
तोड़ दी गई । शर्तंबन्दी टटते ही अफ़रीका में फिर मजदूरों की कमी हो गई। अतएव 
]877 ईसवी से फिर हिन्दुस्तानी मज़दूर अफ़रीका जाने लने। तत्र से दस-पन्द्रह वर्षों 
तक अफ़रोीका में रहने वाले हिन्दुस्तानियों को सब तरह से आराम रहा। 

कुछ समय बाद ट्रान्सवाल वालों को भारतीयों का वहाँ रहना खटकने लगा । 
अपनी मिहनत और अपनी किफ़ायतदारी से भारतवासी खेती और व्यापार आदि से 
बहुत रुपया पैदा करने लगे थे। इससे ट्रांसताल वालों ने अपनी हानि समझी । अतएव 
उन्होंने 885 ईसवी में एक क़ानून बनाकर हिन्दुस्तानियों का विरोध आरम्भ किया । 
कानून यह बना कि कोई भी भारतवासी यदि वहाँ व्यापार के लिए रहना चाहे तो उसे 
एक नियत फ़ीस देकर अपना नाम रजिस्टरी कराना पड़ेगा। साथ ही सफ़ाई के लिहाज 
से हिन्दुस्तानियों ही को नहीं, सारे एशियावासियों को शहर के बाहर एक नियत स्थान 
पर रहना पड़ेगा । 

धीरे-धीरे नेटाल में भी यही हवा चली | वहाँ भी 894 में, हिन्दुस्तानियों का 
हित- 4२.४ आरम्भ हो गया। पहले केवल हिन्दुस्तानी मजदूर ही अफ़रीका जाते थे । 
जब यहाँ से व्यापारी और व्यवसायी लोग भी वहाँ जाने लगे, तब वहाँ के रहने वालो 
को यह बात असह्य-सी हो गई । उन्होने काले और गोरे में भेद रखना चाहा । इस विषय 
का एक क़ानून वे बनाने लगे । वह यदि बन जाता तो हिन्दुस्तानियों का नेटाल जाना एक 
दम ही बन्द हो जाता । पर प्रसिद्ध राजनैतिक मिस्टर चेम्बरलेन के उद्योग से वह क़ानून 
ने बन सका । उसके बदले एक ऐसा क़ानून बना, जिसमें शिक्षा-विषयक एक शर्ते रक्वी 
गई | शर्ते यह थी कि जिस भागरतवासी की शिक्षा की इयत्ता अमुक हो, वही वहाँ जा 
सके। नेटाल में यह क़ानून 897 ईसवी में 'पास' हुआ। बस, तभी से नेटाल में 
हिन्दुस्तानियों के दुःखो का आरम्भ हुआ--तभी से हिन्दुस्तानिथों के सत्वों पर आधात 
आरम्भ हुआ | उधर ट्रान्सवाल में तो उनकी पहले ही से दुगंति हो रही थी । 

ट्रान्सवाल में बोअरों के साथ जब ब्रिटिश गवनंमेंट की लड़ाई छिड़ी, तब यह 
आजा हुई कि सरकार के विजयी होने पर हिन्दुस्तानियों का दु:ख दूर हो जायेगा। पर 
यह आशा व्यर्थ हो गई । तब से उनके दुःख-कष्ट और भी बढ गये । 

बोअरों के राज्य में नाम रजिस्टर कराने और 45 रुपये वार्षिक कर देने का 
कोई क़ानून न था। पर, उनका राज्य जाने पर यह क़ानून जारी हुआ कि जो नाम दर्जे 
कराने के लिए 45 रुपये न दे, उसे 50 से 500 रूपये तक जुर्माना और 4 दिन से 
6 महीने तक की सजा भुगतनी पड़े । पहले लैसन्स लेकर ट्रान्सवाल भर में एशियावासी 
व्यापार कर सकते थे । अब वही लोग ऐसा “र सकते थे जिनके पास लड़ाई के पहले के 
लैसन्स थे। नये व्यापारियों के शहर के बाहर एक खास जगह पर ही व्यापार करने या 
दुकान खोलने के लिए लैसन्स मिलने लगे । हिन्दुस्तानियों को शहर के बाहर एक नियत 
जगह पर रहने का हुक्म था ही, अब यह भी हुक्म हुआ कि वे कोई जायदाद न ख़ रोदें 
और बिना आज्ञा के एक स्थान से दूसरे स्थान को न जायें। उनके नाम-धार्म की खबर 
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रखने के लिए हर शहर में पुलिस एक रजिस्टर रखने लगी । 

इसके बाद हिन्दुस्तानियों पर एक और विपत्ति आई। लाड्ड मिलनर ने आज्ञा 
दी कि हिन्दुस्तानियों को फिर से अपना नाम रजिस्टर कराना आवश्यक होगा। पर 
उन्होंने विश्वास दिलाया कि एक बार हो जाने पर फिर कभी रजिस्टरी न होगी । 
जिसको रजिस्टरी का प्रमाणपत्र मिल जायगा, वह चाहे जहाँ ट्रानस्सवाल भर मे व्यापार 
कर सकेगा । 

]885 ईसवी वाला पहला क़ानून भारतवासियों को सता ही रहा था; इस 
दूसरे क़ानन ने भी उनकी शान्ति में बड़ी बाधा पहुँचाई । उन्होंने इसी कारण वहाँ की 
सबसे बड़ी अदालत में इस आज्ञा के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। जजों ने मुक़ हमे 
का फैसला यह किया कि हिन्दुस्तानी चाहे जहाँ व्यापार कर सकते हैं। उन्हें शहर के 
बाहर किसी नियत स्थान में न रहने के कारण क़ानूनन कोई सज़ा नहीं दी जा सकती । 

यह फ़ैसला हिन्दुस्तानियों के विरोधियों को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने इस 
फ़ैसले को रह कराने की खूब चेष्टा की | पर, उपनिवेशों के सेक्रेटरी, ला लिटलटन; 
के जोर देने पर उनका वह प्रयत्न उस समय व्यर्थ गया । 

इसके बाद ट्रान्सवाल वालो ने यह शोर मचाया कि झण्ड के झण्ड हिन्दुस्तानी 
ट्रान्मवाल में घुसे चले आते हैं । धीरे-धीरे उनका यह स्वर और भी ऊँचा हो चला । इतने 
ही में जोन्सबर्ग नामक नगर के हिन्दुस्तानियों के निवास-स्थान में प्लेग फूट पड़ा। इस 
कारण वहाँ के हिन्दुस्तानी सारे ट्रान्सवाल में फंल गये । ट्रानस्सवाल वालो को यह अच्छा 
मौका मिला । इस पर उन्होने यह निश्चय कर लिया कि नये भारतवासियों को वहाँ न 
घुसने देना चाहिए। जो है, उन्हें शहर के बाहर रखना चाहिए और-अहीं उन्हें बनिज- 
व्यापार की अनुमति होनी चाहिए । 

हिन्दुस्तानियो ने यह देख कर, एक कमीशन के द्वारा अपने दुःखों की जाँच की 
प्राथंना सरकार से की । पर वह न सुनी गई। 

अन्त में [906 ईसवी में एक क़ानून बना । उसके अनुसार हिन्दुस्तानी स्त्री- 
पुरुषों और बच्चों तक को फ़िर से नाम रजिस्टर कराने की आज्ञा हुई । 

हिन्दुस्तानियों ने इस विपत्ति से बचने की पूरी चेप्टा की। उनकी प्रार्थना पर 
केवल स्त्रियाँ उक्त कानून के पंजे से मुक्त हो सकी; और कुछ न हुआ । 

तब जोन्सबर्ग में हिन्दुस्तानियों ने एक बड़ी भारी सभा की । उसमें सभी ने मिल 
कर यह अतिज्ञा की कि जब तक ऐसे दुःखदायी क़ानून रह न किये जायें, तब तक उन्हें 
कोई त माने । बस, इसी समय से हिन्दुस्तानियों के निष्क्रिय प्रतिरोध्च (?85$४6 
२०४४४६(४॥0०९) का आरम्भ हुआ। उनके कई प्रतिनिधि इंगलेड भी पहुँचे । वहाँ उस 
क़ानून पर विचार करने के लिए एक कमिटी बनी । कमिटी के उद्योग से इस क़ानून का 
जारी होना थोड़े दिनो तक के लिए मुलतवी रहा । इस बीच में हिन्दुस्तानियों के मुखिया 
लोगो ने गवर्नमेंट से यह कहा कि हम खुशी से अपने नाम रजिस्टर करा देंगे, आप इस 
क़ानून को जारी न कीजिए; पर कुछ फल म हुआ। क़ानून का मसविदा ट्रान्सवाल की 
'पालियामेंट में पेश हुआ और पास भी हो मया। 907 ईसवी में जब से यह क़ानून 
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जारी हुआ, तभी से हिन्दुस्तानियों ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध 
का प्रारम्भ किया । इस कारण सैकड़ों को नहीं हजारों को जेल जाना पड़ा । पर वे लोग 
अपनी प्रतिज्ञा से विचलित न हुए । 

इस पर क़ानून का बनाया जाना व्यर्थ हुआ देख सरकार ने यह निश्चय किया 
कि यदि हिन्दुस्तानी इच्छानुसार अपने नामों की रजिस्टरी करा नें तो यह कानून जारी 
न क्रिया जायगा। पर हिन्दुस्तानियों ने निष्क्रिय प्रतिरोध बन्द न किया | सरकार और 
भी चिढ गई | उसने एमिग्रेशन एक्ट नाम का एक और क़ानून जारी कर दिया । इसके 
कारण शिक्षित भारतवासियों का ट्रासवाल में घुसना असम्भव सा हो गया । 

तब वे लोग इच्छानुसार रजिस्टरी करा लेते पर राजी हो गये । सुनते है, उनसे 
गवर्नमेंट ने कहा कि रजिस्टरी करा लो; कानूत मंसूख हो जायगा। पर रजिस्टरी हो 
'चुकतने पर भी कानून ज्यों का त्यों रहा। इस पर हिन्दुस्तातियों ने और भी दुढ़ता के साथ 
निष्क्रिय प्रतिरोध करना आरम्भ किया । 

नेटाल के हिन्दुस्तानी भी ट्रान्सवाल वाले अपने भाद्यों से आकर मिल गये। 
फिर एक भारी सभा हुई | सभा में क़ानूत ने मानने की प्रतिज्ञा हुई | उधर सरकार ने 
भी हिन्दुस्तानी नेताओं को देश से निकाल देने का विचार पक्‍का किया । फल यह हुआ 
कि सैकड़ों हिन्दुस्तानी ट्रान्सवाल से हिन्दुस्तान को भेज दिये गये । कानून न माननेवाले 
सैकड़ों आदमी जलो में ठँस दिये गये । स्थिति बड़ी भयक र हो गई । हिन्दुस्तानी अपनी 
प्रतिजा पर और भी दढ़ हो गये | स्त्रियाँ तक जेल जाना अयना कत्तंव्य समझने लगीं। 
अपने पतिया और भाइयों को वे निष्क्रिय प्रतिरोध जारी रखने के लिए उत्माह दिलाने 
लगी । 

[909 ईसवी में हिन्दुस्तानियों न अपना एक प्रतिनिधि-दल हिन्दुस्तान को 
और दूसरा इंगलेड को भेजना चाहा । वे दोनों दल रवाना होने ही वाले थे कि सरकार 
ने उन्हे पकड़ लिया और दल के सभी सभ्यों को जेल भेज दिया। पर हिन्दुस्तानियो ने, 
कुछ समय बाद, अपना एक प्रतिनिधि-दल इगलेड भज दिया। उसने वहाँ पहुँच कर 
खुब आन्दोलन किया । 

हिन्दस्तान को अकेले मिस्टर पोलक ही भेजे गये । उन्होने यहां श्रीयुत गोखले 
की भारत-सेवक-समिति ($लाश्या3 ् पाठ $०टंटा४) की सहायता से प्रजा-मत 
को खूब जाग्रत किया। सहायता भी उन्हे खूब मिली | रतन जे० ताता नामक प्रसिद्ध 
पारसी सज्जन ने अपने भाइयों को धन द्वारा अच्छी सहायता दी । 

हिन्दुस्तान की गवनमेट के ज़ोर देने पर, विलायत की बड़ी सरकार ने बीच में 
पड़कर देश-निकाले की सज़ा पाये हुए हिन्दुस्तानियो को फिर ट्रान्सवाल लौट जाने की 
आज्ञा दिलाई। इस बीच में बेचारे हिन्दुस्तानियो को अनन्त यातनायें भोगनी पड़ी । 

इसके बाद केप कालोनी, नेटाल, ट्रानस्सवाल और आरेंज-फ्री-स्टेट ये चारो प्रदेश 
एक में जोड़ दिये गये और सबके ऊपर एक गवनंर जनरल नियत हुआ । सबका नाम 
हुआ--सम्मिलित राज्य । तब, 90 ईसवी में, ब्रिटिश गवर्नेमेंट ने सश्मिलित राज्य 
की सरकार को लिखा कि 907 ईसवी वाला क़ानून रह कर देना चाहिए। पर वह 
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रह न हुआ । उसमें कुछ परिवत्तंन मात्र कर दिया गया । 

वास्तव में जाति-भेद दूर कर देना गोरों को पसन्द न था। इसी से वे कभी कुछ 
बहाना कर देते, कभी कुछ । कभी कोई पख्॒ लगाई जाती कभी कोई | इस कारण 
हिन्दुस्तानियों की विपत्ति का पारावार न रहा। उनका विवाह नाजायज़्ञ समझा जाता । 
उनकी सन्‍्तति उनकी जायदाद की हक़दार तक न समझी जाती । 

अन्त मे आजिज़ आकर हिन्दुस्तानियों ने ।93 के सितम्बर महीने से अपनी 
घोर निष्क्रिय प्रतिरोध की लड़ाई नये सिरे से जारी की। हिन्दुस्तान ने भी धन द्वारा 
उनकी पूरी सहायता की । यह देखकर हिन्दुस्तान की और विलायत की भी गवर्नंमेंट ने 
जोर लगाया। तब हिन्दुस्तानियों के दु:खों की जाँच करने के लिए वहाँ सरकारी अफ़सरों 
की एक कमिटी बेठी । भारत-गवर्नमेंट के भेजे हुए सर बेंजामिन राबर्टंसन भी उसमें 
शामिल हुए उन्होंने हिन्दुस्तानियों की शिकायतों की अच्छी तरह जाँच की । उनकी 
रिपोर्ट हिन्दस्तानियों के पक्ष में हुई और उनकी अधिकांश शिकायतें दूर कर दी गई। 

इस सम्बन्ध में श्रीयुत गांधी का परिश्रम और अध्यवसाय सर्वथा प्रशंसनीय है । 
आपने ही अफ़रीका के हिन्दुस्तानियों में जीवन का संचार किया है। आप जुनागढ़ के 
निवासी हैं। बैरिस्टर हैं । तो भी आप जेल जाने, नाना प्रकार की यातनायें भोगने और 
तिरस्कार पाने पर भी अपने कतंव्य से च्यूत नहीं हुए। आपकी धम्म-पत्नी, आपके 
सुयोग्य पुत्र--सभी आपके ब्रत के ब्रती हुए । आपके सहायकों ने भी आपका पूरा साथ 
दिया । उनमें से मिस्टर पोलक और मिस्टर कालनबाक आदि विदेशी सज्जनों तथा 
2500 से ऊपर हिन्दस्तानियों ने कड़ी जेल की सज़ा भी भुगती । 

हमें दक्षिणी अफरीका के हिन्दुस्तानियों के मुख-पत्र इंडियन ओपिनियन का 
एक विशेष अंक (0000॥7रण०7॥/०८) मिला है। यह पत्र श्रीयुत गांधी ही का निकाला 
हुआ है | फ़ोनिक्स नामक स्थान से अँगरेज़ी और गुजराती में निकलता है । उसके इस 
अंक में पूर्वोक्‍्त निष्क्रिय प्रतिरोध की बड़ी ही हृदय-द्रावक कहानी है। मिस्टर गांधी 
और अन्यान्य नामी नामी आदमियों की सम्मतियाँ भी हैं। जेल में जाने तथा अन्य 
प्रकार की सहायता देनेवाले नरनारियों के छोटे-मोटे 38 चित्रों से यह अंक विभूषित 
है। यह मिस्टर गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध की यादगार में निकाला गया है । दिव्य है । 
थढ़ने और संग्रह में रखने की चीज है। 

पाठकों को यह मालूम ही होगा कि श्रीयुत गांधी अब भारतवर्ष लौट आये हैं। 


[अप्रल, 9]5 की 'सरस्वती ' में प्रकाशित । 'संकलन' पुस्तक में संकलित । ] 


बलगारिया 


यूरप के दक्षिणी भाग में बालकन नाम का एक प्रायद्वीप है। यह प्रदेश कई छोटे छोटे 
राज्यों में विभकत है । उनके नाम है--प्रीस, सविया, बलगारिया, बासनिया, हजंगोविना, 
रोमानिया और अलबानिय। । टर्की का जो भाग योरप में है वह भी इसी के अन्तर्गत 
है । पहले ये सब टर्की के आधीन थे। किन्तु धीरे धीरे ये स्वतन्त्र हो गये हैं। वासनिया 
और हजंगोविना को आस्ट्रिया ने छीन लिया है। अलवानिया में अराजकता है । अन्य 
राज्य सुधरी हुई राजतन्त्र-प्रणाली से शासित होते हैं | इन राज्यों में ईसाई, मुसलमान 
और यह॒दी सभी धर्म्मों के अनुयायियों का निवास है । 

बलगारिया को टर्की से स्वतन्त्र हुए, अभी बहुत समय नहीं हुआ । तथापि इतने 
ही सनय भ॑ उसने बहुत उन्‍नति कर ली है। बलगास्यिा का राज्य टर्की के उत्तर है । 
उसका क्षेत्रफल कोई 38 हजार वर्गमील और आबादी कोई 50 लाख है । 

बलगारिया ने व्यापार-व्यवसाय, क्रपि, शिल्प, उद्योग-धन्धा, शिक्षा आदि की 
खूब उन्‍नति की है। राज्य बारह विभागों में विभक्त है। हर विभाग के शासन के लिए 
एक एक अफ़सर नियत है। वह मन्त्रिमण्डल की सम्मति से नियुक्त किया जाता है। समग्र 
देश-णासन के लिए वहाँ एक सभा है । प्रजा के चुने हुए मुखिये उसके मेम्बर होते हैं । 
वही क़ानून बनाते हैं | वही राज्य-संचालन की प्रधान व्यवस्था करते हैं । उन्हीं के बनाये 
हुए नियम और क़ानून जारी होते हैं। राजकीय प्रबन्ध के लिए आठ मन्त्रियों की एक 
कौंसिल है | प्रजा के प्रतिनिधियो की सूचना और सम्मति के अनुसार यही कौंसिल राज्य- 
प्रबन्ध-सम्बन्धी सारा काम करती है । 

बलगारिया के अधिकांश निवासी कृषिजीवी हैं। प्राय: सारा कृषि-काय्यं कृषक 
के कुटम्बियो ही को करना पड़ता है। किन्तु वे लोग शिक्षा का महत्त्व ससझते हैं। इस 
कारण बड़ी खुशी से वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं । सारडोवो और रोस्वासक 
नगरों में एक एक कृषि-विद्यालय है| इन विद्यालयों में कृषि-सम्बन्धी हर प्रकार की 
उपयोगिनी शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त फिलिपोपोलिस नगर में कृषि-विषयक 
एक बड़ा स्कूल भी है। बलगारिया में पादड़ी लोग और देहाती स्कूलों के अध्यापक भी 
क्रुषि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य किये जाते हैं। फल यह हुआ है कि देश में 
कृषि बहुत अच्छी दशा में है । 

बलगारिया की राजधानी सोफ़िया मे एक बड़ा विश्वविद्यालय है। उसमें ऊँचे 
दर्ज की शिक्षा दी जाती है। 700 युवक और 300 युवतियाँ उसमें शिक्षा ग्रहण 
करती हैं उसमें लगभग 60 अध्यापक शिक्षादान का काय्यं करते हैं। देश के समग्र 
शिक्षालयों की संख्या 5,450 है। उनमें कोई 3,500 अध्यापक काम करते हैं। सब 
विद्याथियों की संख्या 5,30,000 है । उनमें से 2,5,000 लड़कियाँ हैं । 
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सोफ़िया और फिलिपोपोलिस में दो बड़े बड़े पुस्तकालय हैं। उनमें सब प्रकार 
की उत्तमोत्तम पुस्तकों का संग्रह है । इसके अतिरिक्त देश में कोई एक हज़ार के ऊपर 
वाचनालय हैं । बड़े बड़े नगरों के मुख्य मुख्य स्थानों में व्याख्यान-भवन भी हैं । उनमें 
अच्छे अच्छे व्याख्यान-दाताओं के व्याख्यान हुआ करते हैं। सर्वे साधारण इन्हें वड़ी 
श्रद्धा से सुनते हैं । 

जैसा ऊपर कहा जा च॒का है, भारतवर्ष की तरह बलगारिया भी कृषि-प्रधान 
देश है। वहाँ के अधिकांश निवासी खेती ही का काम करते है। प्रत्येक मनुष्य अपन खेत 
का कव्जेदार समझा जाता है। वह अपनी खेती की पैदावार का दसवाँ हिस्सा कर के 
तौर पर राज्य को देता है। कर न अदा कर सकने की हालत में वह जमीन से वे-दखल 
किया जा सकता है। क्ृपको के सभोते के लिए बलगाण्या में कृषि-पसम्बन्धी एक वैक 
० | देश भर में उसकी शाखायें खली हुई है। उनके द्वारा किसानो को कृषि के लिए 
आसानी से रुपया मिल जाता है। वलगारिया में गेहूँ, थान, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार 
अधिक पैदा होता है। तम्बाक, चुकन्दर और गुलाब की भी खेती वहाँ होती है । इन सब 
चीजा का चालान विदेश को होता है। गुलाब के फूलो से वहाँ इत्र बनता है । कोई 40 
मन फूलो से आध सेर इत्र तैयार होता है। इत्र बड़ा बढिया होता है। वह पेरिस और 
लन्दन जाता है, जहाँ उससे अनेक प्रकार के इत्र और तेल आदि बनते है। 

बलगारिया के मनुध्यों की रहन-सहन बहुत सीधी-सादी है। वे अपने घरो ही के 
बुने हुए मोटे कपड़े पहनते है। वे शौकीन नहीं। फ़िजूल चीजों के लिए वे अपना धन 
लुटाना उचित नहीं ससझते । अमीर जआांदमी तक छोटे छोटे घरो में रहते है। घरो का 
फ़र्ण मिट्री ही का होता है । उन्हे चटक मटक बिलकुल पसन्द नहीं। बलगारिया के 
निवासी अपनी इस स्थिक्ति से यथ्रप्ट सन्नुप्ट रहते है। यही कारण है जो वे सर्वंदा प्रसन्‍न 
और हृष्ट-पुष्ट देख पड़ते है। मितव्यय करने के कारण वे हर साल कुछ न कुछ रुपया 
बचा लेते हैं । 

बलगारिया वाले भले-बुर काम का अच्छा ज्ञान रखते है। आप किसी से कोई 
अनुचित काम करने के लिए कहें तो वह फोरन जवाब देगा कि वैसा करने के लिए उसकी 
आत्मा गवाही नहीं देती; वैसा करना उसके लिए लज्जाजनक है। वह अपना समय 
व्यर्थ वाद-विवाद और भले-बुरे की व्याख्या में न बितायेया । 

बलगारिया में अनेक जातियों और धर्म्मों के मनुष्यों का निवास है | वे सभी 
अपने अपने विश्वास के अनुसार धर्म्माचरण करने के लिए स्व॒तन्त्र हैं। कभी किसी के 
धर्म्माचरण में किसी प्रकार का आघात नही होता। बलगारिया के अधिकांश निवासी 
आरथोडाक्स चर्च नामक ईसाई सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। इस सम्प्रदाय के प्रधान पादरी 
सर्वेंसाधारण प्रजा के द्वारा चने जाते है । 

बलगारिया में लड़को और लड़कियों के विवाह का समय नियत है। विवाह 
के समय लड़के की उम्र ।9 और लड़की की ]7 साल से कम न होनी चाहिए। 
विवाह का सारा कार्य्य वहां के पुरोहितो और धर्म्म-याजकों द्वारा सम्पन्न होता है। धम्म- 
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याजक और पुरोहित ही पति-पत्नी के त्याग के मुक़हमों का विचार करते हैं। बलगारिया 
के स्त्री-पुरुष कपटप्रेम करना बहुत कम जानते हैं। पत्नी के अधिकारों पर पति आधात 
नही करता; पत्नी और पति ही की हर प्रकार सहायता करती है । इसी से वति-पत्नी 
में तलाक़ देने की नोबत बहुत कम आती है । 

साधारण जीवन व्यतीत करने पर भी बलगारिया के निवासियों की तन्दुरुस्ती 
अन्य देशों के निवासियों की तन्दुरुस्ती से अच्छी है। उनका शरीर खूब दृढ़ और 
श्रमसहिष्णु होता है। रोग उन्हें कम सताता है । 

बलगारिया की राजधानी सोफ़िया बहुत सुन्दर और मनोरम नगर है। 
बलगारिया के स्वतन्त्र होने के पहले वह बड़ी बुरी दशा में था। उसकी आबादी उस 
समय केवल 20 हजार थी। उसकी गलियाँ तंग और गन्दी थों | चौड़ी सड़कें बहुत 
कम थी । किन्तु अब इस नगर की काया ही पलट गई है । अब तो इसकी आबादी कोई 
,2 5,000 है। चौड़ी-चोड़ी सड़कें और साफ सुथरी गलिबाँ इसकी शोभा को बढ़ा 
रही है। इसके अनेक दर्शनीय और विशाल भवनों की निराली छटा दशक के मन को मोह 
लेती है। 7'जकीय भवन, बड़ा पोस्ट-आफ़िस, जातीय नाटक-भवन, युद्ध का दफ्तर, 
नेशनल बैक, विलियम ग्लेडस्टन हाई सकल, ग्रेड होटल, जातीय कृषि-बंक आदि अनेक 
विशाल इमारतें यहाँ अब शोभायमान हैं । नगर में रेल, तार, टेलीफ़ोन, मोटरकार, 
ट्रामवे, जल-कल और बिजली की रोशनी आदि का बहुत उत्तम प्रबन्ध है । 

बलगारिया बहुत छोटा राज्य है। उसकी आबादी और उसका क्षेत्रफल बहुत 
कम है। फिर भी उसकी सेना-संख्या कोई चार पाँच लाख है। 


[जनव री, 96 की 'सरस्वती' में प्रकाशित । दुश्य-दर्शन' में संकलित । | 
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बौद्ध धम्म॑ का आविर्भाव भारतवर्ष में तो हुआ, पर उसके प्रचारकों के उद्योग से वह गीक्र 
ही देश-देशान्तरों में फेल गया । बौद्ध धम्म मारतवर्ष से ही चीन में गया । वहाँ उसका 
प्रसार कैसे हुआ, यही, संक्षेप में, नीचे लिखा जाता है । 
चीनी ग्रन्थों में लिखा है कि चीन के सञ्नाट मिंग टी ने एक विचित्र स्वप्न देखा । 
उसने देखा कि एक विशाल स्वर्णमूरति उसके राज-मन्दिर में प्रवेश कर रही है। दूसरे 
दिन, पूछने पर, लोगों ने उससे कहा कि आपको स्वप्न में गौतम बुद्ध का दर्शन हुआ है । 
तब सम्राट ने दूत भेज कर बुद्ध की मूर्ति और धम्मं-ग्रन्थ मंगवाये । उसके दूतों के साथ 
मातंग नामक एक भारतीय विद्वान्‌ भी गया। उसने सूत्र के 42 प्रकरणों का अनुवाद 
चीनी भाषा में किया । उसकी मृत्यु चीन में ही हुई । उस समय बौद्ध धम्म के पाँच ही 
ग्रन्थ थे। उनमें से दशभूमिसूत्र और ललितविस्तर का अनुवाद राजा की आज्ञा से, 
सन्‌ 76 में, किया गया । तब से चीन में बौद्ध धम्म का प्रचार बढ़ने लगा । 
सन्‌ 50 में एन-शी को नामक एक चीनी ने भी कुछ बौद्ध धम्मं-ग्रन्थों 
का अनुवाद अपनी भाषा में किया । सन्‌ 70 में चित्सिन ने निर्वाणसूत्र का अनुवाद 
किया । सन्‌ 250 में चिमेन्ग को आचार-पद्धति-विषयक एक ग्रन्थ मिला । उसको उसी 
ने चीनी भाषा में लिख डाला । धम्मं-रक्ष नामक एक बौद्ध श्रमण, सन 260 में, चीन 
पहुँचा । लायंग नगर में वह 265 से 308 ईसवी तक ठहरा रहा । 65 बोद्ध-ग्रन्थो का 
अनुवाद उसने चीन की भाषा में किया । ललितविस्तर का संशोधन भी उसी से कराया 
गया । निर्वाण-सूत्र के चीनी अनुवाद को देख कर उसी ने उसे शुद्ध किया। सन्‌ 300 
में चि-कंग-मिंग नामक किसी अन्य देशीय विद्वान ने विमल-सूत्र का अनुवाद किया। 
'सद्धम्मंपुण्डरीक' नाम के ग्रन्थ का चीनी अनुवाद भी उसी की कृति है । 
सन्‌ 335 में चीन देश के निवासियों को बौद्ध भिक्ष होने की आशा मिल गई। 
यह काम बौद्धसिंह नामक किसी भारतीय विद्वान के आदेश से हुआ था। तब तक वहाँ 
केवल भारतीय बौद्ध ही मन्दिर बनवाते थे। पर शीघ्र ही चीन वालों ने भी मन्दिर 
बनवाना आरम्भ किया । 350 ईसवी में लायंग में ही पेगोडा नामक 42 मन्दिर निम्मित 
हुए । उनमें से कई तो तो नौ मंज़िलों के थे। सम्राट्‌ यक्रो-हिग (397-45 ईंसवी) ने 
भारतीय विद्वान्‌ कुमारजीव को बुला कर अपने यहाँ आदरपूर्वक रकब्रा । धीरे धीरे 
800 बौद्ध विद्वान्‌ एकत्र हुए | सम्राट्‌ स्वयं उपस्थित थे । धम्म-ग्रग्थों की रचनाओं पर 
विचार हुआ। राजकुमार यओ-वंग और यओन्‍्सेंग ने उनके नक़ल करने का भार उठाया। 
इसी समय फ़ाहियान नामक चीनी यात्री भारतवर्ष मे भ्रमण करने के लिए आया । वह 
सन्‌ 45 में चीन को लोटा। तब तक वहाँ संग और वे-वंश का आधिपत्य हो गया था | 
उनके राजत्वकाल में बौद्ध धम्म पर आधात होने लगे । पर उससे कुछ अधिक क्षति नहीं 
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हुई । बौद्ध धम्मं का प्रचार बढ़ता ही गया | सन्‌ 467 में बे-वंश के एक राजकुमार के 
आदेश से भगवान्‌ बुद्ध की एक विशाल मूर्ति निम्मित हुई। वह 50 फ़ुट ऊँची थी। इसके 
बाद पाँच ही वर्ष में वह राजकुमार बौद्ध-भिक्ष हो गया । 

ईसा की छठी शताब्दी के प्रारम्भ में चीन में तीन हज़ार से अधिक भारतीय 
बौद्ध थे । बौद्ध धम्मं के उपासना-गृहों की संख्या भी 3 हजार हो गई थी। लिआंग का 
राज्य फिर बौद्ध धम्म॑ के लिए अनुकूल हो गया । एक राजा ने बौद्ध धर्म्म में दीक्षित 
होकर स्वयं कुछ काल तक धर्म्मोपदेश किया । उसका शासन-काल 502 से 550 ईसवी 
तक था । 26 वर्ष राज्य करने के बाद वह बौद्ध-भिक्षु हो गया । बोधिधम्म॑--जिसकी 
चीन में बड़ी ख्याति है--सन्‌ 526 में कैन्टन नगर पहुँचा । 58 ईसवी में संगयून 
नामक एक विद्वान्‌ भारतवर्ष आया । वह तीन वर्ष के बाद लौटा । वह यहाँ से 75 ग्रन्थ 
ले गया । तंग-वंश का राजत्व काल 620-904 ईसवी तक था । उसके प्रथम नरेश के 
समय में तो बौद्ध धम्मं के प्रचार में बाधा पड़ी। पर शीघ्र ही वह दूर हो गई। दूसरे 
नरेश के समय में ही हुएन-संग नामक प्रसिद्ध यात्री ने भारत-यात्रा की । 

॥, :पीं शताब्दी के आरम्भ में कनफ्यूशियस के चलाये हुए धर्म्म के अनुयायियों 
के प्रयत्त से ।2,000 बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धम्मं छोड़ कर, सांसारिक कर्मों में लिप्त हो 
गये । सन्‌ 760 ईसवी में सुसंग नामक राजा के राज्य प्राप्त करने पर बौद्ध धम्म का 
फिर प्रचार बढ़ा । सुसंग के बाद टे संग राज्यासन पर अधिष्ठित हुआ । वह तो बौद्ध धर्म्म 
का दृढ़ भक्त निकला । सम्राट्‌ हीनसंग ने 89 ईसवी में बुद्धदेव की एक अस्थि को 
खूब समारोह के साथ प्रतिष्ठित किया । पर 845 ईसवी में बौद्ध धर्म्म पर फिर आघात 
हुए। वृत्संग नरेश की आज्ञा से 4,600 बौद्ध-मठ नष्ट कर दिए गये और 40,000 छोटे 
छोटे मठ मिट्टी में मिला दिये गये । उनके लिए जो ज़मीन दी गई थी वह भी जब्त कर 
ली गई। पर बुत्संग के बाद फिर बौद्ध धर्म्मं का काम शान्तिपूर्वक चलता रहा । 

सम्राट्‌ ईत्सिंग बौद्ध धर्म्म का अनुयायी हुआ । वह अपने प्रासाद में बौद्ध भिक्षुओं 
को बुलाकर धम्मोंपदेश सुना करता था। उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया और 
संस्कृत में ही मन्त्रोज्चा रण किया करता था । 

035 ईसवी में जिन-संग ने 50 विद्यार्थियों को संस्कृत का ज्ञानोपाजन करने 
के लिए नियुक्त किया। मंगोल-सम्राट्‌ कुबलीखाँ भी बौद्ध धर्म्म का पक्षपाती था । 

चीनी यात्री बराबर भारतवर्ष आया करते थे । सन्‌ 965 ईसवी में एक बौद्ध 
विद्वान्‌ ताड़पत्र के 50 ग्रन्थ भारतवर्ष से ले गया । उसके दूसरे ही साल ।57 चीनी 
यात्री आये। तो यू नामक एक चीनी, फ़ाहियान का विवरण पढ़ कर, इतना उत्साहित 
हुआ कि वह स्वयं भारत-यात्रा के लिए निकल पद । 

मिग-वंश का प्रभुत्व होने पर पहले तो बौद्ध धर्म्म का काम शान्तिपूर्वक होता 
रहा; पर ]450 ईसवी में यह कानून बनाया गया कि किसी भी बौद्ध-मठ के पास 
6,000 वर्ग फूट से अधिक ज़मीन न रहे। 530 ईसवी में एक बार फिर बौद्ध धर्म्म 
पर अत्याचार हुए । पर विशेष हानि नहीं हुई। इसके बाद ईसाई धर्म्म-प्रचारक चीन 
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पहुँचे । उनके उद्योग से भी वहाँ विशेष परिवर्तत न हुआ । मंच्‌वंश के सम्राट्‌ सभी मतों 
पर समान दृष्टि रखते थे। 644 ईसवी में शुन ची नामक नरेश को उससे घृणा हो 
गई । उसने चारों ओर यह प्रचारित किया कि बौद्ध अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए लोगों से 
कपट करते हैं । उनके इस कपट-जाल से सब को बचना चाहिए। आज कल भी चीन में, 
बौद्ध धम्म के विषय में, कितने ही लोगों का ख़याल ऐसा ही है | पर अधिकांश मनुष्य 
अभी तक उसी धर्म्म के अनुयायी हैं । 


[जून, 920 को 'सरस्वतो' में प्रकादित । असंकलित ।] 


पेरिस 


योरप में फ्रांस देश की राजधानी का नाम पेरिस है। वह बहुत बड़ा नगर है। सुन्दरता में 
तो वह दुनिया में अपना सानी नहीं रखता । वह अद्वितीय है। सीन नामक नदी उसके 
बीचोबीच बहती है। पर नगर की बस्ती नदी के एक तरफ़ अधिक, दूसरी तरफ़ कम है । 
बीच में नदी आ जाने से नगर की शोभा और भी अधिक हो गई है । इसके सिवा वह दो 
पहाड़ियो के बीच मे बसा हुआ है। उत्तर ओर की पहाडी 328 फुट और दक्षिण ओर 
की 262 फट ऊंची है। इन पहाड़ियों ने भी नगर की शोभा-वृद्धि मे सहायता पहुँचाई 
हे । 

]800 ईसवी मे पेरिस की आबादी 5 लाख के लगभग थी। सौ वर्ष वाद, 
90] में बढ़ कर वह 27 लाख हो गई । पिछली मनुप्य-गणना 9] में हुई थी । 
तब उसकी मनुष्य-संख्या 28 लाख के लगभग थी | 

सीन नदी पर 32 पुल है । सबसे पुराना पुल 5 78 ईसवी मे बना था । उसका 
नाम है--पॉट-नफ अर्थात्‌ नया पुल । नया नाम पाने पर भी वह सबसे अधिक पुराना 
है । जो पुल सचमुच ही सबसे पीछे का--अर्थात्‌ नया--है वह पाँट अलेग्जांड्रे, तीसरा 
कहलाता है । उसे बने अभी 20 ही वर्ष हुए होंगे । इस पुल में केवल एक कमानी है। वह 
लोहे की है । वह 350 फ़ूट लम्बा और 32 फ़ट चौड़ा है । 

पेरिस में सैकड़ों उत्तमोत्तम इमारते हैं । इन इमारतो की सुन्दरता, कारीगरी 
और आस पास का दृश्य देखने ही लायक़ है । विस्तृत वर्णन से भी उनकी रमणीयता का 
यथार्थ चित्र आँखों के सामने नहीं लाया जा सकता। पेरिस में अनेक विद्वान, अनेक 
कला-कुशल और अनेक विज्ञान-वेत्ता रहते है। पश्चिमी देशो में जितने बड़े बड़े नगर है 
फ़ैशन और रंगीलेपन में कोई नगर पेरिस को नही पाता | वही ने नये नये रीति-रबाज, 
नये नये वस्त्राच्छादन और नये नये भोजन-पान की वित्रियां और देशो तथा नगरा में 
फैलती हैं। इन सब बातो में औरो के लिए पेरिस गुरुकल्प हो रहा है | दूर दूर से लोग 
वहाँ सैर करने आते हैं । 

फ्रांस में प्रजातन्त्र राज्य है। प्रेसिडेंट, जिसे राजा कहना वाहिए, पेरिस के डि 
ल' इलीसी नामक महल में रहता है। प्रजा के प्रतिनिधियों की मन्च्णा-सभा की बेठक 
ड्-लक्षमबर्ग महल में होती है। कार्य्य-कर्त्ता प्रतिनिधि--अर्थात्‌ डिपटी लोग--बर्बन 
नाम के महल में काम करते है; वही उनका दफ्तर है। ल'ली डि ला सिटी नाम के 
महल्ले में न्‍्वायालय, गिरजाघर, घण्टाघर, जेल आदि इमारते है । 

सीन नदी के उत्तरी तट पर पेरिस का वह भाग है जहाँ कल-का रखाने और बड़े 
बड़े व्यवसायियों की दुकानें हैं। बनिज-ब्यौपार और उद्योग-धन्धे विशेष करके वहीं होते 
है। वहां पर एक जगह है--पैलेस डि ला बेस्टिली। उसे पेरिस का व्यापारिक केस्द्र कहना 
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चाहिए । वहाँ की इमारतें आकाश से बातें करती हैं और करोड़ों रुपये का व्यापार 
और खरीद फ़रोख्त का काम रोज़ होता है। एक नहीं अनेक बड़े बड़े बाज़ार इस महल्ले 
में हैं। बोर्सी अर्थात्‌ सराफ़ा-बाज़ार भी वहीं है। एक प्रसिद्ध थियेटर (नाटकघर) भी 
वहीं है । इनके सिवा एक इमारत और भी है, जो संसार में अपनी प्रतिमा नहीं रखती । 
वह है वहाँ का पुस्तकागार--फ्रांस की जातीय लाइब्रेरी । लोगों का खयाल है कि ऐसा 
बहुमूल्य पुस्तकालय भूतल में दूसरा नहीं। कहीं न मिलनेवाली---सबसे पुरानी और 
सबसे नई--पुस्तकों का संग्रह वहाँ है । उनकी संख्या 25 लाख के लगभग होगी । 

सीन नदी के तट पर लोबरे नाम का एक मनोमोहक भवन है। उसमें अनन्त 
चित्र, मूर्तियाँ तथा भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की कारीगरी के नमूने संगृहीत हैं। जो वस्तु कहीं 
और देखने को नहीं मिल सकती वह पेरिस के इस संग्रहालय में मिलती है। उसे देखने के 
लिए दूर दूर देशों और विलायतों से विद्वान और गुणिजन आया करते हैं । 

जिस महल्ले में पेरिस के बड़े बड़े बाजार हैं उसी के आस पास नाचने-गाने और 
खेल-तमाशे के साधन भी हैं। कितने ही नाचधर, नाटकघर और आपरा-हौस ऐसे हैं जहाँ 
रोज़ ही दर्शकों की अपार भीड़ रहती है--रोज़ ही एक न एक खेल-तमाशा हुआ करता 
है। एक इमारत का नाम है--ग्रेड आपरा । 4 वर्ष लगातार काम जारी रहने पर 875 
ईसवी में वह बन चकी थी। उसमें 2000 आदरियों के बैठने की जगह है । कितनी 
लागत से यह तैयार हुई है, आप जानते हैं ? एक करोड़ रुपये से भी अधिक ' 

किस किस चीज़ का उल्लेख किया जाय । पेरिस की प्राचीन बस्ती में भी सैकड़ों 
चीजे देखने लायक़ हैं। उद्यानों, भव्य भवनों, गिरजाधरों, और नैपोलियन बोनापार्ट के 
समय की इमारतों का वर्णन इस से छोटे से लेख में करना असम्भव है । 878 ईसवी में 
जो बहुत बड़ी प्रदर्शनी प्रेरिस में हुई थी उसके लिए एक खास इमारत बनवाई गई थी । 
उसका नाम है--ली ट्रोकाडेरों । यह प्रासाद बहुत ही दर्शनीय है और सीन नदी के तट 
पर ही अवस्थित है । 

पेरिस में एक बहुत बड़ी जन्तुशाला भी है। 

सीन नदी का जो तट कुछ नीचा है उस पर उत्तर से दक्षिण की ओर सेंट मिचल 
नाम की बस्ती है । इसी तरह जो भाग पूव्व से पश्चिम की तरफ़ है वह सेंट जमंन कहाता 
है। इन्ही बस्तियों में छात्र-निवास॒ और अधिकतर सकल और कालेज हैं। पेरिस का 
विश्वविद्यालय भी वही है । बहुत पुरानी वस्तुओं का एक संग्रहालय अर्थात्‌ अजायब-घर 
तथा नामी नामी अर्वाचीन चित्रकारों के चित्रों के नमूने भी वहीं एक चित्रशाला में है । 
कुछ दूर पर होटल डेस इनवैलिड्स नाम का एक प्रसिद्ध भवन है। उसे फ्रांस के राजा 
चौदहवें लुई ने बनवाया था । उसी में एक सुवर्ण-खचित मण्डप के नीचे पहले नपोलियन 
की क़ब्र है । ह 

ऊपर जिस प्रदर्शनी भवन (ट्रोकाडेरो) का उल्लेख हो चुका है उसी के सामने, 
सीन नदी के दूसरे तट पर, एफल टावर है। पेरिस में यह एक प्रधान दर्शनीय वस्तु है । 
संसार का यह एक नामी मीनार है । इसकी ऊँचाई कुछ कम एक हज़ार फूट है । 

पेरिस के चारों ओर रेल दौड़ती है। वह पृथ्वी के ऊपर दौड़ लगाती है। एक रेल 
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पृथ्वी के पेट में भी है। वह भीतर ही भीतर आवागमन करती है और बिजली की शक्ति 
से चलती है । कई कम्पनियों की रेलें पेरिस से छटती हैं। उनके पाँच प्रधान स्टेशन हैं । 

फ्रांस का सबसे बड़ा नगर पेरिस ही है। वहाँ सैकड़ों लखपती और करोड़पती 
रहत हैं। व्यापार-व्यवसाय और उद्योग-धन्धे खूब उन्नत हैं। सोने और चाँदी का काम 
बड़े विस्तृत रूप में होता है । वहाँ के जैसे जौहरी और किसी देश में नहीं । हीरे और पत्ते 
आदि नक़ली रत्न, जो हिन्दुस्तान के वाज़ारों में देख पड़ते हैं, वहीं के कीमियागरों और 
जौहरियों के आविष्कार है। विलास की भामग्री तैयार करने में कोई देश--कोई नगर 
--परिस की बराबरी नही कर सकता । सोने-चाँदी के ज़ेवर ही नहीं, चित्र-विचित्र 
पोशाक और लकड़ी का सामान भी वहाँ बहुत ही बढ़िया तैयार होता है । 

इन सब चीज़ों के कारखानों में 5 लाख से कम आदमी--कारीगर, मजदूर 
आदि--नही काम करते । युद्ध के कारण इसके बाज़ारो और नाटक-च रों आदि की शोभा 
हाल में कुछ कम हो गई थी । पर अब फिर बे अपने पूवव॑-रूप को प्राप्त हो गये हैं, या हो 
रहे हैं । 

पर सि 20 भागों में विभकत है। हर भाग मेअर नामक एक एक अफ़सर के 
अधीन है। प्रत्येक मेअर की सहायता के लिए 3 से लेकर 5 तक सहकारी अफ़सर या 
सहायक हैं । 

9 ]0 ईसवी में नदी की बाढ़ से पेरिस का बहुत सा अंश पानी के भीतर चला 
गया था । कोई 2 लाख आदमियों को इस बाढ़ से कष्ट उठाना पड़ा । लगभग 3 करोड़ 
रुपये की हानि हुई । 

पेरिस बहुत पुराना शहर है। रोम-नरेश सीज़र के समय में उसका नाम था 
लूटेशिया । चौथी शताब्दी में रोम का बादशाह जूलियन वहाँ रहता था । उसका पेरिस 
नाम पड़े कोई पन्द्रह सौ वर्ष हुए | याद रहे, वह इससे भी बहुत पुराना है । अपने जन्म से 
अब तक उस पर अनेक जातियों का आधिपत्य रहा--अनेक आक्रमण उस पर हुए। 
कितनी ही दफ़े वह उद्ध्वस्त हुआ और कितनी ही दफ़े उसने पूनरुज्जीवन प्राप्त किया । 
नवी शताब्दी में तो शत्रृदल उसे 3 महीने तक घेरे पड़ा रहा । पर उसकी दाल न गली । 
इन आक्रमणों के कारण हज़ारों आदमियों को प्राण देने पड़े--भूख से भी और अस्त्राधात 
से भी । पिछला धावा 870 ईसवी में जमंनीवालो ने किया । वे लोग 4 महीने तक उसे 
घेरे रहे । तब कहीं, निदििष्ट शर्तों पर पेरिस ने आत्मसमर्पण किय।। बीस हज़ार जमंन 
सैनिक, मार्च 87] में, पेरिस के भीतर घुसे और कुछ दिनो तक उसे अपने कब्जे में 
रक्‍्खा। फ्रांस पर मनमाना दण्ड करने और उससे मनमाने प्रान्त छीनने पर जमंनी ने 
पेरिस का पिण्ड छोड़ा । उसका बदला, अब कही, 50 वर्ष बाद, जमंनी से फ्रांस ले पाया 


है । 


[नवस्बर, 920 की 'सरस्वती' में प्रकाशित । ] 


जापान और भारत में शिक्षा का तारतग्य 


“इण्डियन सोशल रिफ़ार्मर! नामक पत्र में एक लेख शिक्षा-प्रचार-विषयक प्रकाशित हुआ 
है । उसमें यह दिखाया गया है कि जापान और भारत में शिक्षा की क्‍या दशा है । इन 
दोनो देशों मे शिक्षा-प्रचार का तारतम्य देखकर इस बात पर अफ़सोस--बहुत अफ़मोस 
होता है कि जापान के मुक़ाबले में भारतवर्ष अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ है। जिस जापान में 
नई सभ्यता की जागृति हुए अभी 80 बर्ष भी नही हुए, वही जापान इस विषय में हजारों 
वर्ष के सभ्य और शिक्षित भारतवर्ष से बाजी मार ले जाय, यह इस देश का परम 
दुर्भाग्य ही समझना चाहिये। इसका दोष हम नही जानते, किस पर मढ़ें---अपने दुर्देव 
पर या उस शासन पर जिसका कतंव्य इस देश में शिक्षा-प्रचार करना है और जो कोई 
डेंढ सौ वर्ष से यहाँ अपना पराक्रम प्रकट कर रहा है । 

भारत का जो अंश अँगरेजी गवनेंमेंट के अधीन है उसकी जनसख्या 24 करोड़ 
70 लाख है और जापान की सिर्फ 6 करोड़ 2 लाख । अर्थात्‌ जापान की अपेक्षा भारत 
वी आबादी चौगुनी से भी अधिक है। यदि स्कूल जाने योग्य उम्र के बच्चो की सस्या 
फ़ी सदी 42 मान ली जाय तो भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 3 करोड़ 7 लाख और 
जापान में 90 लाख होती है। 

अब आप यह देखिये कि इन दोनों देशों में मदरसे, मकतब, स्कूल और कालेज 
कितने हैं। इनमे आप विश्वविद्यालयों को भी शामिल समझिये। इन सब प्रकार के 
शिक्षालयों की संख्या भारत में तो 2,28,229 है, और जापान में केवल 44,35० । 
इसका यह अर्थ हुआ कि जापान की अपेक्षा भारत में शिक्षा के साधन पाँच गुने अधिक 
हैं । इन बातो को ध्यान मे रखकर आप यह देखिये कि इन शिक्षालयो में, दोनो देशो में; 
कितने छात्र शिक्षा पाते है । भारत में इनकी संख्या केवल 98 लाख, पर जापान में | 
करोड 0 लाख है| देखा आपने ! भारत की आबादी जापान से चौगूनी और शिक्षालय 
वहाँ की अपेक्षा पँचरने है । पर यहाँ के मुकाबले में जापान में कोई दस लाख वच्चे अःध्रक 
शिक्षा पा रहे हैं। जिन वच्चों की उम्र स्कूल जाने योग्य है उनमें से जो बच्चे यहा सत्र 
तरह के स्कलो में शिक्षा पा रहे है उनका औसत आबादी के लेहाज से फ़ी सदी 4 से भी 
कम है । परन्तु जापान में वही 9 फ़ी सदी है । इससे यह सूचित हुआ कि भारत में 
जहां 5 बच्चों को स्कूल जाना चाहिये था वहाँ केवल 4 जाते हैं और बाकी के ।! या 
तो मवेशी चराते या गिलली-डडा खेला करते है । इस दशा में यहाँ मुर्खंता और निरक्षरता 
का साम्राज्य न छाया रहे तो कहाँ रहे । शिक्षा ही सारे सुखों और सारे सुधारों को जड़ 
है । पर राजा का न सही भगवान का उसी ओर दुलंद्ष्य है । हाय रे दुर्देव ! 

भारत में अथंकरी शिक्षा की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ की 
शिक्षा की बदौलत कलकं, मुहरिर, लेखक, स्कूल मास्टर ही अधिकतर पैदा होते हैं और 
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सारी उम्र कलम घिसते-घिसते बिता देते हैं। उच्च शिक्षा पाये हुए युवक बहुत हुआ तो, 
वकील बनकर अदालतों की शोभा बढ़ाते और दीन-दुखियों का धन स्वाहा कराने में 
सहायक होते हैं। फिर भी सबको काम नहीं मिलता । 30 रुपये की जगह खाली होने 
का यदि कोई विज्ञापन निकलता है तो हज़ारों युवक टिड्डी-दल की तरह विज्ञापनदाता 
के ऊपर ट्ट पड़ते हैं। जापान में यह दुर्गंति नही | वहाँ अर्थंकरी शिक्षा देने की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाता है। जापान के प्रारम्भिक मदरसों में जितने विद्यार्थी शिक्षा 
पाते है उनसे कुछ ही कम अर्थकरी शिक्षा देने वाले शिक्षालयों में पाते हैं । ये शिक्षालय 
अनेक भ्रकार के हैं । उनमें भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसकी कृपा 
से लड़के और लड़कियाँ सकल छोड़ते ही चार पैसे पैदा करने लगती हैं | ध्यान इस बात 
का रक्‍खा जाता है कि सकल से निकलने पर कोई लड़का या लडकी वेकार न रहे; वह 
कुछ-न-कुछ काम कर सके, वह ॒ किसी पर भारभूत होकर देश की दरिद्रता न बढाव । 
जिन स्कूलो मे इस तरह की अथ्थेकरी शिक्षा दी जाती है उनमें साथ ही, साधारण 
शिक्षा--अर्थात्‌ लिखने, पढने, हिसाब, भूगोल, इतिहास आदि की भी शिक्षा--दी 
जाती है। जापान में इस तरह के स्कलों का बहुत आधिक्य है। वहाँ के निवासी इन 
स्कूलों से लाभ भी बहुत उठाते हैं। वे इनका महत्त्व समझते है । अतएव मध्यवित्त के 
प्राय: सभी लोग अपने बच्चों को इन स्कलो में पढ़ने भेजते है । नतीजा यह हुआ है कि 
पिछले दस ही वर्षों में इन स्कूलों की संख्या दूनी हो गयी है । परन्तु भारत का यह हाल 
है कि प्रारम्भिक मदरसों के बाद केवल वे स्कूल हैं जिन्हें मिडिल स्कूल कहते है। उनमें 
भी प्रायः उसी तरह की शिक्षा दी जाती है, जिस तरह की प्रारम्भिक मदरसों मे दी 
जाती है। जो बच्चे प्रारम्भिक मदरसों की शिक्षा समाप्त कर चकते हैं उनमें से फी सदी 
]0 से अधिक बच्चे इन भिडिल मदरसों में नही जाते । फल यह होता है कि उनमे से 
90 फी सदी घर ही बैठे रहते हैं और देश तथा अपने कुटुम्ब की अर्थहीनता की वृद्धि करते 
है | यदि भारत में भी इस तरह के स्कूल खुल जाते तो जो बच्चे प्रारम्भिक मदरसे 
छोडकर घर बैठे रहते है उनमे से बहुतेरे इन स्कूलों में भरती होकर चार पैसे पैदा करने 
योग्य अवश्य हो जाते । 
अब ज़रा शिक्षा-सम्बन्धी खर्च का हिसाव भी देख लीजिये। अपने देश अभाग 
7रत की, गवनंमेंट सब प्रकार की शिक्षा के लिए साल में कुछ ही कम 0 करोड 
रुपया खर्च करती है अर्थात आबादी के लेहाज़ से फी आदमी कोई 6 आने ख़र्चे करके 
सरकार भारतवासियों को शिक्षा देती है। अच्छा तो इन्ही भारतवामिय्रों से करके रूप 
में सरकार को साल में क्‍या मिलता है। जनावे आली, उसे उनसे 2 अरब 22 कराड़ 
रुपये से कम नहीं मिलता। अर्थात्‌ हम लोगों से इतना रुपया वसूल करके उसमे से 
फ़ी सदी पाँच ही रुपया वह मुश्किल से हमारी शिक्षा के लिये ख़चे करती है | बाकी 
रुपया यह फ़ौज, रेल, जहाज़ और नौकर-चाकरों की तनख्वाह में उड़ा देती है। जापान 
में यह बात नहीं । वहाँ की गवर्नेमेंट को रियाया से कर के रूप में जितना रुष्या मिलता है 
उसका फ़ी सदी ॥5 वह शिक्षा प्रचार के काम में ख़र्च कर देती है । उसका यह 
ख़्चे भारत के खर्च से तिगुना है। इसीलिए हमारे देश की गवनेमेंट पर कोई-कोई यह 
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लांछन लगाते हैं कि वह हमें शिक्षित बनाने में जान-बूझकर आना-कानी या शिथिलता 
कर रही है। यह ठीक हो या न हो, पर इसमें सन्देह नही कि जापान के मुक़ाबले में यहाँ 
शिक्षा के लिए बहुत कम खर्च किया जाता है। उसकी प्रचार-बृद्धि की यथेष्ट चेष्टा 
नहीं की जाती । भारत में जहाँ शिक्षा का खर्च फ़ी आदमी आठ आने भी नहीं, वहाँ 
जापान में आठ रुपया है। 

एक बात ओर भी है। वह यह कि भारत में छात्रों की फ़ीस दिन-पर-दिन बढ़ती 
ही जाती है । पर जापान में वह दिन-पर-दिन कम होती जाती है । 

शिक्षा ही से मनुष्य-जन्म सार्थक होता है। उसी से मनुष्य अपनी सब प्रकार की 
उन्नति कर सकता है। उसी की दुरवस्था देख किस समझदार भारतवासी को परमावधि 
का परिताप न होगा । 


[जनवरी, 927 में प्रकाशित। 'लेखांजलि' में संकलित । 
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सन्‌ 857 के ग़दर की याद कीजिये । उसमें बड़ी-बड़ी नुशंसताएँ हुई थी। कितने ही. 
कत्लेआम भी शायद हुए थे। पर उन सबका सविस्तर और सच्चा वर्णन कहीं नहीं 
मिलता । लोगों का कहना है कि गदर के इतिहास से पूर्ण जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई 
हैं उनमें कुछ न॒शंस बातें बढ़ाकर लिखी गयी हैं और कुछ पर धूल डाली गयी है। कलकत्ते 
के ब्लैकहोल ओर कानपुर के क़त्ल की कथा तो खूब विस्तार के साथ और शायद बढ़ा- 
कर भी लिखी गयी है । पर गोरों ने कालों पर जो अत्याचार किये हैं उन पर कम प्रकाश 
डाला गया है और कुछ घटनाओं पर तो बिलकुल डाला ही नहीं गया । अब कोई साठ- 
सत्तर वर्ष बाद एडवर्ड टामसन (£0ण्था१ ॥#0०7798०) नाम के एक अँगरेज़ की उन 
पुरानी बात। की याद आयी है। उन्होंने अंगरेजी में एक पुस्तक लिखकर संयुक्त राज्य 
(अमेरिका) के न्‍्यूयार्क नगर से प्रकाशित की है । उसका नाम है--॥० 008० $06 
० (06 (९०७). इस पुस्तक में उन्होंने गोरों के उन क्रूर कर्म्मो का वर्णन किया है जो 
सिपाही-विद्रोह की इतिहास-पुस्तकों में किसी कारण से छूट गये हैं या छोड़ दिये गये हैं । 
यह बात हमें 'माडने रिव्यू' में प्रकाशित उस पुस्तक की एक समालोचना से ज्ञात हुई । 
इस समालोचना ही को पढ़कर भारतवासी पाठको के रोंगटे खड़े हो सकते है, मूल पुस्तक 
पढ़ने पर उनके हृदयों की क्या दशा हो सकती है, यह तो पढ़ने ही से ज्ञात हो सकेगा । 

नये जीते हुए देशों के निवासियों पर विजेता जाति, कभी-कभी भीषण अत्याचार 
कर बैठती है, यह तो इतिहास-प्रसिद्ध ही है। मिस्र, सीरिया, काँगो, रीफ प्रान्त, बालकन 
प्रदेश, कोरिया आदि के निवासियों के साथ कैसे-कैसे सलूक किये गये है, यह बात 
इतिहास-प्रेमियों और समाचार-पत्रों के पाठकों से छिपी नहीं * योरप के कितने ही देश 
पशु-बल में बहुत समय से प्रबल हो रहे हैं। इसी से उन्होंने अनेक अन्य निबेल देशों को 
जीतकर उन पर अपना प्रभुत्व जमाया है । इस प्रभुत्व-जमोव्वल के कारण उन्हें बहुधा 
वहाँ के अधिवासियों पर जोरो-जुल्म भी करना पड़ा है और अब भी करता पड़ता है। 
चीन में इस समय क्या हो रहा है और बाक्सर-विद्रोह के समय क्या हुआ था, ये सब 
घटनाएँ उसी पशुबल और आतंक-जमौव्वल के उदाहरण हैं | भारत भी इसका शिकार 
हो चुका है और किसी ह॒द तक अब भी इसका शिकार हो रहा है। 

परन्तु इस पशुबल से बली योरप के कु” देश, बहुत समय से परस्पर भी लड़ने- 
भिड़ने की ताक में चले आ रहे है । कारण वही प्रभुत्व-लिप्सा है। मेरा ही प्रभुत्व सबसे 
बढ़ा चढ़ा रहे; मैं ही अधिकाधिक निबंलों को पदानत करता चला जाऊं; तू दूर रह; तु 
मेरे काम में विध्न न डाल--बात यह । योरप में कुछ समय पूर्व जो महायुद्ध हुआ था 
उसका कारण भी यही लिप्सा थी। जमंनी अपना बल बढ़ा रहा था। और को यह. 
बात पसन्द न थी। बस, सब प्रतिस्पर्धी अपना-अपना ग्रुट बनाकर लड़ पड़े। जिनका. 
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पक्ष प्रबल था उन्होंने छल-बल से किसी तरह जमेनी को हरा दिया। पर उनकी इस जीत 
ही ने उनके कान खड़े कर दिये। उन्होंने कहा, इस युद्ध से तो धन-जन की इतनी हानि 
हुई है; और भी कोई ऐसा ही युद्ध छिड़ गया तो हमलोगों का सर्वनाश ही हो जायगा--- 
हमारे देश एकदम उद्ृध्वस्त हो जायंगे। यह सोचकर उन्होंने 'लीग आफ़ नेशन्स' नाम 
की एक संस्था बना डाली । उसे एक प्रकार की शान्ति-स्थापक सभा या पंचायत कहना 
चाहिये। उसका सदर मुक़ाम स्विट्ज़रलेंड के एक शहर में क़रार दिया गया | वहाँ बड़े- 
बड़े दफ्तर खुल गये । सैकड़ों कम्मंचारी रक्‍्खे गये । बड़ी सभा के मातहत अनेक छो टी- 
छोटी कमिटियाँ भी बना डाली गयीं । इस सभा के अधिवेशन समय-समय पर हुआ करते 
है । अन्तर्जातीय राजकीय विषयों पर विचार होता है, नियम निर्धारित होते है और 
पारस्परिक झगड़े आपस ही में निपटाने की चेष्टा की जाती है। 

अब तक जम॑नी इस सभा का सभासद्‌ न था। अब वह भी हो गया है । जम॑ंनी, 
इंगलेंड, फ्रांस, इटली और जापान ये पाँच बलाढ्य राज्य है। इनके प्रतिनिधियों को इस 
सभा में स्थायी सभासदत्तव प्राप्त है। अमेरिका के भी कितने ही छोटे-छोटे राज्यों के 
प्रतिनिधियों को इसमें जगह मिली है | चीन, फारिस, तुर्को आदि के भी प्रतिनिधि इसमें 
शामिल हैं । पर बोलबाला बड़े राज्यों ही के प्रतिनिधियों क्रा है। अवशिष्ट राज्यो को 
अस्थायी ही सभासदत्व प्राप्त है। सो भी कुछ-कुछ समय बाद । प्रतिनिधित्व के नियम इस 
खूबसूरती से बनाये गये है जिसमें काम पड़ने पर छोटे-छोटों की दाल न गले, बड़े अर्थात्‌ 
बलाढ्य राज्य ही मनमानी कर सकें । सो शान्ति-स्थापना की चेष्टा करने वालों ने यहाँ 
भी अपनी स्वार्थपरता का पुरा खयाल रक्‍खा है। अतएव कहना चाहिये, कि यह शान्ति- 
सभा केवल योरप के कुछ देशों के हाथ का खिलौना है। उन्हीं ने अपने मतलब की 
सिद्धि के लिये इसकी सृष्टि की है । इसी से अमेरिका के संयुक्त राज्य इसमें शामिल नही 
हुए । इसमें आधिक्य और जार जापान और योरप ही के कुछ देशों का है। इसकी कुछ 
काररवाइयों से नाराज़ होकर योरप के भी एक देश अर्थात्‌ स्पेन ने इसका साथ अभी 
हाल ही में छोड़ दिया है। इसके नियमों में एक नियम यह भी है कि यदि कोई देश 
किसी देश-विशेष पर अकारण ही, अथवा किसी क्षद्र कारण से आक्रमण करे तो शान्ति- 
सभा उसकी रक्षा करेगी। पर रीफो के सरदार अब्दुल करीम पर अभी उस दिन फ्रास 
और स्पेन के तथा सीरिया पर फ्रांस के जो आक्रमण हुए उनसे इस लीग ने उन देशो की 
रक्षा तो दूर, उन आक्रमणों के विषय में विशेष चर्चा तक अपने अधिवेशनों में न की । 
इधर विदेशी राज्यों के विशेषाधिकारों के कारण चीन में जो उत्पात हो रहे है उन पर 
भी इस सभा ने कोई टीका-टिप्पणी तक नकी। कुछ देशो को ऐसे आदेश मिले हैं कि 
अमुक-अमृक देश पर तुम तब तक प्रभृत्व जमाये रहो जब तक वे देश अपना राज्य आप 
करने के योग्य न हो जायें। ऐसे प्राप्ताधिकार देश ((७708007५9 ?096८॥75) कहाते 
हैं । अपने अधिकार में लाये गये देशों या जातियों पर ये लोग कभी-कभी बड़ी-बड़ी 
सख्तियाँ करते हैं। उस दिन इन लोगों ने अपने-अपने अधीन देशों के सम्बन्ध में अपनी- 
अपनी रिपोर्ट सभा में पेण कीं। उन पर सभा ने कुछ यों ही-सा एतराज़ किया और कुछ 
प्रश्न भी पूछे | इस पर इन अधिकारी देशों ने बड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की। बात यह कि 
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हम जैसा चाहेंगे शासन करेंगे। पूछने वाले तुम कौन ? 

ऐसी ही इस सभा में भारत को भी अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त 
है | पर इन प्रतिनिधियों को भारतवासी नहीं चुनत। चुनती है ब्रिटिण गवर्नमेंट । इस 
दिव्लगी पर अनेक समझदार भारतवासियों ने अपनी प्रतिकूलता प्रकट की है। उनका 
कहना है कि इस सभा के खर्चे का एक अंश जब भारत देता है तब अपना प्रतिनिधि वह 
आप ही क्‍यों न चुने । सरकार का और भारतवासियों का हित एक नहीं। इस दशा मे 
खर्च तो भारत से लेना और प्रतिनिधि अपने मन का चनना, प्रतिनिधित्व की अवहेलना 
के सिवा और कुछ नहीं । इस दफ़े इस सभा के अधिवेशन में प्रतिनिधित्व करने के लिये 
गवनंमेंट ने कपुरथला के महाराजा साहब को भी भजा था । उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही 
जिन्हें भारतवासियों के कितने ही तेताओं ने बिलकुल ही पसन्द नहीं किया। उधर 
विलायत में महाराजा बर्देवान ने भी भारतीय अतिनिधि की हैसियत से कुछ ऐसी बाते 
कह डाली, जो उचित नही समझी गयी | 

श्गि पर भी यहाँ इस देश में कुछ लोग नकक्‍क़ारा बजाते फिरते हैं कि इस सभा 
से वडे-बडे लाभ है । इसने भारत का प्रतिनिधि लेकर भारत का गौरव बढ़ा दिया है। 
सभा में भारतीय प्रतिनिधि को अन्य स्वतन्त्र देशों के प्रतिनिधिय्रों के साथ बैठने का 
अधिकार प्राप्त हो गया है--वगरह-वगेरह। परन्तु पास बैठने ही से भारत उन अन्य 
देशों की बराबरी का नही हो जाता । उनकी और भारत की स्थिति में आकाश-पाताल 
का अन्तर है। अफ्रीम की पैदावार और रफ़्तनी तथा कल-कारखाने में काम करने वाले 
मजदूरों के काम आदि के सम्बन्ध में नियम बना देने ही से भारत के हित-चिन्तन की 
इतिश्री नही हो जाती । जिन बड़ी-बड़ी त्रुटियों के कारण भारतवासियों की दुर्गति हो 
रही है उनकी तरफ़ तो इस सभा अर्थात्‌ लीग का ध्यान ही नहीं । और यदि वह ध्यान 
भी देनः चाहे तो नहीं दे सकती । कुछ बानक ही ऐसा बना दिया गया है। ऊपर लिखी 
गयी बात को न भूलिये कि यह लोग योरप के कुछ ही बलाढ्य देशो के हाथ का खिलौना 
हैं। उन्होंने कुछ बन्धन ही ऐसा बाँध दिया है कि काम-काज के वक्‍त कसरत राय उन्ही 
की रहे ! 

अच्छा, जिस लीग से भारत का इतना हित होता है और इतने कम हित होने की 
सम्भावना आगे भी है उसके लिये इस निर्धन देश को खर्च कितना करना पड़ता है। इस 
लीग के सालाना ख़चें का तखमीना हर साल तैयार किया जाता है। दिसम्बर ]926 
के 'माडन रिव्यू' में ।96 के 2 महीनों के ख़्चे का जो टोटल दिया गया है वह 
9,7,225 पौंड है । याद रखिये, इस मासिक पत्र के सम्पादक लीग के पिछले अधिवेशन 
में खद ही हाजिर हुए थे । अतएव उन्होंने यह टोटल लीग के काग़ज़-पत्र देखकर ही 
दिया है, अपनी कोरी कल्पना से नहीं दिया। ये इतने पौंड यदि 5 रुपया फ्री पौंड के 
हिसाब से बताये जायें तो ।,37,59,375 अर्थात | करोड़ 37॥ लाख रुपये से भी 
अधिक हुए । यह इतना खर्च 937 अंशों में बाँटा जाता है। लीग में शामिल देशों की 
आबादी, आमदनी और रक़बे आदि को ध्यान में रखकर हर देश के लिये अंश नियत 
किये जाते हैं । चुनाँचे इंगलैंड अर्थात्‌ ग्रेट ब्रिटेन के 05 अंश नियत हुए हैं और बेचारे 
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भक्खड़ भारत के 56 अंश | आपको यह बता देना चाहिये कि पहले भारत के इससे भी 
अधिक अंश थे। यह भी तो अभी कुछ ही समय से बहुत कुछ रोने-पीटने से हुई है। ऊपर 
जो ! करोड़ 384 लाख का टोटल दिया गया है उसे यदि 937 अंशों में बाँटें तो हर अंश 
के हिस्से में कोई 4,686।। रुपया आता है। उसे यदि भारत के 56 अंशों से गुणा करें 
तो भारत के सालाना देने का टोटल 8,22,332 रुपया होता है। यह कोई सवा आठ 
लाख रुपया प्राय: यों ही चला जाता है । इसके बदले में यदि कुछ मिलता है तो केवल 
थोडे से नियमोपनियमों का बण्डल । जिस भारत के अधिकांश लोगों को एक वक्‍त भी 
पेट भर भोजन मयस्सर नहीं होता, जहाँ निरक्ष रता का अखण्ड साम्राज्य है, जहाँ दस 
दस, बीस बीस कोस तक शफ़ाखानों का नाम तक नहीं, वहाँ का इतना रुपया इस लीग 
के ढकोसले के लिये उड़ा दिया जाय, इस पर किस साक्षर और सज्ञान भारतवासी को 
दुःख न होगा । 

इस लीग या शान्ति-सभा में सारी दुनिया के कोई 60 देश शामिल हैं । उनमें से 
छोटे ही छोटे अधिक हैं; बड़ बड़े धुक्कड़ तो थोड़े ही हैं । अच्छा, अब देखिये, इन धुक्कड़ों 
में से कौन कितने अंश खर्चे देता है--- 


नाम देश अंध् 
ग्रेट ब्रिटेन 3 05 
फ्रांस * 79 
इटली है 60 
जापान 5९ 60 
भारत । है 56 
चीन॑ # ३ 46 
कनाडा ९४; 35 
पोलैंड मा 32 
आस्ट्रेलिया हम 27 
ब्रेज़ील गे 29 
आयरलेंड ही 6 
नेदरलेंडस क 23 
गोमानिया रे 22 
सबिया की 20 
जेकोस्लोवेकिया 8 29 


रूस और अमेरिका के संयुक्त राज्य इसमें शामिल नहीं । जमेनी अभो शामिल 
हुआ है । इससे उसका हिसाब नहीं दिया गया । अब आप देखिये कि पहले के चार 
घुक्कड़ों के साथ बेचारा भारत भी बाँध दिया गया है। इतने बड़े चीन को भी उससे कम 
ही ख़र्चे देना पड़ता है, पर भारत को इटली और जापान के सदृश बलवान्‌ राष्ट्रों के 
प्रायः बराबर---कुछ यों ही कम---रुपया फूँकना पड़ता है। जमंनी को भी अब शायद 
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भारत से अधिक ख़चचे न देना पड़ेगा | सो जो देश सर्वेतन्त्र-स्वतन्त्र है और जिनकी बलवत्ता 
का आतंक सारे संसार में छाया हुआ है उनके बराबर बैठने का झूठा गौरव प्राप्त करके 
भारत के कंगाल कृषकों का आठ लाख से भी अधिक रुपया स्विट्ज़रलेंड के एक तगर 
को भेज दिया जाता है । 

स्विट्ज़रलेंड में लीग की बड़ी-बड़ी इमारतें हैं। उनमें लीग के कितने ही दफ्तर 
हैं। इन दफ्तरों में बहुत से अफ़सर और सैकड़ों कम्मंचा री काम क रते हैं। यह सवा करोड़ 
से भी अधिक रुपया प्राय: उन्हीं की जैबों में जाता है । पर इन दफ्तरों में यह अन्यान्य 
देशों के निवासी सैकड़ों कम्मंचारी काम करते हैं । वहाँ गौरव की गुरुता से झकी हुई 
पीठ वाले भारत के सिफ़े 3 मनुष्य काम करते हैं। कुछ बड़े-बड़े देशों के निवासी कम्मं- 
चारियों की संख्या नीचे दी जाती है-- 


वेश कम्मंचारियों को संखया 
ग्रेट ब्रिटेन हर 22] 
फ्रांस ५३ ]80 
इटती ; 34 
स्पेन बे !0 
पोलैंड डक 2 
बेलजियम ७३ 8 
आयरलेंड हक 3 
नेदरलेंड्स कस ]5 
स्विट्ज़रलेंड ;ं 20 
जम॑नी लक व0 


स्विट्जरलैंड के 20 कम्मंचा री देखकर कहीं यह न समझ जाइयेगा कि ये लोग 
बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाते होंगे, नहीं इनमें से अधिकांश दफ्तरी, वपरासी, जमादार, 
पोर्टर वगैरह ही हैं। कारण यह कि दफ्तर इन्हीं के देश में है। दहाँ चपरासी और कुली 
का काम करने के लिये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस से अंगरेज़ और फरासीसी जाने वाले 
नहीं । इसी से वहीं वालों को ये सब पद दे डाले गये हैं। जो जमनी लीग के ख़र्च के लिये 
एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता रहा है उसने भी लीग के दफ्तरों में अपने 0 कर्मचारी 
टूँस दिये हैं। पर जो भारत 8 लाख से भी अधिक हर साल देता है उसके सिर्फ़ तीन ही 
कम्मंचारी वहाँ प्रवेश कर पाये हैं । यह न समझियेगा कि फ्रेंच भाषा न जानने के कारण 
अधिक भारतवासी नहीं लिये गये । ढूँढ़ने से कोड़ियों भारतवासी ऐसे मिल सकते हैं जो 
अँंगरेजी और फ्रेंच दोनों भाषायें बखूबी जानते हूं!ऐे । 


['क्रीयुत ज्ञ-- नाम से फरवरी, 927 की 'सररवतो' में प्रकाशित । 
'लेखांजलि' पुस्तक सें संकलित ।] 
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संस।र परिवर्तनशील है। यहाँ कोई भी चीज़ सदा एक ही सी दशा में नहीं रहती । 
समयानुसार सबमें परिवर्तन होता है। जिस देश या जिस समाज के लोग समय की 
स्वाभाविक गति पर ध्यान नही देते, उस समाज का अध:पतन अवश्य ही होता है । 

भारतवष कृषि-प्रधान देश है । यहाँ की भूमि में जितती उर्वंराशक्ति हैं उतनी 
शक्ति बहुत ही कम देशों की भूमि में होगी । क्रषि-काय्ये के योग्य जितनी भूमि यहाँ है 
उतनी शायद ही और किसी देश में हो। फिर भी हमारे देश के किसानों को भर-पेट 
भोजन नहीं मिलता । दूसरे देशों के किसान सवेथा सुखी और भारत के प्राय: सर्वंथा ही 
दुखी हैं। अच्छा, इस अन्तर का कारण क्या ? यह तो कह ही नही सकते कि यहाँ के 
किसान परिश्रमी नहीं, क्योंकि उन्हे बारह-बारह घण्टे काम करते हम प्रत्यक्ष देखते है । 

भारतवर्ष में कृषकों की दुरवस्था और निर्धनता के कई कारण हैं। एक तो यहाँ 
किसानों में शिक्षा का अभाव है । दूसरे यहाँ की गवनेमेंट ने देश के कुछ अंग को छोड़कर 
अन्यत्र सब कही भूमि को अपने अधिकार में कर रक्‍्खा है। वही उसकी मालिक बनी 
बैठी है । अतएवं उसने भूमि के लगान और मालगुजारी के सम्बन्ध में जो क़ानून बनाये 
हैं वे बहुत ही कड़े है। फिर जहाँ कही तअल्लुकेदारियाँ है वहाँ किसानो के सुभीते का 
कम, तअल्लुकेदा रो के सुभीते का अधिक ख़याल रक्‍खा गया है। यही सब कारण हैं जो 
किसानों को पनपने नहीं देते । 

जितने सुशिक्षित और सभ्य देश है वे वैज्ञानिक ढंग से कृषि करते हैं। फल यह 
हुआ है कि वे मालामाल हो रहे हैं। पर भारत में शिक्षा के अभाव अथवा कमी तथा 
निर्धनता के कारण इस प्रकार की नवाविष्कृत खेती हो ही नहीं सकती । हाँ, जो लोग 
पढ़े-लिखे और साधन-सम्पन्न हैं, वे यदि चाहें तो पश्चिमी देशों की खेती करके बहुत 
लाभ उठा सकते हैं। परन्तु खेद है, उनका भी झुकाव इस तरफ़ नहीं । इसे ईश्वरी कोप 
ही कहना चाहिये । जब तक देश की यह दशा रहेगी--जब तक शिक्षित जन-समुदाय 
कृषि-कार्य्य की ओर ध्यान न देगा--और जब तक अभिनव आविष्कारों से काम न 
लिया जायगा तब तक कृषिकारों की दरिद्रता दूर न होगी । देश को समृद्धिशाली करने 
के लिये वैज्ञानिक प्रणाली से कृषि करने की बड़ी ही आवश्यकता है । 

इस समय भारत की जैसी अवस्था है, कोई 300 वर्ष पहले संयुक्त देश 
(अमेरिका) की भी ठीक वैसी ही, किम्बहुना उससे भी बुरी दशा थी । वजिनिया इस 
समय उस देश का एक प्रधान और विशेष समृद्ध प्रान्त गिना जाता है। परन्तु 607 
ईसवी में कप्तान जान स्मिथ नाम के एक आदमी ने वहाँ के कृषकों को नितांत हीनावस्था 
में देखा था । उस समय वहाँ एक मामूली हल से ज़मीन जोती जाती थी। ज़मीन खोदने 
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के लिये फावड़े के बजाय एक प्रकार की लकड़ी से काम लिया जाता था। ज्वार ओखली 
और मृसल से उसी तरह कूटी जाती थी जिस तरह हमारे यहाँ अब तक कटी जाती है । 
कुल्हाड़ी से काटकर पेड़ गिराना लोगों को मालूमही नथा। वे उसके नीचे आग 
जलाकर उसे गिराते थे। खेती का सारा काम हाथ से होता था । 

अमेरिका नौआबाद देश है । भिन्‍न-भिन्‍न देशों की फ़ालत्‌ू आबादी वहाँ जा बसी 
है। यो रप के निवासी वहाँ जैसे जैसे जाते और बढ़ते गये वैसे ही वैसे उन्हें खेती में उन्नति 
करने की सूझती गयी । अपने जन्म्-देश में जिस तरह खेती होती थी उसी तरह उन्होने 
बहाँ भी कृषि-कार्य्य करने का निश्चय किया । अमेरिका में भूमि की कमी तो थी ही 
मही । एक-एक कृषक को सौ-सौ दो-दो सो बीघे भूमि आसानी से मिल जाती थी। 
इतनी भूमि में पुराने ढंग से हाथों ही की बदोलत खेती करना सम्भव भी न था। अतएव 
उन्हें कलें--मैशीनें ईजाद करने की सूझी । 

पहले-पहल वहाँ वालों ने पनचकक्‍की का आविष्कार किया | उससे एक दिन में 
सैकड़ों मन आटा पिसने लगा । देखकर लोग हैरत में आ गये । दूर दूर से लोग आटा 
पिसाने आने उगे । चक्‍की के मालिक को खब मृताफा होने लगा | कुछ ही दिनो में वह 
अमीर हो गया। उसे इस तरह कामयाब हुआ देख और लोगों ने भी उसका अनुकरण 
किया । धीरे-धीरे एंजिनो से और कुछ समय बाद, बिजली से ये चक्कियाँ चलने लगी । 

इसके बाद योरप से जाकर अमेरिका में बस जाने वालो ने हवा से काम लेने की 
युक्तित निकाली । उन्होंने पानी खींचने और ऊपर चढाने के लिये एक ऐसी कल निकाली 
जो हवा से चलती थी । इस कल से खेत सींचने में बहुत सुभीता हुआ । इस तरह की कलें 
अमेरिका में कही-कहीं अब भी देखने को मिलती हैं। अब तो वहाँ ऐसे-ऐसे पम्प ईजाद 
हो गये है जिनसे काम लेने के लिये एंजिन लगे हुए हैं और जिनसे सैकड़ों बीघे ज़मीन 
में बोई हुई फ़सलें बात की बात में सींच दी जाती हैं। इन्हीं एंजिनों की सहायता से 
लायी गयी अन्य कलें भी अनेक काम करती हैं। उनसे कुट्टी काटी जाती है, लकड़ी 
चीरी जाती है, अनाज कटा जाता है और आटा भी पीसा जाता है । बस, अकैले एक 
एंजिन से ये सब काम हो जाते हैं । यह तरक्की वर्तमान काल की है । 

800 ईसवी के लगभग कुछ लोग घोड़ों और कुत्तों से भी काम लेने लगे। 
गन्ने का रस निकालने तथा और भी कुछ काम करने के लिये उन्होंने ऐसी कलें निकालीं 
जो घोड़ों और कुत्तों से चलायी जाती थीं। अमेरिका के दक्षिणी भाग में रहने वाले 
हबशी अब तक कहीं-कहीं ऐसी कलों से काम लेते देखे जाते हैं । 

807 ईसवी में संयुक्त देश (अमेरिका) के निवासियों ने भाफ की शक्ति 
का ज्ञान प्राप्त किया और उससे काम लेने की ठानी। राबटे फ्ल्टन नाम के एक आदमी 
ने एक ऐसी नाव ईजाद की जो भाफ की सहायता से चलने लगी उसने एंजिन लगाया 
और न्यूया्कं नगर से अलबती तक उसी पर उसने हडसन नदी पार की। उसके इस 
कार्य ने अमेरिका वालों की आँखें खोल-सी दीं। बस फिर क्‍या था, भाफ की शक्ति 
मालूम हो जाने पर लोग भाफ से चलने वाले एंजिनों के पीछे पड़ गये । जगह-जगह 
एंजिन लग गये और नमे-नये कल कारखाने खलने लगे। खेती के कामों के लिये भी 
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यही एंजिन लगाये जाने लगे । खेत काटना, भूसा उड़ाना, कटी हुई फ़सलों को माँड़ना 
ये सभी काम एंजिनों की सहायता से होने लगे । वहाँ वालों ने पहले पानी से काम 
लिया, फिर हवा से, फिर घोड़ों और कुत्तो से और तदनन्तर भाफ से । अब तो वे लोग 
बिजली देवी को भी अपने वश में किये हुए हैं और छोटे-बड़े हजारों काम उसी की 
सहायता से करते हैं । 

अमेरिका के कुछ बड़े-बड़े किसानों की ज़मीन के पास पानी के प्रवाही झरने हैं । 
ये कृषिकार अब इस फिक्र में हैं कि उन झरनों की जल-धार से बिजली की शक्ति उत्पन्न 
करके उसकी सहायता से कलें चलावें और उनसे खेती ही के नहीं, अपने घरेलू काम भी 
निकालें। उनके इस उद्योग में किसी-किसी को सफलता भी हुई है । वे लोग अब झरनों 
की बिजली से कृषि के उपयोगी यन्त्रों का संचालन करने भी लगे हैं। यह काम बड़े 
फ़ायदे का है । इसमें एक ही दफ़े कील-काँटों और मैशीनों में जो खर्च होता है वह होता 
है, पीछे से इस काम में बहुत ही कम ख़र्चे करने की जरूरत रह जाती है । 

यह सब होने पर भी 837 ईसवी तक अमेरिका में खेती के औजारों वगैरह 
में विशेष उन्‍नति न हुई थी। भारत में इस समय जैसे हल काम आते हैं; कुछ-कुछ उसी 
तरह के वहाँ भी काम आते थे। उनसे ठीक काम न होता देख इलिनाइस के जान डियर 
नामक एक लूहार ने लोहे का एक हल ईजाद किया । उस समय वहाँ के हल वजती होते 
थे। उनसे वह*ँ की कड़ी जमीन अच्छी तरह जुतती भी न थी--उनके फाल ज़मीन में 
गहरे न घेंसते थे । डियर के लोहे के हल ने इन दोषों को दूर कर दिया । पहले तो लोगो 
ने उसकी इस ईजाद की दिल्लगी उड़ाई, पर जन्र उसके हल से पहले की अपेक्षा बहुत 
अधिक और बहुत अच्छा काम होने लगा, तब वे लोग आश्चय्यंचकित होकर उसकी 
प्रशंभा करने लगे | कई साल तक इन हलो की बहुत ही कम बिक्री हुई। परन्तु ज्यों-ज्यों 
उनकी उपयोगिता लोगों के ध्यान में आती गयी, त्यों-त्यो उनका प्रचार बढ़ता गया। 
837 से 839 ईसवी तक जान डियर के बनाये बहुत ही कम हल बिके । उसके 
बाद उनकी बिक्री बढ़ी और कोई ]8 वर्ष के भीतर ही डियर के कारखाने में हर साल 
दस हजार तक हल बनकर बिकने लगे । अब तो डियर का कारखाना बहुत ही बड़े पैमाने 
में काम कर रहा है। वह इलिनाइस रियासत के मोलिन नामक स्थान में है। उसमें 
एक हल तैयार होने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं। हर फ़सल में यह कारखाना कम से 
कम दस लाख फाल तैयार करता है। उसमें कोई डेढ़ हजार आदमी काम करते हैं । हर 
साल इस कारखाने में 0 लाख मन लोहा, 5 लाख मन कोयला, ] लाख मन तेल 
और वानिश, 25 लाख फूट लकड़ी और ]2 लाख गैलन जलाने का तेल ख़च्च होता 
हे । । 
जान डियर की ईजाद के बाद अमेरिका के एंजिनियर और काश्तकार खेती के 
यन्त्र-निर्माण की ओर और भी अधिक दत्तचित्त हुए । तरह-तरह की कलें ईजाद होने 
लगी । उनकी बदौलत खेती की पैदावार बराबर बढ़ती ही चली गयी । वहाँ लाखों बीघे 
जमीन गैर आबाद पड़ी हुई थी। परन्तु जानवरों की मदद से उलने वाले हलों की 
बदौलत उनका आबाद होना असम्भव-सा था। अतएव बहुत-कुछ माथा-पच्ची करने के 
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बाद एंजिनियरों ने भाफ़ से चलाने वाले बड़े-बड़े हल-समूहों का आविष्कार किया । यह 
एक प्रकार की कल है। आवश्यकता होने पर इसमें एक ही साथ चौदह-चौदह हल जोड़ 
दिये जाते हैं । वे सब साथ ही कड़ी से भी कड़ी जमीन को गहरी जोतते चले जाते हैं। 
जितना गहरा जोतना दरकार हो उतना ही गहरा जोतने का प्रबन्ध इन हलो मे है। 
फ़ालों को ज़रा नीचा-ऊंचा कर देने ही से यह काम आसानी से हो जाता है। इन हलों 
में ऐसे पुरे लगे हुए हैं कि हल चाहे जितनी तेजी से चल रहे हों फ़ाल ऊँचे-नीचे किये जा 
सकते हैं । सामने पत्थर वगरह के टुकड़े आ जाने पर ये हल उन पर टक्कर न खाकर 
साफ आगे निकल जाते हैं। इस एक हल से एक दिन में 36 एकड़ तक जमीन जोती जा 
सकती है। इन हलों में ऊपर बैठने की जगह रहती है। जैसे रेल का एंजिन चलाने वाला 
उस पर आराम से बैठा रहता है उसी तरह इन हलों को चलाने वाला भी उन्ही पर बैठा 
रहता है। उसे उनके पीछे-पीछे दौड़ना नहों पड़ता । 

खेत जोत जाने के बाद उसको हमवार करने और ढेले तोइने के लिये, अब वहाँ 
सरविन या पहटा फेरने का भी बढ़िया प्रबन्ध हो गया है। पहले वहाँ लकड़ी के काँटेदा र 
पढ़टे होते थे । 3नमे ठीक-ठीक काम न होता था। अब वहाँ वालो ने लोहे का पहटा 
बना लिया है। उसमें दाँत या दाँतवे होते है। उसे घोड़े चलाते हैं। यदि एक तरफ से 
घोडा जोता जाता है तो वे दाँतवे मीधे खड़े हो जाते हैं। यदि दूसरी तरफ से जोता 
जाता है तो वे तिरछे हो जाते है। मतलब यह कि जैसी ज़मीन बनाने की ज़रूरत होती 
है बसी ही उससे बना ली जाती है। अमेरिका में एक और तरह का भी पहटा काम में 
लाया जाता है। उसमें दाँतवों के बदले चक्र लगे रहते हैं । वे बहुत तेज़ होते हैं ओर 
बराबर घमा करते हैं । उससे खेत की मिट्टी खूब महीन और हमवार हो जाती है। उसे 
फेरने वाला उसी पर सवार रहता है। 

इसी तरह की और भी अनेक कलें अमेरिका में ईजाद हुई हैं और रोजमर्रा काम 
आती हैं। उनसे बहुत अधिक काम होता है और खच्चे तथा मिहनत में बहुत बचत भी 
होती है। उन सबके उल्लेख के लिये इस लघु लेख में स्थान कहाँ ? 

फ़सल तैयार होने पर वह कलों ही से काटी और कलो ही से बाँधी जाती है। 
]93] ईसवी तक वहाँ भी हँसुवे ही से फ़कल काटी और हाथों ही की मदद से बाँधी 
जाती थी । सौ-सौ दो-दो सौ बीघे में बोये गये गेहूं की फ़सल हँसुवे से काटने में कितना 
समय लग सकता है, यह बताने की ज़रूरत नहीं । इस दिक्कत को दूर करने के लिये 
भी कई तरह की कलें ईजाद हो गयी हैं। पहले उनमें कुछ त्रटियाँ थीं। अब वे नही रह 
गयीं । अब तो सैकड़ों बीघे गेहूँ की फ़लल बहुत जल्द कलों से कट जाती है। 85] 
ईसवी में कटी हुई फ़सल को तारों से बाँध डालने री मैशीन भी बन गयी, वही अब 
बाँधने का काम करती है। उससे बाँधे गये गट्ठे खलिहान में खोलकर सुखाये जाते हैं । 
सूख जाने पर वे माँडने वाली मैशीन के सिपुर्द कर दिये जाते हैं। एक आदमी लॉँक को 
कल में डालता जाता है। कल उसकी बालों को अलग और डंठलों को अलग कर देती 
है। बालों का दाना निकल कर ढेर हो जाता है। तब वह एक पंखेदार मैशीन से सौंफ़ 
कर लिया जाता है। इस प्रकार स्वच्छ अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग । 
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डंठलों को तोड़कर भूसा बनाने की मैशीनें अलग ही हैं। वे सैकड़ों-हजारों मन भूसा बहुत 
आसानी से तैयार कर देती हैं । 

संयुक्त देश (अमेरिका) में आलू बहुत पैदा होता है। उसे बोने के लिये भी 
छोटी-बडी कई तरह की मैशीनें काम में लायी जाती है। यहाँ तक कि घास काटने की 
भी मैशीनें वहाँ काम करती हैं। घास की वहाँ बहुत अधिकता है । अकेले उसकी बिक्री 
से वहाँ वालों को करोड़ों रुपये की आमदनी होती है। उसके गटठे बाँधकर बाहर भेजे 
जाते है । 

भारत के शिक्षित जनों को देखना चाहिये कि कृषि का व्यवसाय कितना लाभ- 
दायक है। अनेक कारणों से जिनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर हो चुका है, यहाँ अमेरिका 
की जैसी खेती नहीं हो सकती। तथापि जो लोग साधन-सम्पन्न हैं और जिनके पास 
जमीन है उन्हें दूसरों की गुलामी न करके, नये ढंग से खेती करना चाहिये । जब तक पढ़ें 
लिखे भारतवासी इस ओर ध्यान न देंगे या कृषक-मण्डली में कृषि-विषयक शिक्षा का 
प्रचार न होगा तब तक देश का दारिद्रय भी दूर न होगा । कृषि और उद्योग-धन्धो ही की 
बदौलत देश समृद्ध होते हैं, इस बात को न भूलना चाहिये । इसमें सन्देह नहीं कि क़ीमती 
कल खरीद करने के लिये रुपया दरकार होता है। वह यहाँ के निर्धन कृषकों के पास 
नहीं । पर साधन और सामथ्यंवान्‌ जनों के पास तो है। वही क्यों न इस वाम को अपने 
ऊपर लेकर दूसरों के लिये आदर्श बनें ? अमेरिका में भी सभी कृषक सब तरह की मैशीनें 
नहीं रखते । वे सहयोग से काम लेते हैं। किराये पर भी वे मैशीनें लाते है--उसी तरह 
जैसे यहाँ गन्ना पेरने की मैशीनें छोटे-छोटे कृषक भी किराये पर-लाते है। अपने देश में 
पंजाब के परलोकवासी सर गंगाराम के काम को देखिये, उन्नत कृषि की बदौलत ही 

उन्होने लाखो रुपया पैदा किया और लाखों खैरात कर गये । 


['श्रीयुत प्रामोण नाम से दिसम्बर, 927 को 'सरस्वतो' में प्रकाशित । 
लिखांजलि' में संकलित ।] 


भाग , चार 


'पमम-मंक से “3 मनामनकक “वन >+>पन+नमनना “पनक-+पकनक-उकन-मन +मन--4-4आ3++ ४3५33, 2. ++पकाओ आ2--+ «मा... ९" जया. भर डम+ नाक ५-2 ही "समन नन-+3५५-०-मनमभआ «पा भा +फआ»नपानक पान कन-- “कनक-- 3०-43) अब >कनकिनन++-ा मान 3 निनानवानननाननन ०-3 "५ -न-.3-पआ-. ८ ७-3० ३7 कान अमान फमराा3-3+५कनमन 33-3--वननन--मकान- >+- 3 >«»नाऋझ ० 8-33 3० 3 -कापाभचनपत-. स्‍ममनन “० 
ंः 3+ 


> ++ -+-२+“+न्‍्, 


कोर्पान कस, गलीलियो और न्यटन 


कर्दाधतस्यापि हि धैयंवत्तेने शक्‍यते घंर्यंग्रुण: प्रमाष्ट्म । 
अधोमुखस्याधि तनूतपातों नाध: शिखा याति कदाचिदेव ।। 

-- भत्‌ हरि! 
चार-पाँच सौ वर्ष पहले योरप में ज्योतिष-विद्या के अच्छे विद्वान्‌ एक भी न थे। इस 
कारण, उस समय की प्रचलित कल्पनाओं के झूठे अथवा सच्चे होने का निर्णय ही कोई 
न कर सकता था। जो कुछ जिसने सुन रक्‍खा था, अथवा जो कुछ टालमी और 
अरिस्टाटल इत्यादि पुराने विद्वान्‌ लिख गये थे, उसे ही सब लोग सत्य समझते थे। लोगों 
को पहले यह मत था कि पृथ्वी अचल है और ग्रह-उपग्रह सब उसके चारों ओर घूमते 
हैं। यह कल्पना ठीक न थी । 

योरप में सबसे पहले जिसने ज्योतिष-विद्या का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया उसका 
नाम कोपनिकस था । प्रशिया देश में, विश्चुला नदी के किनारे, थार्न नामक नगर में, 
]472 ईसवी के जनवरी महीने की 9वी तारीख को, उसका जन्म हुआ। उसके माता- 
पिता धनवान्‌ न थे; परन्तु निरे निर्धन भी न थे। उसने क्राको की पाठशाला में वैद्यक, 
गणित और ज्योतिष का अभ्यास अच्छी तरह किया । जब वह 23 वर्ष का हुआ तब 
पाठशाला छोड़कर इटली मे आया और रोम नगर में गणित का अध्यापक हो गया । रोम 
में बहुत वर्षो तक रहकर और विद्या के बल से अपनी कीति को एर-दूर तक फंलाकर, 
वह अपनी जन्म-भूमि को लौट गया । वहाँ अपने मामा की सहायता से उसे, गिरजाघर 
से सम्बन्ध रखने वाली एक नौकरी मिली। कोपनिकस ने ज्योतिष-विद्या का विचार 
यही मन लगाकर किया। पहले के ज्योतिषियों के सिद्धान्त उसने भ्रम से भरे हुए पाये । 
इसलिए बड़े ध्यान से ग्रहो की परीक्षा करके उसने यह सिद्धान्त निकाला कि सूय्यं बीच 
में है और पृथ्वी इत्यादि दूसरे ग्रह उसकी प्रदक्षिणा करते है। यही सिद्धान्त ठीक है। 
कोपनिकस ने जो पुस्तक इस विषय की लिखी वह 3 वर्धों तक बिता छपी पड़ी रही । 
उसके मरने के कुछ ही घण्टे पहले उसे उस पुस्त* की छपी हुई एक प्रति देखने को 
मिली। उसे उसने हाथ से छकर ही सनन्‍्तोष माना और दूसरों के लाभ के लिए उसे 


]. घैयंवान्‌ पुरुषों की अवहेलना करने पर भी वे अपनी धीरता को नहीं 
छोड़ते । अग्नि को चाहे कोई जितना नीचा करे, उसकी शिखा सदैव ऊपर ही की ओर 
जाती है; नीचे की ओर नहीं । 
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छोड़कर परलोक की राह ली। रोम में एक धर्म्माधिकारी रहता है। उसे पोप कहते हैं । 
धम्म की बातों में वह सबका गुरु माना जाता है। उस समय पोप को यहाँ तक अधिकार 
था कि धम्मं-ग्रन्थों के प्रतिकूल जो मनुष्य एक शब्द भी कहता था उसे कड़ा दण्ड मिलता 
था। धाम्मिक लोगों की समझ में पृथ्वी अचल थी; परन्तु कोपनिकस की पुस्तक में यह 
बात झूठ सिद्ध की गई थी। इसलिए उसे अपनी पुस्तक के छपाने में बहुत दिन तक 
संकोच रहा। परन्तु मित्रों के कहने से अपना हृदय कड़ा करके उसने उसे छपा ही 
दिया । छपने के अनन्तर यदि वह कुछ दिन जीता रहता तो शायद उसे वही दुख भोगने 
पडते जो गैलीलियो को भोगने पड़े । 70 वर्ष की अवस्था में कोपनिकस की मृत्यु हुई । 

कोपनिकस के अनन्तर योरप में दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिषी गैलीलियो हुआ | 
उसका जन्म, इटली के पिसा नामक नगर में, 564 ईसवी में, हुआ। गैलीलिथो के 
बाप की इच्छा थी कि वह वँद्यक पढ़े; परन्तु उसको वह विषय अच्छा नही लगा। उसे 
गणित और पदार्थे-विज्ञान अधिक प्रिय थे । इसलिए उसने यही दो विषय पढ़ना आरम्भ 
किया । इन विषयों में वह बहुत ही प्रवीण हो गया । उसकी विद्या और बुद्धि से प्रसन्‍न 
होकर पिसा की पाठशाला के अधिकारियो ने उसे उस पाठशाला में गणित का अध्यापक 
नियत किया। कुछ दिनों में गणित और पदार्थ-विज्ञान में गैलीलियो इतना निपुण हो 
गया कि अरिस्टाटल और टालमी इत्यादि प्राचीन विद्वानों की भूले वह दिखलाने लगा 
और अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा उनकी भूलों को सिद्ध करके बतलाने लगा। पुराने 
विद्वानों के एक्षपातियों को यह बात बहुत बुरी लगी । वे गैलीलियो के शत्रु हो गये और 
उसे तंग करने लगे। इसलिए गैलीलियों पिसा की पाठशाला को» छोड़कर हादुआ को 
चला गया और 8 वर्ष तक वहाँ की पाठशाला में उसने गणित के अध्यापक का काम 
किया । इस बीच उसकी विद्या ओर बुद्धि की यहाँ तक प्रशंसा हुई कि पिसा की पाठशाला 
के अधिकारियो ने उसे फिर बुला लिया और उसका मासिक वेतन बढ़ाकर उसे वर्हा 
गणित के अध्यापक के पद पर नियुक्त किया । 

गैलीलियो ने अपनी विद्या के बल से सबसे पहले दरवीन बनाने की युक्‍क्ति 
निकाली। पहले उसने जो दूरबीन बनाई उससे जो पदार्थ देख जाते थ वे तिग़ुन बड़े 
दिखलाई देते थे; परन्तु धीरे-धीरे उसने उसको यहाँ तक सुधारा कि उसके द्वारा दखने 
से पदार्थ तीस ग्रुने बड़े अथवा तीस गुने निकट दिखलाई पड़ने लगे | इस दूरबीन के द्वारा 
उसने सूण्ये, चन्द्रमा और शनैश्चर इत्यादि ग्रहों को दखकर उनके आकार, उनकी चालें 
और उनकी बनावट के विषय मे ज्ञान प्राप्त किया और यह कहकर कोपनिकस के मत 
को पुप्ट किया कि पृथ्वी सूर्य के चारो ओर घमती है। पहले पहल जब उसने यह बात 
प्रकाशित को कि पृथ्वी के समान चन्द्रमा पर भी पर्वत, गड़ढे और ऊँचे-तीचे स्थान हैं 
तब पुराने विचार के लोग उस पर जल उठे । वे लोग उसको खुल्लमखुल्ला गा।लियाँ देने 
लग और उसका यहाँ तक द्वंप करने लगे कि रोम के प्रधान धर्म्माधिकारी पोप तक से 
उन्होंन उसकी शिकायत की । 

65 ईसवी में बाइबिल के प्रतिकूल मत प्रचलित करने के इलज्ञाम पर पोष 
ने गैलीलियो पर अभियोग चलाया । उस समय धर्म्म के ग्रन्थों के प्रतिकूल यदि कोई कुछ 
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भी कहता था तो उसे कड़ा दण्ड मिलता था। इसी बात को ब्नो नामक एक विद्वान 
जीता ही जला दिया गया था और अण्टोनियो डिडामिनस 6 वर्ष तक कारागार में रह- 
कर वहीं मर गया था। इन्हीं कारणों से डरकर शायद गैलीलियों ने न्यायाधीश के 
आज्ञानसार यह स्वीकार करके अपनी रक्षा की कि पथ्वरी के फिरने के विषय में मेरा 
मत ठीक नहीं । उससे इस प्रकार स्वीकार कराकर न्यायाधीण ने उसे छोड़ दिया और 
ह अत्यन्त दःखित होकर अपने घर लौट आया | 

गैलीलियो ने यद्यपि न्यायाधीश के सामने यह कह दिया कि मेरा मत ठीक नहीं; 
बादबिल में जो कुछ लिखा है वही ठीक है; तथापि वह ग्रहों के विषय में ज्ञान प्राप्त 
करता ही रहा । 623 ईसवी में, रोम में, दूसरा पोप धर्म्माधिकारी हुआ । वह गैलीलियो 
का मित्र था; इसलिए उसे फिर धीरज आया और उसने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिससे 
यह सिद्ध होता था कि प्राचीन मत की स्थापना करने वाले मूखे थे। इस पुस्तक के 
निकलते ही लोगों ने फिर गैलीलियों की शिकायत पोप से की । इस पोप ने भी जब देखा 
कि प्राय: देश का देश ही गैलीलियो का विरोधी है तब उसने उसे फिर रोम में बुलाया । 
इस समय गछीलियो 70 वर्ष का बुडुढ् हो गया था। पोप ने पहली बार का जैसा 
अभियोग फिर उस पर चलाया । कई महीने गैलीलियो रोम मे रहा और उसे वहाँ बहुत 
कष्ट मिला । अन्त में, अत्यन्त द:खित होकर और बचने का कोई दूसरा उपाय न देखकर 
न्यायाधीश की आज्ञा के अनुसार, उसने अपने मुख से इस प्रकार कहा--“थह झूठ है कि 
पृथ्वी चलती है। मुझसे अपराध हुआ है जो मैने वैसा कहा | मैं क्षमा माँगता हूँ । आज 
से जो आप कहेंगे उसी पर मैं विश्वास करूँगा । यदि फिर मुझसे ऐसी भूल हो तो आप जो 
दण्ड चाहें मुझे दें । मैं उसे चपचाप सहन करूँगा । विवण होकर, यह सब कह चुकन पर 
गेलीलियों को इतना क्रोध आया और मन ही मन वह इतना जल-भुन गया कि पृथ्वी को 
लात मारकर उसने धीरे से कहा-- यह अब भी चज रही है। 

कुछ दिनों में गैलीलियों अन्धा हो गया और 78 वर्ष की अवस्था में, 64 2 
ईसवी की 8वी जनवरी को, वह परलोक-वासी हुआ । गैलीलियो, अपने समथ में 
महाविद्वान और महाज्योतिषी हो गया । उसकी बुद्धि बडी तीज़ थी । यदि गैलीलियों न 

उत्पन्न होता और दरबीन बनाकर ग्रहों का सच्चा-मच्चा ज्ञान प्राप्त करता तो ज्योतिप- 

विद्या आज इस दशा को कभी न पहुंचती । 

जिस वर्ष मैलीलियो की मृत्यु हुई उसी वर्ष, अर्थात्‌ ।642 ईंसवी के दिसम्बर 
महीने की 25 तारीख को, इगलेड मे, न्यूटन का जन्म हुआ न्यूटन का बाप न्यूटन के 
लड़कपन ही में मर गया था। इसलिए उसकी मां ने उसके लिजने-पढ़ने का प्रबन्ध 
किया । 2 वर्ष की अवस्था में वह ग्रन्थम की एठशाला में भरती हुआ । 6 वर्ष तक 
उसने वहाँ विद्याध्ययन किया । उसके अनन्तर बह केम्ध्रिज से ट्रिनिटी कालेज में पढ़ने 
लगा । न्यूटन ने 22 वर्ष की अवस्था में बी० ए० की और 25 वर्ष की अवस्था में एम० 
ए० की परीक्षा पास की । गणित ओर यन्त्र बनाने की विद्यासे उसे बड़ा प्रेम था। 
पाठशाला में छुट्टी होने पर जब और लड़के खेल-कद में लग जाते थे तब वह छोटे-छोटे 
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यन्त्र बनाया करता था । उसने एक छोटी सी पवन-चकक्‍की बनाई थी जो वायु के वेग से 
आप ही आप चलती थी । उसे देखकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्‍न होता था । उसने 
लकड़ी की एक घड़ी भी बनाई थी। वह समय बतलाने का प्रा-पूरा काम दे सकती 
थी । जब वह केम्ब्रिज के विद्यालय में था तभी उसने यह बात सिद्ध करके दिखला दी 
थी कि प्रकाश की प्रत्येक किरण में सात प्रकार के रंग रहते है। 672 ईसवी में 
न्यूटन को ट्रिनिटी कालेज में गणित के अध्यापक का पद मिला | कुछ काल तक वह 
पालियामेण्ट का सभासद भी रहा । उसकी मान-मर्यादा प्रतिदिन बढ़ती ही गई। यद्यपि 
उसका यश देश-देशान्तर में फेल गया था तथापि धन-सम्बन्धी उसकी दशा अच्छी नहीं 
थी । इसलिए 996 ईसवी में सरकार ने उसे टकसाल का अधिकारी बनाया। कुछ 
दिनों में वहाँ उसका वेतन 500 रूपये मासिक हो गया। इस पद पर वह अन्त तक 
बना रहा और अपना काम बड़ी यांग्यता से उसने किया। ]705 ईसवी में उसे 'सर' 
की पदवी मिली । तब से वह सर आइजक न्यूटन कहलाया जाने लगा । 

गैलीलियो की बनाई हुई दूरबीन में कई दोष थे । इसलिए न्यूटन ने एक नई 
दूरबीन बनाकर गैलीलियो की दूरबीन से देखने में जो बाधायें आती थी उनकों दर कर 
दिया । हमारे यहाँ के प्राचीन ज्योतिषी तो यह जानते थे कि पृथ्वी में आकर्षण-जक्ति 
है, अर्थात्‌ जड़ पदार्थों को वह अपनी ओर खींच लेती है; परन्तु, न्‍्यूटन के समय तक, 
योरप में इस बात को कोई न जानता था । एक बार न्यूटन ने अपने बाग़ मे एक सेव को 
पेड से गिरकर पृथ्वी की ओर आते देखा । उसी समय से वह उसके गिरने का कारण 
सोचने लगा और अन्त में गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता उसने लम्ब्या | इस नियम के 
जानने से बडा लाभ हुआ; क्योकि इसी के अनुसार सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी तथा और-और 
ग्रह अपनी-अपनी कक्षाओं पर घूमते हैं । 

]726 ईसवी में, 84 वर्ष का होकर, न्‍्यूटन परलोकवासी हुआ | उसने अपनी 
सारी अवस्था गणित-विद्या की किताबें लिखने और विज्ञान-सम्बन्धी नई-नई बातें जानने 
में बिताई । 

न्यूटन बहुत सबेरे उठता था और अपना सारा काम समय पर करता था। 
उसको क्रोध छू तक नहीं गया था । वर्षों के परिश्रम से लिखे गये उसके काग़ज, एक 
बार उसके डायमंड नामक कुने ने, मेज़ पर मोमबत्ती गिराकर, जला दिये। परन्तु 
उसने इतनी हाति होने पर भी क्राध नहीं किया; केवल इतना ही कहा कि “डायमंड ! 
तू नहीं जानता, तूने मेरी कितनी हानि की है।” न्यूटन यदि इंगलैंड में न उत्पन्न होता 
तो शायद गैलीलियो की ऐसी विपत्ति उसे भी भोगनी पड़ती । वह बड़ा फ्रैसिद्ध ज्योतिषी, 
गणित-शास्त्र का ज्ञता और तत्त्वजानी हो गया। जहाँ उसका शरीर गड़ा है वहाँ 
पत्थर के ऊपर एक लेख खदा हुआ है। उसका सारांश यह है--'यहाँ सर आइजक 
न्यूटन का शरीर रकक्‍वा है । इस विद्वान ने अपनी विद्या के बल से ग्रहों की चाल ओर 
उसके आकार का पता लगाया; ज्वार-भाटा होने का कारण खोज निकाला; और प्रकाश 
की किरणों में रंगों के उत्पन्न होने का कारण जाना ।” इतना विद्वान होने पर भी, 
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मरने के समय, उसने कहा कि “मैंने कुछ नहीं किया। मैं समुद्र के किनारे एक लड़के के 
समान खेलता सा रहा । समुद्र में अनेक प्रकार के रत्न भरे रहे; परन्तु दो-एक कंकड़- 
पत्थर अथवा सीपियों को छोड़कर और कुछ मेरे हाथ न आया ।” अर्थात्‌ ज्ञानूपी 
समुद्र में से केवल दो-एक बूंद मुझे मिले; अधिक नहीं । सत्य है; विद्या की शोभा नम्रता 
दिखाने ही में है। 


[अप्रेल, 903 को 'प्रस्वतो' में प्रकाशित । 
'विवेशो विद्वान! पुस्तक में संकलित ।] 


कुमारी एफ0 पी0 कॉब 


इनका पूरा नाम फ्रान्सिस पावर कॉब है। ये आजन्म कुमारी हैं। इन्होने अपना विवाह 
नही किया । इनकी उम्र इस समय 80 वर्ष की है। विद्या, दया, सुशीलता और समाज- 
संशोधन में, इनके समान, इस समय, शायद ही कोई दूसरी स्त्री हो । बड़े-बड़े विद्वान, 
विज्ञानी, अधिकारी और राजा-महाराजा तक इनका आदर करते हैं । 

कुमारी कॉब का जन्म आयरलेड में, डब्लित के पास, न्यूत्रिज नामक शहर मे, 
]829 ईसवी में, हुआ | पहले ये अपने ही शहर की पाठशाला में पढ़ती रहीं । फिर 
इनके पिता ने इनको लन्दन भेज दिया । वहाँ ये 833 ईसवी में आई और एक प्रसिद्ध 
पाठशाला में विद्याभ्यास करने लगीं। इनके पिता धनी थे। वे इनको लन्दन में कोई 
पाँच हज़ार रुपये साल पढ़ने के लिए देते थे । वहाँ अच्छी तरह पढ़-लिखकर कुमारी काँब 
अपने घर लौट गई | घर पर इन्होंने इतिहास, ग्रीक भाषा और प्राचीन काव्यों को बहु 
मन लगाकर पढ़ा । इससे इनको बड़ा लाभ हुआ । अनेक विषयों का ज्ञान इनको हो 
गया और इनकी मानसिक शक्तियाँ भी बहुत बढ़ गईं । 

कुमारी काब पहले-पहल धाम्मिक विषयों की ओर अधिक मन लगाती थी । कुछ 
दिनों में उनको यह संशय हुआ कि ईश्वर है अथवा नही । परन्तु पीछे से उनका यह 
संगय जाता रहा । वे एकेश्वर-व[दिनी हो गई और अब तक व॑सी ही है। 

जब इनके पिता का.देहान्त हुआ तब इनकी उम्र तीस वर्ष के ऊपर थी। पिता 
की सम्पत्ति से कोई दो हजार रुपये साल की प्राप्ति इनको थी । उसी पर अपना जीवन 
निर्वाह करके ये परोपकार में प्रवृत्त हुई । पहले-पहल इन्होंने विलायत के उन स्कूलों की 
सहायता की जिनको 'रंगेड स्क्रल कहते हैं । उनमें ग़रीब आदमियों ही के लड़के पढ़ते हैं । 
काँव ने इन स्कूलों में अनक सुधार करके इनमें पढ़नेवाले लड़को को बहुत लाभ 
पहुँचाया । इसके अनन्तर उन्होने वहाँ के [अनाथालयों की ओर दृष्टि दी | जो लोग 
काम करने में असमर्थ थे वे भी अनाथालयो में रक्‍खे जाते थे और जो काम कर सकते 
थे वे भी रकखे जाते थे । जो लोग काम कर सकते थे उनसे काम भी लिया जाता था । 
वहाँ के अनाथ स्त्री-पुरुष और लँगड़े-लूल मनुष्यों की बड़ी दुदंशा होती थी । उस दुर्दशा 
को कुमारी काब ने दिन रात परिश्रम करके बहुत कुछ कम कर दिया। इस काम के 
लिए उन्होने व्याख्यान देकर, पुस्तकें लिखकर, अखबारों में लेख लिख कर और चन्दा 
करके रुपया इकट्ठा किया। उस रुपये से उन्होंने इन अनाथालयों की दशा बहुत कुछ 
सुधारी । 

ये काम करके कुमारी कॉब ने स्त्रियों की उन्नति के लिए प्रयत्न आरम्भ किया । 
पारलियामेंट में सभासद होनेवालों को जिस प्रकार पुरुष अपना मत देते हैं उसी प्रकार 
स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत परिश्रम किया है । 
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यद्यपि इस काम में अभी तक इनको सफलता नहीं” हुई, तथापि ये निराश नहीं हुई । 
इलका उद्योग, इस विषय में, बराबर जारी है । 

विलायत में जो लोग अपनी स्त्रियों को निर्दंयता से मारते-पीटते थे और उन्हे 
नाना प्रकार के दु:ख देते थे उनसे विवाह-सम्बन्ध तोड़ने का अधिकार स्त्रियों को पहले न 
था । इससे उन स्त्रियों की बड़ी दुर्देशा होती थी। परन्तु कुमारी कॉब के उद्योग से 
पारलियामेंट ने अब यह नियम कर दिया है कि ऐसी स्त्रियाँ अपने पतियों से अलग हो 
सकती है। अतएव हर साल सैकड़ों सुशील स्त्रियाँ अपने मद्यप, दुब्यंसनी और दुष्ट 
पतियों के हाथ से छूट कर नीति-मार्ग का अवलम्बन करते हुए अपना समय बिताती है । 

कुमारी कॉब का मत है कि गृहस्थाश्रम में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की योग्यता 
अधिक है । घर को घर बनाना---अर्थात्‌ उसे प्रेम, विश्वाम और आनन्द का मन्दिर 
बनाना-एस्त्रियो ही का काम है | पुरुष बड़ी बड़ी लड़ाइयो में वीरता दिखा सकते हैं, 
बड़े बड़े व्याख्यान दे सकते हैं; बड़े बड़े नगर और क़िले बना सकते है; परन्तु वे घर को 
सुख और समाधान का स्थान नही बना नकते | यह काम स्त्रियों ही का है। इन्होंने इस 
बात के भी पहले-पहल उद्योग किया कि विश्वविद्यालय में स्त्रियों को भी सब प्रकार 
की उच्च शिक्षा दी जाय; और, परीक्षाओं में पास होने पर, पुरुषों के से प्रशंसापत्र आदि 
भी उन्हें दिये जायें । 

कॉब ने पशुओं को भी अपनी दया का अधिकारी बनाया है | जीवधारियों को 
सताना वे पाप समझती है। विज्ञान-सम्बन्धिनी जाँच करने के लिए भी पशुओं का मारा 
जाना उनको अथह्य है। पशु-हिसा के प्रतिकूल उन्होने बहुत प्रयत्न किया है । वे चाहती 
है कि पशुओं का जीतेजी छिन्न-भिन्‍न किया जाना एकदम बन्द हो जाय। इस एक ही 
विषय पर उन्होने निबन्ध और पुस्तके लिखी है । उन सब की गिनती 200 के लगभग 


है । 

बड़े बड़े विद्वारों और अधिकारियो से इनका परिचय है। जान स्टुअट्ट मिल, 
कार्लाइल, टेनिसन और डावित इत्यादि प्रख्यात पुरुष इनसे विशेष परिचित थे । लिखने 
और व्याख्यान देने में ये बडी पट है। इन्होंने अपनी लेखनी के बल से कोई एक लाख 
रुपया पैदा किया है। इनकी दया, उदारता और देशसेवा पर मुग्ध होकर लिवरपूल की 
एक धनवती स्त्री ने, मरने के पहले, अपनी सारी सम्पत्ति इनको दें दी । अपनी निज की 
पैदा की हई तथा इस उदार स्त्रीरत्न की सम्पत्ति से इन्होंने स्त्रियों की उन्‍नति के सम्बन्ध 
में ऐसे ऐसे काम किये है जिनका विचार करके लोग सहस्रमुख से उनकी प्रशंसा करते 


है । 

कुमारी कॉब ने छोटी-बड़ी अनेक पुरतकें लिखी है। विलायत में गवनेमेट का 
जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है उसके लम्बे-चौड़े सूचीपत्र का एक पन्‍ना का पन्‍ना इनकी 
पुस्तकों की नामावली से भरा हुआ है। 

योरप और अमेरिका के प्राय: सभी प्रसिद्ध पुरुष इनको जानते है। उन सब से 


]. अब स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। 99 
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इनका पत्र-व्यवहार रहता है । अकेले लार्ड शैफ्ट्सबरी के कोई तीन सौ पत्र इनके पास, 
दस वर्षों में, आये हैं । 

4 दिसम्बर 902 को कुमारी कॉँव की बरस-गाँठ थी। 80 वर्ष की होकर 
उस दिन उन्होंने 84वें वर्ष में प्रवेश किया था । इस अवसर पर योरप और अमेरिका के 
लोकमान्य पुरुषों ने मिलकर उनको एक अभिनन्दन-पत्र दिया। इस अभिनन्दन-पत्र पर 
हस्ताक्षर करनेवालों में से अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसीडेंट---सभापति--क्लीवलेंड के समान 
बड़े बड़े प्रख्यात पुरुष हैं । इस पत्र में कुमारी कॉब के गुणों का वर्णन करके उनकी 
स्तुति की गई है और सब्ब-साधारण के लिए उन्होंने जो जो उपकार किये हैं उनके कारण 
कृतज्ञता भी प्रकट की गई है । 

कुमारी कॉब स्त्रियों में देवी के समान है। यद्यपि वे इस समय बहुत वद्ध हैं, 
तथापि लोक-कल्याण के लिए वे अब तक प्रयत्न करती जाती हैं। इस अवस्था में भी वे 
अपना समय वृथा नहीं खोतीं । 


[जुलाई, 903 की 'सरस्वती' में प्रकाशित । 
'बनिता-विलास पुस्तक में संकलित । ] 


ऐनी कंथराइन लायड 


कई महीने हुए इस पुण्यात्मा नारी की मृत्यु, काशी में, हो गई । काशी में जो हिन्दू-कालज 
है उसका एक बोडिग-हाउस अर्थात्‌ छात्रालय भी है । उस छात्रालय से इनका बहुत ही 
घना सम्बन्ध था। लड़कों से वे इतना प्रेम रखती थी और उनके अध्ययन, उन्‍नति और 
आराम का उनको इतना खयाल था कि वोडिग-हा उस के विद्यार्थी उनको माता के समान 
समझते थे । इसलिए वे उनको 'बोडिग-हाउस की माता कहने लगे थे । 

श्रीमती ऐनी ब्यसन्ट ने इस पवित्रकीति विदृुषी का एक छोटा-सा सचित्र 
जीवनजरित हिन्दू-कालेज मैगेजीन में प्रकाशित किया है। उसी का आशय हम आपको 
सुनाने हैं । 

दशिराह के पहले श्रीमती लायड का नाम ऐनी कैथराइन जोन्स था । इनके पिता 
इंगलेड के विच्यस्टर नगर के स्कूल के हेड-मास्टर थे। उन्होंने इनको बहुत अच्छी 
शिक्षा दी । वे वनस्पतिशास्त्र के प्रख्यात ज्ञाता थे । उन्होने इस विषय की अनेक पुस्तके 
भी लिखी हैं। इन पुस्तकों में जो चित्र हैं वे उनकी कन्या ऐसी कैथराइन ही ने बनाये 
है । बहुत ही छोटी उम्र में इन्होने चित्र बनाना सीखा था। इनके चित्रों से अनेक पुस्तकें 
अलक्ृत हुई हैं। इस विद्या से इनको बड़ा ही अनुराग था। इसी विद्या ने पीछे से 
इनको इनके जीवन-निर्वाह में बहुत कुछ सहायता दी । 

यथासमय इनका विवाह लायड नामक एक पादरी के साथ हुआ। विवाह के 
अनन्तर अपने पति के यहाँ बहुत वर्षों तक इन्होने अनेक उपयोगी काम किये। 889 
ईसवी में मैडम ब्लेवेट्स्की से इनकी भेंट हुई । तब से ये थियासफ़िस्ट हो गई। कुछ 
दिनों में मैडम महाशया ने, लन्‍्दन नगर में, मजदूर लड़कियों का एक क्लब (समाज) 
स्थापित किया । ये उसकी अधिष्ठात्री नियत हुई | जो लड़कियाँ दियासलाई और रबर 
आदि के का रखानो में काम करती थी उन्हीं के लिए यह क्लब था | शारीरिक और 
मानसिक व्यथाओं से पीड़ित होकर भी श्रीमती ऐनी लायड ने इन लड़कियों की दशा, 
इस क्लब द्वारा, बहुत कुछ सुधारी । जिनकी कोई परवा न करता था, ऐसी इन निर्धन 
लड़कियों को इन्होंने अनेक प्रकार से आराम पहुँचाया । ये उनके साथ काम करती थीं; 
उनको पुस्तकें पढ़कर सुनाती थीं; उनको गाना सुनाती थीं; उनको तरह तरह के 
व्यायाम सिखलाती थीं; और अनेक प्रकार के हितोपदेश से उनकी आत्मोन्‍नति करती 
थीं। इस प्रकार कुछ ही दिनों में ये उन लड़कियों की दृष्टि में देवी के तुल्य हो गईं । 

894 ईसवी में ऐनी कैथराइन लड़कियों के एक प्रसिद्ध सकल की अध्यक्षता 
स्वीकार करने के लिए लंका गईं। परन्तु वहाँ का जल-वायु उनके लिए हितकारी न 
सिद्ध हुआ । इससे कई महीने बाद वे योरप को लौट गई । परन्तु लंका से बे मदरास 
आई और वहाँ से काशी होकर तब वे लन्दन को लोटीं । 
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कुछ काल के अनन्तर श्रीमती लायड इटली की राजधानी रोम नगर को गईं । 
वहाँ थियासफ़िक सोसाइटी के पुस्तकालय की वे अध्यक्ष हुईं। उनके उद्योग से थोड़े ही 
दिनों में अनेक इटली-निवासी थियासफ़ी मत को मानने लगे । वहाँ उन्होंने 'रोम-लाज'" 
नामक थियासफ़ी-सम्बन्धी एक मन्दिर बनवाया । रोम से वे फ्लोरेन्स गईं और फ्लारेन्स 
से नेपल्स । इन नगरों में भी उन्होंने थियासफ्री का बहुत कुछ प्रचार किया । 

]900 में वे काशी आईं और हिन्दू-सेंट्रल कालेज के बोडिग-हाउस के काम- 
काज में सहायता देने लगीं। यद्यपि आँखों से उन्हें, दिन पर दिन, कम दिखाई देने लगा 
था और यद्यपि उनका शरीर भी स्वस्थ न रहता था, तथापि अपना काम उन्होंने बड़ी 
ही मुस्तेदी से करना आरम्भ किया । लड़कों के सब काम-काज वे स्वयं देखने भालने 
लगीं । इसका फल यह हुआ कि लड़के उनको बहुत प्यार करने लगे। लड़कों को 
अँगरेजी पढ़ने में वे प्रति दिन सहायता देती थी। कोई काम उनके लिए ऐसा न था जो 
लड़कों को सहायता देने और उत्साहित करने के लिए वे न कर सकती हों । सुबह और 
शाम, रोज़, जब वे बोडिग-हाउस में आती थीं तब अनेक नकोरम-मूर्ति लड़के उनको घेर 
लेते थे। सचमुच ही वे उनकी माता थीं । 

इस पवित्रात्मा विदुषी ने, काशी में, जाह्नवी के तट पर, अभी कुछ ही दिन 
हुए, परलोक का मार्ग लिया । उनकी आत्मा परलोक को गई; उनका शरीर अग्नि ने 
ले लिया; और उनका पवित्र यश तथा नाम उनके हृदय में जा रहा जिनकी वे प्रीति- 
पात्र थी । 


85.) 


[नवस्वर, 903 को 'सरस्वतो' में प्रकाशित । 'बवनिता-विलास' में संकलित ।] 


फारसी-काव हाफिज 


हाफ़िज़ फ़ारसी का बहुत बड़ा कवि हो गया है | उसे फारसी के कवियों का बादशाह 
कहना चाहिए | गुलिस्ताँ ओर बोस्ताँ के लिखने वाले शेखसादी से भी, कविता में, उसकी 
बराबरी नहीं की जा सकती । कविता से जहाँ तक संबंध है, हाफिज को फ़ारसी का 
कालिदास कहना चाहिए। हाफ़िज़ में कवित्व-शक्ति अपूर्व थी । वह स्वाभाविक कवि 
था। उसकी उक्तियाँ ऐसी भावगर्भित और ऐसी नैसगिक है कि पढ़ते ही हृदय पर 
विलक्षण प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रेम, पृज्यथभाव और आतंक--सभी यथास्थान मन में 
आविर्भत हुए बिना नहीं रहते । ऐसे गंभीर भाव, ऐसी हृदयद्वावक उक्तियाँ सरल होकर 
भी ऐसी परिमाजित भाषा, फ़ारसी में, हाफ़िज के 'दीवान में ही मिल सकती है, अन्यत्र 
बहुत कम । परतु ऐसे महाकवि के जीवन का बहुत ही कम वृत्तांत जाना गया है । 
हाफ़िज़ का नाम मुहम्मद शम्सउद्दीन है। हाफ़िज उसका तखलल्‍लस था। अपने 
दीवान में उसने इस तखललस का बहुत ही अधिक श्रयोग किया है । इसीलिये वह अपने 
मुख्य नाम से प्रसिद्ध नहीं, तखल्लस से ही प्रसिद्ध है । हाफ़िज़ के माता-पिता अच्छी दशा 
में थे; परंतु हाफ़िज ने दरिद्रावस्था ही में अपनी उम्र बिताई । यह बात उसकी कविता 
से सूचित होती है । वह फ़ारसी के शीराज नगर में, ईसा की चौदहवी सदी के आरंभ में 
उत्पन्न हुआ और वही बुड्ढा होकर मरा । यह ठीक-ठीक नहीं मालूम कि किस सन्‌, किस 
महीने, ओर किस तारीख को उसका जन्म हुआ, परंतु उसके मरने का समय निश्चय- 
पूर्वक ज्ञात है । शीराज़ में उसकी जो क़ब्र है, उस पर 79] हिजरी, अर्थात्‌ 373 
ईसवी, खदा हुआ है। उस पर एक शायर ने उसके मरने की तारीख भी यह लिखी 
चिराग्रे अहले मानी ख्वाज: हाफ़िज़ 
कि शमए बूद अज्ञ नूरे तजल्ला 
चु दर ख़ाके मुसलला याफ्त मजिल 
बिजो तारीखश अज ख़ाके मुसल्ला 


अर्थात्‌ अर्थवेत्ताओं के दीपक ख्वाजा हाफ़िज़ ने, जो कि खुदा के तेज की मशआल 
था, ख़ाके मुसलला (ईदगाह या नमाज़ पढ़ने की जगट ) में स्थिति पाई । उसकी तारीख 
खाके मुसल्ला में ढूंढ़ों (ख्राके मुसल्‍ला के अंक, अबज़द के क़ायदे से, 79] होते हैं), इससे 
स्पष्ट है कि हाफ़िज़ को मरे कोई 530 वर्ष हुए । परंतु उसे मरा क्यो कहना चाहिए । 
जब तक फ़ारसी भाषा का अस्तित्व है और जब तक हाफ़िज़ का अलौकिक कवित्व उसके 
दीवान में विद्यमान है, तब तक वह मृत नहीं; जीवित है । जिसका यश:शरीर बनी है, 
पाथिव शरीर के नाश हो जाने से कोई क्षति नहीं । 
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हाफ़िज़ को अपनी जन्म-भूमि शीराज़ से बड़ा स्नेह था। उसने उसकी बहुत 
प्रशंसा की है । उसे एकांतवास अधिक पसंद था । साहित्य-प्रेम उसमें विलक्षण था । 
एकांत में पुस्तका वलोकन और कविता-निर्म्माण में ही वह अधिकतर अपना समय व्यतीत 
करता था | शीराज, यज़्द, किरमान और इस्फ़्हान के अधिकारी--शाह शुजा और 
शाह मंसूर का वह विशेष क्ृपा-पात्र था। 393 ईसवी में तैमूर ने शीराज़ पर चढ़ाई 
करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। इस लड़ाई में हाफ़िज़ के पृष्ठ-पोषक पूर्वोक्त 
शाहद्वय की हार हुई । उस समय, सुनते है, हाफिज शीराज़ ही में था । हाफिज ने, एक 
पद्म में, अपने बहुत प्यारे शीराजी तुक के कपोल के ऊपर के तिल के लिए समरकंद और 
बुखारा नाम के दो प्रसिद्ध शहर दे डालने की उक्ति कही थी । वह पद्म ऐसा है-- 


अक्षरांतर 


अगर आं तुके शीराज़ी बदस्त आरद दिले मारा । 
बखाले हिंदवश बख्शम्‌ समरकंदों बुखारा रा ॥ 

ये दोनों शहर तैमूर के थे । तैमूर ने हाफ़िज़ का यह पद्य पढ़ा था । अतएव उसने 
हाफ़िज़ को अपने सम्मुख लाए जाने का हुक्म दिया। हाफ़िज़ लाया गया । उसे देखकर 
तैमूर ने पूछा---“क्या तू वही शख्स है, जिसने मेरे दो मशहूर णजहर एक तु के तिल पर 
दे डालने का साहस किया है ?' हाफ़िज ने इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही नम्नता से दिया । 
उसने कहा--'जहाँपनाह ! ऐसी ही उदारताओ ने तो मुझे इस दर्रिद्रावस्था को पहुँचा 
दिया कि इस समय मैं आपकी दया का भिखारी होने आय# हूँ । यह उत्तर सुनकर 
हाफिज की प्रत्युत्पन्न-मति पर तैमूर बहुत असन्न हुआ और उसे पारितोषिक देकर 
सम्मानपूर्वक विदा किया । यह वात कहाँ तक सच है, नहीं कह सकते; क्योंकि तैमूर के 

ढ्वारा शीराज़ लिए जाने के पहले ही हाफ़िज्ञ की मृत्यु हो चक्की थी । 
थोडी ही उम्र से हाफ़िज़ ने कविता और दर्शन-शास्त्र में अभ्यास आरंभ किया 
और जशीघ्र ही इन शास्त्रों में वह पारदर्शी हो गया । शेख मुहम्मद अत्तार नाम के प्रसिद्ध 
फ़कीर से उसने दर्शन-शास्त्र सीखा । कुछ दिनों में हाफिज़ भी इन शेख साहब का अनु- 
यायी हो गया । उस पर शाह के वजी र हाजी क़यामुद्दीन की बड़ी कृपा थी । उसने विशेष 
करके हाफ़िज़ ही के लिये एक कॉलेज खोला | उस कॉलेज में हाफ़िज़ क्रान पढ़ाने पर 
मुक़रंर हुआ। परंतु हाफ़िज़ का स्वभाव बहुत ही उच्छु खल था । वह मद्यप भी था । 
उसे बाहरी दिखावा बिलकुल पसंद न था। वह कहता था कि अमीर ग़रीब दोनों का 
ईश्वर एक ही है। उसके लिये मसजिद, मंदिर और गिरजाघर तुल्य थे । इसलिये उसके 
साथी अध्यापकों तथा और-और विद्वानों ने भी हाफ़िज्ञ के आचर॑ण पर कटाक्ष करना 
आरंभ किया । हाफ़िज़ से भी मौन नहीं रहा गया। उसने भी अपनी कविता में उन 
लोगों की खूब दिल्‍लगी उड़ाई और उनकी अंध-धर्म-भीरुता, उनके दांभिक आचरण और 
उनके मिथ्या विश्वासों पर, मोक़ा हाथ आते ही, बड़े ही ममं-भेदी व्यंग्य कहे । हाफ़िज्ञ 
को लोग कुछ-कुछ नास्तिक समझते थे । और-और बातों के सिवा इसका एक कारण यह 
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भी था कि हाफ़िज़ ने मंसूर नाम के पहुँचे हुए फ़क़ीर की प्रशंसा में कविता की थी । 
यह फ़क़ीर अपने को अनल-हक़' (अहं ब्रह्मास्मि) कहता था । बड़ी दुईगा करके उसे 
फाँसी दी गई थी; परंतु अंत तक वह 'अनल-हक़ ही कहता रहा । 

हाफ़िज़ की कीति बहुत शीघ्र देश-देशांतरों में फेल गई। उसकी मनोमोहिनी 
कविता का रस-पान करके लोग मत्त होने लगे । अनेक शक्तिशाली बादगाहों और अभी रों 
ने उसे अच्छे-अच्छे पारितोपिक भेजे । किसी-किसी ने हाफ़िज्ञ को बड़े प्रेम से अपने यहां 
आने का आवाहन किया । सुनते है, दक्षिण में, बीजापुर के बादशाह महमूदशाह बहमनी 
ने भी हाफ़िज़ को अपने यहाँ, इस देश में, पधारन के लिये आमंत्रण के साथ जहाज भेजा 
था । इस आमंत्रण को हाफ़िज़ ने स्वीकार भी कर लिया था । यहाँ तक कि हिंदोस्‍्तान 
को आने के लिए वह शीराज़ से चल भी दिया; परंतु सामुद्रिक सफ़र में उसे कुछ कप्ट 
हुआ । इसलिए कुछ दूर आकर वह शीराज़् को लौट गया। उस समग्र बंगाल के 
मुसलमान सूबेदार ने भी, सुनते है, उसे बुलाया थ।; परंतु उसने आदर-पूर्वक इस निमंत्रण 
को भी अस्वीकार कर दिया । यज्द के अधिकारी यहिया इब्न मुज़फ्फ़र के बहुत कहने- 
सुनने पर, एक बार हाफ़िज़ उसके यहाँ गया | पर वहाँ जाने से उसे प्रसन्‍नता न हई । 
थोड़े ही दिनो में वह शीराज़ लौट आया और फिर कभी उसने उस शहर को नहीं छोड़ा । 
जब तक वह यज्द में था, शीराज़ को लौटने के लिये वह बहुत ही उत्सुक था । 

हाफ़िज के गृहस्थाश्रम-जीवन के विषय मे बहुत ही कम बातें ज्ञात है। उमने 
एक कविता में अपनी स्त्री की और दूसरी में अपने अविवाहित पुत्र की मृत्यु का कारुणिक 
उल्लेख किया है। यह भी सुना जाता है कि शाखे-नबात (इक्षुलता या मिश्री की क़लम) 
नामक एक सु-स्वरूपा रमणी पर हाफ़िज़ अनुरक्त था। उसकी बहुत-सी श्वू गारिक 
कविता उसी को लक्ष्य करके लिखी गई है । 

हाफ़िज़ के दीवान को कहीं भी मनमानी जगह पर खोलकर लोग शुभाशुभ प्रश्न 
देखते है और वहाँ पर निकले हुए पद्य या पूरी ग़जल के भावार्थ से प्रश्त का अर्थ तिकालते 
हैं। ऐसा करने से पहले लोग एक मिसरा पढते है, जिसमें हाफ़िज़ को यथार्थ बात 
बतलाने के लिए शखे-नबात की क़सम दिलाई गई है। वह मिसरा यह है-- 


क़समे शाखे नबातस्त तुरा ऐ हाफ़िज्ञ । 
फ़ाले मा रास्त वबिगोता शबदम बा तो यकीं ।। 


इससे भी हाफ़िज और शाखे-नबात का संबंध सूचित होता है। सुनते हैं, 
नादिरशाह को दीवाने-हाफ़िज़ पर इतना विश्वास था कि बिना उसके द्वारा शुभाशुभ का 
विचार किए वह कोई चढ़ाई या लड़ाई न करता था । 

हाफ़िज़ शिया-संप्रदाय का मुसलमान था । +ह ह॒ृदीस अर्थात्‌ मुहम्मद साहब की 
निज की कही हुई बातों पर विश्वास न रखता था। उसने अपनी कविता में ऐसी-ऐसी 
बातें भी कही हैं, जिनको धाम्मिक मुसलमान अनुचित और धर्म्म-विरुद्ध समझते है । इन 
कारणो से जब हाफ़िज़ की मृत्यु हुई, तब शीराज़ के धर्म्माचार्य्यों में इस बात का विवाद 


उठा कि हाफ़िज्ञ का शव मुसलमानी नियमों के अनुसार उचित स्थान में समाधिस्थ किया 
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जाना चाहिए अथवा नहीं । इसका फ़ैसला हाफ़िज्ञ ही के दीवान पर रक्‍्खा गया | यह 
निश्चय हुआ कि इस पुस्तक का कोई पन्‍ना सहसा खोला जाय और वहाँ जो कुछ निकले, 
उसी के अनुसार काम किया जाय । निदान उन लोगों ने ऐसा ही किया । हाफिज़ के 
दीवान का जो भाग खोला गया, उसमें लिखा था--'हाफ़िज़ के जनाज़े (रथी) से अपना 
पैर पीछे मत हटाओ; क्योंकि, यद्यपि, वह पापों में डूबा हुआ है, तथापि वह विहिष्त में 
अवश्य दाखिल कर लिया जायगा ।” अतएवं वह मुसलमानों के नियमानुसार यथाविधि 
समाधिस्थ किया गया । हाफ़िज्ञ के समाधि-स्तंभ पर उसी के कहे हुए दो पद्म ख॒दें है और 
वही उसका दीवान रक्‍खा रहता है । उसकी समाधि के दर्शन के लिये लोग दूर-दूर से 
आते हैं और समाधि पर वे जो सामग्री चढ़ाते है, उससे वहाँ रहने वाले दरवेशों (फ़की रों ) 
का अच्छी तरह जीवन-निर्वाह होता है।ये दरवेश दीवाने-हाफ़िज़ से अच्छी-अच्छी 
उक्तियाँ सुनाकर यात्रियो को प्रसन्‍न करते हैं। जिस जगह हाफ़िज़ की समाधि है, उसका 
नाम खाके-मुसल्ला है । 

हाफ़िज़ ने यद्यपि और कई छोटी-छोटी किताबें लिखी हैं, परन्तु उसका दीवान 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वह हाफ़िज़ की कही हुई उत्तमोत्त म ग़ज़लो का संग्रह है।। प्रत्येक 
ग़ज़ल में पाँच से लेकर सोलह तक बंत है। प्राय: प्रत्येक अंतिम बेत में हाफ़िज़ ने अपना 
नाम दिया है। हाफ़िज़ की ग़ज़लें वर्णक्रमानुसार रक्खी गई है । इससे यह नही जाना 
जाता कि कौन राज़ल पहले और कौन पीछे बनी है । 

हाफिज की कबिता के विषय में बहुत मत-भद हैं । कोई-कोई कहते हैं कि उसमें 
केवल पार्थिव प्रेम और लौकिक बातों का वर्णन है। परंतु कोई-कीई इसके प्रतिकूल मत 
देते हैं । वे कहते हैं कि हाफ़िज्ञ़ न जो कुछ कहा है, सब अलौकिक और अपायथिव 
विषय में कहा है--अर्थात्‌ उसकी कविता केवल हक्‍क़ानी है; वह केवल ईश्वर-विषयक 
है। यह मत सूफी संप्रदाय के मुसलमानों का है। वे हाफ़िज़ की कविता को ईश्वर पर 
घटाते और कहते है कि उसका यथार्थ भाव समझने की कजी केवल उन्हीं के पास है। 
परंतु जिन्होंने हाफ़िज़ की कविता का बहुत कुछ विचार किया है और चिरकाल तक 
उसके यरिणीलन में निम“न रहे हैं, उनका कथन है कि उसमें पाथिव विपय भी है और 
अपा्थिव भी । उसका सुष्टि-सौदये-वर्णन, उसकी मनोमोहिनी श्य गारिक उक्तियाँ और 
मद्य-प्राशन-विपयकर उसके विलक्षण कथन आदि का विचार करके विद्वानों का मत है कि 
इन सब बातों को हाफ़िज़ ने ईश्वर को लक्ष्य करके नहीं कहा । इन बातो का साथुता 
अर्थात्‌ फ़्फ़ीरी से बहुत कम संबंध है । 

हाफ़िज़ की कविता स्वाभाविक है । उसकी कल्पना-शक्ति बहुत उद्ंड है। उसकी 
किसी-किसी कल्पना को सुनकर हृदय में आतंक-सा उत्पन्न हो जाता है। उसने कोई- 
कोई बात बहुत ही अद्भुत कही है। उसके दीवान की कई आवत्तियाँ दलिन, लंदन और 
पेरिस में छपी हैं। उसकी कविता के अनुवाद भी विदेशी भाषाओं में हो गए हैं । सर 
बिलियम जोंस और अध्यापक कावेल, यमरसन और डि हर बेलाट आदि ने उस पर बहुत 
कुछ लिखा है । बंबई के श्रीयुत के० एम्‌० जीाहरी एम्‌० ए०, एल-एल्‌० बी० ने भी 
दीवाने-हाफ़िज्ञ का अनुवाद अँगरेज़ी में किया है। फ़ारिस में हाफ़िज़ की कविता का 
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'इतना अधिक प्रचार है कि वहाँ के पढ़े-लिखे सामाजिक मनुष्यों को वह कंठ रहती है। 
ग़रीब और अमीर सभी उसकी कविता का आदर करते हैं। फ़ारिस के रेगिस्तान में दूर- 
दूर तक सफ़र करने वाले, खच्चरों और ऊंटों के क़ाफ़िले वाले, हाफ़िज्ञ की ग़ज़लों को 
बड़े प्रेम से गाते हैं और ऐसा करके मार्ग का श्रम परिहार करते हैं । हाफिज फ़ारिस का 
सबसे अधिक प्यारा और प्रसिद्ध कवि है। 

फ़ारिस के विद्वान समालोचकों का मत है कि हाफ़िज्ञ की कविता निकम्मी--- 
दृषित--ठहराई जा सकती है, परंतु उसकी तुलना और किसी कविता से नही की जा 
सकती । उसकी कविता अनन्वयालंकार का सच्चा उदाहरण है । उसकी समता उसी से 
हो सकती है और किसी से नहीं । वह वही है । हाफ़िज़ ने जो कुछ कहा है, नया ही कहा 
है । उसकी उक्तियों में उच्छिष्टता नहीं । उसमें दोष हो सकते हैं, परंतु वैसे दोष उसी में 
पाये जा सकेंगे, और, कही नहीं। उसकी कविता में जो रमणीयता है, वह उसी में है । 
उसे अन्यत्र ढँढ़ना व्यर्थ है। 

हाफ़िज़ के बराबर प्रतिभाशाली कवि होना दुलंभ है। उसके समान ललित और 
मधुर-भाषी ह्सरा कवि, संस्कृत को छोड़कर, और भाषाओं में नही पाया जाता । हाफ़िज 
की कविता का आनंद, उसके दीवान को फ़ारसी ही में पढ़ने से, अच्छी तरह आ सकता 
है । अनुवाद में वह रस नही आता | हाफ़िज को, पंडितराज जगन्नाथराय की तरह, 
अपनी कविता का गवं भी था । उसने कई जगह, इस विषय में, गर्वोक्तियाँ कही हैं--ये 
गर्वोक्तियाँ चाहे सचमुच ही अभिमान-जन्य हों और चाहे यों ही स्वाभाविक रीति पर 
उसके मूह से निकल गई हों । पर उसके मुह से उसकी गर्वोक्तियाँ भी अच्छी लगती हैं । 
वह उसी प्रकार निकली हैं, जैसे फूलों से मकरंद टपकता है अथवा इक्षु से रस निकलता 
है। 

यहाँ पर, हम, हाफिज की रसवती कविता के दो-चार नमूने देना चाहते हैं और 
साथ ही मशी नानकचंदजी का किया हुआ पद्मात्मक अनुवाद भी हम प्रशाशित करते हैं-- 


() 
सबा अगर गुज़रे उफ्तदत्‌ बकिश्वरे दोस्त । 
बियार नफ़हए अज़ गेसुए मुअंबरे दोस्त॥ 
अनुषाद 
पवन मीत जो कभी जाय तू मेरे प्राणप्यारे के देश । 
उसके केश सुगंधित से कुछ ले आना सुगंध का लेश ॥। 
(2) 
बजाने ऊ कि बशुक्रान शो बरपशानम्‌ । 
अगर बसूये मन आरी पयामे अज़बरे दोस्त ।। 
अनुधाव 
प्यारे की है शपथ करूँ मैं तुत्त पर नौछावर निज प्राण । 
एक सेंदेसा प्राणनाथ का जो तू मुझको देवे आन ॥ 
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अगर चुनाँच: दराँ हज़रतत न बाशद वार। 
बराय दीद: बियावर गबारे अज़ दरे दोस्त ॥। 
अनुवाद 
और न जो तू जाने पाबे उसके सम्मुख किसी प्रकार । 
नैनों के अंजन को रजकण लादे उसका द्वार बुहार || 


(4) 
दिल शौके लबत मुदाम दारद। 
यारब जु लबत चि काम दारद ।। 
अनुवाद 
मन में तेरे अधर की रहत निरंतर चाह । 
कौन हेत जाने हरी कछ न याकी थाह ।। 


(5) 
जाँ शरबते महरो बादए शौक़ । 
दर साग़रे दिल मुदाम दारद॥। 
अन वाद 
मधुरासव-अनुराग अरू प्रेम-वारुणी-वार । 
अंतर घट में भर रहे निज मन-मुकुर निहरूर ।॥ 


(6) 
शोरीदए जुल्फ़े यार दायम्‌ । 
दर दामे बला मुक़ाम दारद ॥। 
अनवाद 
घूँघरारी लट की लगी जाके मन को लाग। 
नाग-पाश में वह रहै बंध्यो सकल सुख त्याग ॥। 


(7) 
बायार कुजा नशीनद आँ को । 
अंदेशर लासो आम दारद ॥। 
अन॒ वाद | 
प्रीतम सेंग की करे सो नि:शंक विहार । 
लोकलाज कुलकानि सों जो भयभीत अपार ॥। 
(8) 
खुरंम दिले आँ कसे कि सुहबत । 
बायार अलहबाम  दारद || 
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अनुवाद 
सुखी होय या जगत में कहत सयाने लोग । 
जेहि सँग प्रीतम को रहत बिन अंतर संयोग ।। 


(9) 
हाफ़िज़ चु दम खुशस्त मजलिस। 
अस्बाब् तरब तमाम दारद ॥ 
अनुवाद 
हाफ़िज़ सो क्षण धन्य है कट जो प्रीतम संग । 
सव सुख साज सजे रहें बाढ़े हिय उमंग ॥। 


भावुक मुसलमानों का मत है कि इन सब पद्चों में प्यारे, प्राणप्यारे, प्रियतम 
आदि शब्द और संबोधन ईश्वर के लिये है । 


[माचे, 904 को 'परस्व॒ती' में प्रकाशित । 
'प्राचोन पंडित और कवि' पुस्तक में संकलित । |] 


लेडी जेन ग्रे 


लेडी ग्रे बड़ी रूपवती, सुशीला और पुण्यात्मा थी । अँगरेज़ी इतिहास में जितनी प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध स्त्रियाँ हो गई हैं उनमें से यह भी एक है । यद्यपि यह महासद्गुणी और सीधी थी, 
तथापि अठा रह ही वर्ष की उम्र में इसे प्रणदण्ड मिला | इसका सिर काट लिया गया। 
इसकी मृत्यु-वार्ता बडी ही हृदयद्रावक है । ईश्वर की माया कुछ समझ में नही आती । 
कभी कभी देखने में आता है कि गुणवान्‌ और सदाचारी लोगों की अकाल ही में मृत्यु हो 
जाती है और महानिर्गणी तथा दुराचारी लोग चिरकाल तक आनन्द से रहते हैं। परन्तु 
यह वात बहुत ठीक है कि महात्माओं ही पर अधिक संकट आते हैं; सुख का उपभोग भी 
वही औरो से अधिक करते है। चन्द्रमा को देखिए । वह कभी घटता है और कभी बढ़ता 
है। परन्तु तारे जैसे के तैसे बने रहते हैं। न वे घटें, न बढ़े । 

लेडी जेन ग्रे, इंगलेड के राजा आठवें हेनरी की सबसे छोटी बहन की पोती थी । 
उसका बाप सफ़क का ड्यूक (सरदार) था। जेन ग्रे अपने बाप की सब से बड़ी लड़की 
थी । उसका जन्म, ब्राडगेन नामक स्थान में, 537 ईसवी मे, हुआ । लड़कपन ही से 
जन को पढने-लिखने का बड़ा चाव था। उसके बाप ने उसके लिए एक शिक्षक नियत 
कर दिया था । वह शिक्षक उसका बहुत प्यार करता था । वह भी बड़े प्रेम से अपना पाठ 
पढ़ती थी । जेन ग्रे बहुत रूपवती थी । वह कभी झूठ नहीं बोलती थी । उसका स्वभाव 
बहुत नम्न था। राजा आठवें हेनरी की रानी कैथराइन जेन को बहुत चाहती थी । जेन 
के माता-पिता की आज्ञा से उसने उसे अपने महल में रख लिया था । वहाँ उसने जैन के 
शिक्षण का अच्छा प्रबन्ध कर दिया था । परन्तु राजा के महलो मे जेन के आने के कुछ 
ही दिनों पीछे रानी कैथ राइन की मृत्यु हुई । इसलिए जेन को अपने माता-पिता के यहाँ 
लौट जाना पड़ा । 

उस समय माँ-बाप अपने वच्चों के साथ कभी कभी निर्दयता का व्यवहार किया 
करते थे। वे उनको धमकाते ही न थे; मारते भी थे, और अनेक प्रकार से तंग करते थे । 
जन ग्रे के माता-पिता भी उसके साथ अच्छा व्यवहार न करते थे । उसे भी मार सहनी 
पड़ती थी। परन्तु जेन के शिक्षकों का स्वभाव बहुत अच्छा था । वे कभी उसे दुर्वचन न 
कहते थे । उसको बे प्रेमपूर्वक पढ़ाते थे। इसीलिए जेन पढ़ने लिखने से वहुत प्रसन्‍त रहती 
थी । जब उसका पाठ समाप्त हो जाता और उसके शिक्षक चले जाते तब वह बहुत 
घब राती, क्योंकि पढ़ने के सिवा और बातें उसे पसन्द न थी । 

लेडी जेन ग्रे अँगरेज़ी भापा बहुत अच्छी तरह जानती ही थी । उसके सिवा वह 
फ्रेच, लैटिन और ग्रीक भाषायें भी समझ लेती थी, समझ ही नहीं, किन्तु उनमें वह बात- 
चीत भी कर लेती थी और बिना किसी कठिनाई के लिख भी सकती थी । क़शीदा और 
ज़री का काम भी वह बहुत सुधर करती थी। गाने बजाने में तो वह अत्यन्त ही चतुर 
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थी । एक दिन की बात है कि एलिज़बेथ रानी के शक्षक राजर ऐश्चम जेन के मकान पर 
गये । वहाँ उन्होंने देखा कि सब लोग बाग़ में शिकार खेल रहे हैं; परन्तु जेन को उन्होने 
वहाँ नहीं पाया । जब उन्होंने नौकरो से पूछा तब उन्हें विदित हुआ कि जेन अपने कमरे 
में बैठी किताब पढ़ रही है । यह सुनकर उन्हें आएचय्ये हुआ। बाग् में न जाकर वे जेन 
के पास उसके कमरे में चले गये । बहाँ उन्होंने जेन को ग्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्लेटो 
की किताब पढ़ते पाया । उन्होंने जेन से पुछा---“तुम क्‍यों शिकार खेलने नही गई ?'' यह 
प्रश्न सुनकर 4 वर्ष की जेन ने अपना सिर ऊपर को उठा कर मुसकराते हुए उत्तर 
दिया,''मैं समझती हूँ, जो आनन्द मुझे प्लेटों की पुस्तक पढ़ने में मिलता है उस आनन्द की 
परछाहीं भी उन लोगो को शिकार में न मिलती होगी । खेद की बात है, वे यही नहीं 
जानते कि आनन्द कहते किसे है ! 

इस सुशीला और चतुर जैन को सभी प्यार करते थे । उसके शिक्षकों को इस 
बात का गये था कि उनकी विद्या-शिष्य जेन इतनी भाषाये जानती है। जैन के प्रधान 
शिक्षक डाक्टर एल्मर उससे बहुत ही प्रसन्‍न थे । डाक्टर एल्मर कोई साधारण मनुष्य न 
थे। वे प्र/प्तद्ध मनुष्य थे और पीछे से लन्‍न्दन के बिशप (सव से बड़े पादरी) नियत हुए 
थ। 

जेन को ग्रीक भाषा अधिक प्रिय थी । अन्तिम पत्र, जो उसने अथनी वहन 
कंथराइन को लिखा, उसकी ग्रीक भाषा के बाइबिल (धम्मंग्रन्थ) के एक कोरे पन्‍ने पर 
था । उसने ऐश्चम इत्यादि अनेक विदेशी वरिद्ठानों को ग्रीक और लेटिन में लम्बे-लम्बे 
पत्र लिखे थे । वे पत्र अब तक विद्यमान हैं । 

लेडी जेन ग्रे के पिता के दो बड़े भाई थे। दैव-योग से वे दोनों मर गये । इसलिए 
जन के पिता को ड्यूक की पदवी मिली । उस समय छठा एडवर्ड नामक राजा इंगलेंड के 
सिंहासन पर विराजमान था । उसकी उम्र बहुत कम थी; अपने राज्य का काम-काज वह 
स्वयं न देखभाल सकता था। इसके सिवा वह बीमार भी रहा करता था; बहुत दिनों 
तक उसके जीने की आणा न थी । इन कारणों से राज्य का सारा काम बड़े बड़ें सरदार 
ही करते थे। जेन का पिता सफ़क का डयूक था। वैसा ही एक और सरदार नार्थम्बरलेड 
का इयूक था। तार्थम्बरलेंड के ड्यूक को राज्य का प्रबन्ध करने में जेन का पिता बहुत 
महायता देता या । जब सब सरदारो ने जाना कि छठे एडवर्ड की मृत्यु निकट आ गई है 
तब वे इस बात का विचार करने लगे कि उसको अनन्तर इंगलेंड की गद्दी किसको मिलनी 
चाहिए । जेन का पिता चाहता था कि जेन इंगलेंड की रानी हो; क्योंकि वह इंगलेड के 
राज-बंश की थी । और नार्थम्बरलेड के ड्यूक चाहते थे कि उनके पुत्र जे० डडले के साथ 
जेन विवाह कर ले; जिसमें उसके रानी होते पर रनों पक्ष वालो को सन्‍्तोष हो । राजा 
एडबई से भी कह सुनकर इस विषय की आज्ञा ले ली गई। उसने अपनी सगी बहन मेरी 
और एलिजबेथ को राज्य का अधिकारी न स्वीकार कर जैन को ही स्वीकार किया | 

डडले लम्बे क़द के पुरुष थे; रूपवान्‌ भी थे; स्वभाव भी उनका अच्छा था। जैन 
के साथ उनका विवाह, 553 ईसवी में, हुआ । राज। ने विवाह के दिन उन होनों के 
लिए अपनी ओर से बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण दिये । बड़े बड़े सरदारों, अपीरों और 
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अधिकारियों ने जेन और डडले के विवाह-मण्डप को सुशोभित किया । बड़े आनन्द और 
उत्सव के साथ विवाह का मंगल-काय्यं समाप्त हुआ । 

6 जुलाई 553 ईसवी को एडवर्ड की मृत्यु हुई । अतएवं रानी जेन की सास ने 
उससे कहा कि वह इंगलेंड का राज-मुकुट शीघ्र ही धारण करने के लिए तैयार रहे। 
यह सुनकर जैन के ऊपर वज्ञपात सा हुआ । राज्य की अधिकारिणी एडबर्ड की सगी बहन 
मेरी थी। अतः जेन ने विचार किया कि सरदार लोग मेरी से राज्य का सूत्र छीनकर 
उसे देना चाहते हैं । इस दशा में इंगलेंड की प्रजा उससे कभी प्रमन्‍न न रहेगी और उभ्को 
अबला समझ कर उस पर दया करना तो दूर रहा, उलटा वह उसे बिना अधिकार राज्य 
छीन लेने वाली अन्यायी स्त्री समझेगी । इन बातों का विचार करके उसे इतना दुख 
हुआ कि वह अचानक बीमार हो गर्ट | इसलिए उसे उसके घर से दूसरी जगह जल-वायु 
बदलने के लिए ले जाना पड़ा। 

0 जुलाई |583 ईसवी को एक सुन्दर नाव पर बिठलाकर सरदार लोग लेडी 
जेन को 'लन्दन-टावर' नामक स्थान में ले गये। वहाँ उसे बड़े समारोह के साथ उन्होंने 
राजतिलक करना चाहा । उसके पिता और ससुर को, इस समय, परमानन्द हो रहा था; 
परन्तु जेन ग्रे के दुख की सीमा न थी। रोते-रोते उसके नेत्र लाल हो गये थे और मुंह 
फीका पड़ गया था । नाव में उसके पास उसका पति बंठा हुआ धीरज देता था; १रचन्‍्तु 
पति के आश्वासन को सुनकर उसे अधिक रंज होता था। जब लेडी जेल ग्रे ने उस 
मण्डप में प्रवेश क्रिया जहों उसे तिलक होने वाला था, तब सब स रदा रो ने उसका अभि- 
वादन किया-- उसके सामने सिर झुकाया । इस दशा को देख कर जेन ग्रे के सुकुमार 
कपोल पहले से भी अधिक लाल हो गये; उसका हृदय धड़कने लगा; उसकी घबराहट 
बढ़ने लगीं। ज्यों ही सब अमीरों और अधिकारियों ने उसे इंगलेंड की रानी कह कर 
पुकारा और उसकी अधीनता में रहना स्वीकार किया त्यों ही जेन ग्रे को मूर्छा आ गई | 
वह पहले ही से बीमार थी; इन सब विडम्बनाओं को वह अधिक सहन न कर सकी । वह 
मूछित होकर भूमि पर गिर पड़ी और जागने पर बिलख बिलख कर रोने लगी। बड़ी 
कठिनता से उसने अन्त में अपने को संभाला और घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से उमने 
यह प्रार्थना की कि यदि इंगलैंड के सिहासन पर बैठने का मुझे अधिकार है तो हे परमेश्वर 
तू मुझे अपनी तरह न्यायपूर्वक राज्य करने का सामर्थ्य दे । 

इंगलैंड के राज्य की अधिकारिणी मेरी थी। इसलिए प्रजा जेन ग्रे के राज्य पाने 
के प्रतिकूल थी । इसका फल यह हुआ कि लन्‍्दन की प्रजा ने जेन ग्रे को रानी न स्वीकार 
किया । थोड़े ही दिनों में मेरी के पक्ष वालों ने राज्य का सूत्र अपने हांथ में कर लिया 
और लेडी जेन ग्रे को कारागार में डाल दिया। उसका पति भी उससे पृथक्‌ कर दिया 
गया । जब जेन ग्रे के पिता ने आकर उससे कहा कि वह रानी नहीं रही तब उसने उत्तर 
दिया कि मैं केवल अपने माता-पिता की आज्ञा से गही पर बैठी थी । मैं अच्छी तरह 
जानती हूँ कि यद्यपि मेरी इच्छा न थी तथापि आपकी आज्ञा का पालन करने में मैंने 
बड़ा भारी अपराध किया है। अतः अपने अपराध का दण्ड भोगने के लिए मैं सब प्रकार 
तैयार हूँ । 
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यथासमय जेन ग्रे और उसके पति पर राजद्रोह करने का अपराध लगाया गया। 
इस अपराध को उन दोनों ने, बिना किसी विरोध के, स्वीकार किया। अतएव उनके 
शिरच्छेद की आशा हुई । जेन ग्रे के पिता को भी कारागार जाना पड़ा; परन्तु रानी मेरी 
ने उसे क्षमा कर दिया । रानी मेरी बड़ी दयालु थी । उसकी इच्छा न थी कि जेन ग्रे और 
उसके पति को प्राणदण्ड दे । इसीलिए बहुत दिवो तक उनको वैसे ही कारागार में उसने 
रहने दिया । कारागार में जो कष्ट होते हैं वे भी जेन ग्रे और डडले को नही सहन ऋरने 
पड़े । यह सब रानी मेरी की दया ही का फल था | 

परन्तु जेन ग्रे के पिता का स्वभाव बहुत ही बुरा था। कारागार से छूट कर 
उसने फिर रानी मेरी के प्रतिकल विद्रोह करना चाहा । इसीलिए रानी मेरी ने जन ग्रे 
और उसके पति को जीता रखना उचित न समझा । 2 फरवरी 554 ईसवी का दिन 
उनके शिरच्छेद के लिए नियत किया गया । जन ग्रे ने केवल 0 दिन राज्य किया | कोई 
सात महीने कारागार में रह कर वधस्थान को जाने के लिए वह तैयार हुई। राती मेरी 
रोमन कैथलिक' सम्प्रदाय की थी । रानी मेरी ने अनेक धर्म्मोपदेशकों द्वारा जन ग्रे 
को कहला भजा कि यदि वह अपना मत छोड कर उसके मत को स्वीकार कर ले तो वह 
उसका अपराध क्षमा कर देगी । परन्तु जेन ग्रे ने अपता मत नही छोड़ा । वह बड़े साहस 
और घैर्य्य के साथ, अपना जी कड़ा करके, अपने मत पर आरूढ़ रही। धन्य इस 8 
वर्ष की अबला की दुढ़ता ! 

मरने के पहले जेन ग्रे ने अपने पिता को एक पत्र लिखा, जिसका सारांश यह 
था--“जिस पिठा के द्वारा ईश्वर ने मुझे इतनी शीघ्र मृत्यु भेजी उस आज्ञा को मैं 
शान्तचित होकर मानती हूँ । मेरे समान थोडी उम्र की अज्ञान अबला के हाथ में इगलेंड 
का राज्य बहुत दिन तक रखने की अपेक्षा शीघ्र ही उसका अन्त करने के लिए ईश्वर को 
मैं धन्यवाद भी देती हूँ । 

रानी मेरी को भी उसने एक पत्र लिखा । उसका आशय यह था-- 

“आप का दिया हुआ दण्ड मुझे मान्य है। तथापि जिस दशा मेमैं ने राज्य का 
सूत्र अपने हाथ में लिया उस दशा का विचार करके ईश्वर मुझे बहुत ही अल्प अपराध्रिनी 
समझेगा । इस पर मुझे पूरा विश्वास है। बलपूर्वक मेरे सिर पर राज-मुकुट रखने का 
संस्कार केवल मेरी देह ही को हुआ; मेरे अन्त:करण को नहीं हुआ । मेरा मन सब प्रकार 
नि रपराधी है । 


[अप्रैल, 904 में प्रकाशित | 'बनिता बिलास' पुस्तक में संकलित । | 


॥३ संदर्भ जवान 


मारकुइस ईटो 


जिस विलक्षण प्रतिभागाली पुरुष ने जापान को अल्प काल ही में इस योग्य कर दिया 
कि उसने संसार में सबसे बड़े शक्तिशाली देश, रूस को परास्त कर दिय्रा। उसका नाम 
ईटो है। ईटो के पिता का नाम जजो ईटो था । वे बाग़बान थे। उनको दो तलवारें बांधने 
का अधिकार पहले न था । जापान में समु राई वंश के लोगों ही को दो तलवारें रखने की 
प्रतिष्ठा प्राप्त है। वे लोग औरो की अपेक्षा अधिक माननीय माने जाते हैं। परन्तु जजो 
ईटो की सुविशेष योग्यता का, विचार करके, पीछे से, उनको भी दो तलवारे बाँधने »। 
अधिकार मिल गया था । 

मारकुइस ईटो उदारता की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। उन्होंने अनेक होनहार युवकों 
की वित्त बाहर सहायता की है। वे युवक इस समय जापान में बहुत अच्छे अच्छे पदों 
पर अधिष्ठित हैं। चीन के कोठली हंग-चंग की तरह अगर वे चाहते तो अपरिमित धन 
संचय कर लेते । परन्तु वे अत्यन्त सत्य-प्रिय, सन्‍्तोषी और नेक-नीयत आदमी हैं । अनुचित 
मार्ग से द्रव्य इकट्ठा करना वे महान पातक समझते हैं। 

ईटो चार दफे मिकाडो के प्रधान मन्त्री रह चुके है । इस समय यद्यपि वे प्रधान 

मन्‍त्री के पद पर नही, तथापि जितने बड़े बड़े काम होते हैं उन सक्षमें वे गुप्त रीति से 

योग देते हैं। बिना उनकी राय, बिना उनकी मन्त्रणा के कोई काम नहीं होता । इस समय 
जो रूस और जापान का प्रलयंकर युद्ध हो रहा है उसमें ईटो के बुद्धि-वैभव का पूरा पूरा 
उपयोग किया गया है। अभी थोड़े ही दिन हुए वे कोरिया गये थे । वहाँ राजधानी सिउल 
में न्‍&कर और वहाँ की अराजकता का निवारण करके उन्होंने नवीन प्रकार का प्रवन्ध 
किया है। 

इस समय भूमण्डल के भिन्‍न भिन्‍न देशों के जितने प्रधान मन्त्री हैं, मारकुइस 
ईटो उन सबों में कम धनी हैं। उनको सिर्फ़ उतना ही धन मिलता हैं जितने से उनका 
मामूली खर्च चल जाय। यदि कभी उनको अधिक रुपया मिल जाता है तो उससे वे 
होनहार जापानी युवकों को योरप या अमेरिका में विद्याध्ययन करने या कला-कौशल 
सीखने के लिए भेज देते हैं । उनकी निर्धनता का एक उदाहरण लीजिए । जापान की 
राजधानी टोकियो में कई एकड़ जमीन ऐसे मौक़े पर थी जो बहुत ही अच्छा था । वह 
जमीन ईटो के पिता ने प्राप्त की थी। ईटो ने वही पर अपने रहने के लिए एक बहुत 
अचक्षठ्रा मकान और बाग बनाया । वहीं पर वे बहुत दिनों तक रहते भी रहे | परन्तु एका- 
एक उनको रुपये की ज़रूरत पड़ी । अतएवं अपने मित्र वाइकौंट कागबा की मारफ़त उसे 
उन्होंने ब्रेरन इबासकी को सिर्फ़ ]8 हज़ार रुपये पर वेच डाला । इस जायदाद की क़्ीमत 
इस वक्‍त कम से कम ]5,00,000 रुपये कती जाती है ! तब से मारकुइस ईटो के पास 
रहने का मकान नहीं है। वे इधर-उधर मारे मारे फिरते हैं। कभी वे नतसुशीमा में, कभी 
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वेदावेर में, कभी इसरागों में, कभी अज़बू में और कभी टोकियो में रहते हैं । सुनने से 
तअज्जुब होता है, परन्तु उनकी कुल जायदाद ,20,000 रुपये से अधिक नहीं । 

मारकुइस ईटो खलासी बनकर पहले पहल इंगलैंड पहुँचे । जहाज के खलाभियों 
को कितना सख्त काम करना पड़ता है यह बात छिपी नहीं । परन्तु उस अधम और 
परिश्रम के काम को ईटा ने बड़ी मुस्तैदी से किया । जिस समय वे लन्दन पहुँचे, उनकी 
जेब में सिर्फ़ चार-पाँच रुपये थे । वहाँ उन्होंने पश्चिमी देशों की सभ्यता, उनकी राज्य- 
प्रणाली, उनकी युद्ध-विद्या और उनके कला-कौशल को यहाँ तक सीखा क्रि वहाँ से लौट- 
कर उन सब बातों की प्रतिच्छाया जापान में उन्होंने प्रकट कर दी । उनके बराबर स्वदेश- 
भक्त, दृढ़-प्रतिज्ञ, सत्य-प्रिय और नीति-निपुण पुरुष जापान में दूसरा नहीं । जापान का 
एकछल्र राज्य और वहाँ की पारलियामेंट उन्हीं के अद्भुत अध्यवमाग्र का फल है | 

मारकुइस ईटो परिश्रम से बिलकुल नही डरते | जो खलामी का काम कर सकेगा 
वह क्या न कर सकेगा ? आराम क्‍या चीज है, यह वे जानते ही नहीं । चार घण्टे से 
अधिक आप कभी नही सोते । सुबह जब तक उनके नौकर बिस्तर से उठते हैं और उनके 
लिए कहवा तयार करते हैं, तब तक वे वाग़ में टहला करते हैं। उनको कोई व्यसन छू 
तक नहीं गया । उनका सिफ़े एक ही निज का नौकर है, वही उनके सब काम करता है । 
शेष नौकर घर के काम के लिए हैं। उनके कमरे में जो सामान है, सब सादा है। 
कुरमियाँ कई एक अवश्य हैं; पर आराम-कुरसी एक भी नही ! अच्छा चुरूट उनको अधिक 
पसन्द है; वे तम्बाक्‌ के सच्चे परीक्षक है। पोशाक उनकी सादी है। 'फ़ैशन' का उनको 
बिलकुल ही ख़याल नहीं | 

मारकुइस ईटो यद्यपि इतने सीधे-सादे है और यद्यपि उनके यहाँ धन की विशेषता 
नहीं, तथापि उनको पढ़ने लिखने का बेहद शौक है। योरप और अमेरिका मे आज तक 
जितनी उम्दा किताबें निकली है वे सब उनके पुस्तकालय में विद्यमान है। नई नई 
पुस्तकें भी निकलती जाती है, निकलने के साथ ही उनके हाथ मे पहुँच जाती है। जितनी 
पुस्तकें उनके यहाँ हैं सब उन्होंने पढ़ी है। जो नई पुस्तक उनके हाथ आती है उसे 
आवरण-पृष्ठ (770 998८) से लेकर अन्त तक वे बिना पढ़े नही रखते । पाँच से लेकर 
छ. घण्टे तक वे रोज़ पुस्तकावलोकन करते है। जमंन, अँगरेजी, फ्रेंच और चीनी भाषा ओं 
के वे उतने ही पण्डित हैं जितने कि विश्वविद्यालय के अध्यापक होते है। जापानी भाषा 
के विषय में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहों | ईटो के लिए साहित्य की उतनी ही 
जरूरत है जितनी धुवाँकश के लिए कोयले की जरूरत होती है। वे अत्यन्त मिष्ट-भाषी 
है | दूसरे देश की भाषाओं को वे उतनी ही शुद्धता से बोलते हैं जितनी शुद्धता से उन 
उन देशों के निवासी उन्हें बोलते हैं। उनका उच्चारण भी बहुत अच्छा है। परन्तु उनकी 
गिनती अच्छे वक्‍ताओ में नहीं । 

सर येडविन आरनल्ड जापान के विलक्षण भक्त थे। उन्होंने वहाँ बहुत दिनों 
तक निवास भी किया, वहाँ की भाषा भी सीखी और एक जापानी स्त्री से विवाह भी 
किया। जापान के विषय में उनको बहुत अधिक ज्ञान था। मारकुइस ईटो की उन्होंने 
बड़ी बड़ाई की है--मिकाडो बादशाह--के नीचे उन्होंने उन्ही की गणना की है। उन्होंने 


220 / महावीरप्रसाद द्विवेदी रचनावली 


उनको “जापान का बिस्माक' कहा है। यह सर्वथा सत्य है। ईटो की बराबर राजनीति- 
कुशल पुरुष जापान में दूसरा नहीं । उन्होंने जापान को एक में नये साँचे ढाल दिया | हर 
विषय में उसकी तरक्‍क़ी की । योरप और अमेरिका में जो कुछ ग्रहण करने के योग्य था 
उसे उन्होने ले लिया और जो कुछ ग्रहण करने योग्य न था उसे छोड़ दिया । वे सर्वोत्कृष्ट 
गरुणग्राही और दोषत्यागी पुरुष हैं। आज तक जिततने प्रख्यात पुरुष हो गये हैं, प्रायः सब 
में एक ही एक प्रधान गुण था । परन्तु ईटो में अनेक गुणों का समुदाय है। नीति-पटुता 
में वे चाणक्य हैं; देशभक्ति में वे विलियम पिट हैं; दृढ़ता और साहस में वे वाशिंगटन 
हैं; सन्धि-विग्रह में वे बिस्माक है। ऐसे मारकुइस ईटो के अनवरत परिश्रम से उन्‍नत और 
उत्साहित हुआ जापान इस समय संसार के सबसे अधिक बलवान राज्य से भिड़कर उसे 
उसने पछाड़ दिया । इस तरह उसने अपने नि:ःसीम साहस और रणकौशल से संसार को 
चकित कर दिया है। जो मृत्यु को तुन्छ समझता है; जो अपने देश के लिए धन की तो 
बात ही नही, प्राणो को भी हथेली पर रकक्‍खे है, बड़े बड़े विजय प्राप्त करके भी जिसे 
जरा भी घमण्ड नहीं, ईश्वर उसका अवश्य ही कल्याण करता है । 
[जुलाई, 904 की 'सरस्वती में प्रकाशित । 
'चरित्र-चित्रण' पुस्तक में संकलित | ] 


॥ संदर्भ रूस ।। 


जनरल कुरोपाटकिन 


कुरोपाटकिन का नाम हमारे देशवासियों में से पहले प्राय: बहुत कम लोग जानते रहे 
होंगे । परन्तु जब से रूस और जापान का युद्ध छिड़ा है तब से जनरल कुरोपाटकिन का 
नाम सबकी जबान पर है। आपने अमानुषी वीरता के काम किये हैं; आप साहस और 
शौर्य की मूर्ति हैं; बल में आप भीमकाय भीम के सभान हैं। आपके सेना-तायकत्व की 
बहुत बड़ी शोहरत है । परन्तु ऐसे विश्वविख्यात वीर के द्वारा संचालित सेना को 
खर्वाकार भतखौवे जापानी पराजय पर पराजय देते चले जा रहे है । रूस की समग्र 
स्थल-सेना का नायकत्व स्वीकार करके उसको पुन: पुनः परास्त होते देख कुरोपाटकिन 
अपने मन में क्या कहते होंगे, यह नहीं जाना जा सकता । क्‍या पीत-वर्ण जापानी 
कुरोपाटांकन क॑ पूर्व संचित यश को बिलकुल ही काला कर देंगे ? 

कुरोपाटकिन मशहूर योद्धा हैं। युद्ध करता उनको बहुत प्रिय है । युद्ध उनके 
लिए दिल बहलाव की चीज़ है। जैसे जैसे से अपनी इस युद्ध-प्रियता को बढ़ाते जाते हैं, 
तैसे ही तैसे रूस की राज-सत्ता भी एशिया में बढ़ती जाती है । कुरोपाटकिन ने रूस को 
क्रम क्रम से उन्‍नत होते देखा और अपने भुजबल से उन्होने उसके विस्तार को बढ़ाया है । 
बुखारा और ताशक़न्द के आस पास कुरोपाटकिन ने पहले पहल अपनी युद्ध-प्रियता की 
चाणनी चख्री । उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। वे सक-लेफ्टिनेंट थे । परन्तु 
तात्कालिक युद्ध में उन्होंने आश्चय्यंकारिणी वीरता दिखलाई। इसलिए युद्ध के अन्त में 
दो तमगों ने उनके हृदयस्थल की शोभा बढाई। साथ ही उनके पद की भी उन्नति हूं 
गई । वे पूरे लेफ्टिनेंट हो गये । 

कुरोपाटकिन के रणकौशल को देखकर उनके सेना-नायको ने उनकी बड़ी तारीफ़ 
की । उन्होंने सिफारिश करके उन्हे अन्य देश में युद्ध-विद्या की शिक्षा प्राप्ति के लिए 
भिजवाया । पहले वे बलिन गये; फिर पेरिस। पेरिस में फ्रांस की घुड़सवार सेना के 
सुधार में कुरोपाटकिन ने बहुत सहायता की । इससे मारशणनल नेकमोहन उन पर बहुत 
प्रसन्‍न हुए और 'लीजिन आफ आनर' (८शंणा ० मस्णाठए) नामक पदक उनको 
मिला । कुरोपाटकिन के पहले किसी रूसी अफ़सर को यह पदक न मिला था । जिस समय 
फ्रांस और प्रुशिया में युद्ध हो रहा था उस समय कुरोपाटकिन पेरिस में थे। प्रुशिया की 
फ़ौज ने उस समय पेरिस को घेर रक्‍्खा था । उस समय कुरोपाटकिन ने बहुत तजरिबा 
हासिल किया। युद्धक्षेत्र में स्वयं जाकर उन्होंने युद्धकौशल सीखा। उस समय तक 
कुरोपाटकिन अल्पवयस्क ही थे। वे अपनी भ।वी उन्नति के सम्बन्ध में तरह तरह के स्वप्न 
देख रहे थे कि तुकिस्तान में लड़ाई छिड़ गई। इसलिए कुरोपाटकिन को रूस लौट जाना 


पड़ा। ख़ोकन्द के खाँ से रूस लड़ा ओर ख़ोकन्द सदेव के लिए रूसी तुकिस्तान में मिला 
लिया गया । 
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तुकिस्तान के इस युद्ध में कुरोपाटकिन की योजना जनरल स्कोवेल्फ़ की अधीनता 
में हुई । वहाँ कुरोपाटकिन पर किसी कारण से स्कोबेल्फ़ नाराज़ हो गये । अतएव उन्होंने 
कुरोपाटकिन को एक ऐसा काम सौंपा जिसे करके उनके जीते लौट जाने की कोई आशा 
न थी । कुरोपाटकिन ने अपने जनरल की इस आज्ञा को बड़ी धीरता और बड़ी दृढ़ता से 
सुना । वे जरा भी चंचल नहीं हुए । उन्होंने उस काम को सफलता-पूर्वक करके लौट आने 
का मन ही मन प्रण किया। उनको हुक्म हुआ कि वे दुश्मन की फ़ौज का पता लगा लावें । 
इस काम को करने के लिए उन्होंने एक क़ंदी का भेष बनाया । यह करके शत्रु के दल-बल 
का भेद लेते हुए उसकी सेना में कुछ काल तक गुप्त तौर पर उन्होंने रहना स्थिर किया । 
एक हफ्ता हो गया, न कुरोपाटकिन लौटे; न उनकी कोई ख़बर ही मिली | अतएव 
स्कोबेल्फ ने समझा कि कुरोपाटकिन का भेजा जाना व्यर्थ हुआ; उनको कामयाबी नहीं 
हुई । यह समझकर वे एक अन्य पुरुष को उसी काम पर भेजने का विचार कर रहे थे कि 
अकस्मात्‌ एक ज्वर से पीड़ित, घायल और भूखे आदमी ने उनके खेमे में प्रवेश किया । 
ये आगन्तुक कुरोपाटकिन थे। वे अपने साथ जो काग्रज़ात लाये थे और जिन बातो का 
पता उन्होंने लगाया वे बड़े महत्त्व की थीं। इस पर स्कोबेल्फ़ को सीमातीत सनन्‍्तोष हुआ; 
वे अपनी पहली अप्रसन्‍्नता को भूल गये । कुरोपाटकिन की योग्यता, साहस, बुद्धि और 
कौशल को देखकर वे चकित हो उठे । उस दिन से वे कुरोपाटकिन को अपना मित्र 
समझने लगे। उसी दिन से कुरोपाटकिन की उन्नति पर उन्नति होनी शुरू हुई । 
थोड़े ही समय में कुरोपाटकिन स्कोवेल्फ़ के दाहिने बाहु हो गये और जिस जिस युद्ध में 
सस्‍्कोवेल्फ ने सेना-नायकत्व किया उस उसमें कुरोपाटकिन ने अपने रण-चातुय्य॑ से उन्हें 
बहुत ही ख़॒श किया । 

ताशक़न्द पर जब रूसी सेना ने क़ब्ज़ा किया तब कुरोपाटकिन वहां हाजिर थे। 
जिस समय खोकन्द का पतन हुआ उस समय भी वे वहीं पर थे। जब बोखारा के अमीर 
की 40,000 फौज को सिफ़ 4000 रूसी फ़ौज से हार खाना पड़ा तब वे हूसी सेना 
ही के साथ थे। सात दिन तक बराबर युद्ध करने पर जब रूसी फ़ौज ने संगीनों के बल 
खो जण्ट पर धावा किया और वहाँ से दुश्मन को मार भगाया, तब भी कुरोपाटकिन वहाँ 
उपस्थित थे । जिस समय सगरक़न्द का फाटक खोला गया और तैमूर की इतिहास- 
प्रसिद्ध राजधानी के भीतर रूस के 8000 सिपाही प्रवेश कर गये, उस समय भी 
कुरोपाटकिन वहाँ थे। परन्तु इन युद्धों में शामिल होना कुरोपाटकिन ने अपने लिए कोई 
प्रगंसा की बात नहीं समझी । ख़ीवा और मं में उन्होंने भीम विक्रश्न दिखलाया। यह 
करके भावी रूस और टर्की के युद्ध के लिए वे तैयार हुए। उस युद्ध में कुरोपाटकिन ने 
जो वीरता दिखाई उसकी गवाही इतिहास दे रहा है। 

तुर्की युद्ध से कुरोपाटकिन ने साहस और शौय्यं के ऐसे ऐसे काम किये जिनको 
देखकर जनरल स्कोवेल्फ़ तक को दाँत के नीचे उँगली दबानी पड़ी। एक बात युद्ध में 
स्कोबेल्फ़ के जितने शरीर-रक्षक और सहकारी थे सब मारे गये; बच गये केवल 
कुरोपाटकिन । एक अन्य महा भीषण युद्ध में घण्टे ही भर में 3000 रूसी कटकर ज़मीन 
' पर गिर गये, परन्तु कुरोपाटकिन के वीर हृदय पर इसका ज़रा भी असर न हुआ | उल्हा 
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उनका उत्साह द्विगुणित हो गया । सिर्फ़ 300 सिपाही लेकर वे तुर्कों के एक मोरचे पर 
टूट पड़े और उसे विजय कर लिया। परन्तु उन 300 में से सिरफ़ कुछ ही योद्धा जीते 
बचे । उन बचे हुओं में कुरोपाटकिन भी थे । 

तुक-रूसी युद्ध में एक बार वे घायल होकर रात भर मुर्दों के बीच में पड़े रह । 
लोगो ने उनको भी मुर्दा ही समझा । परन्तु दूसरे दिन वे अपने पैरों चलकर अपनी सेना 
से जा मिले | उनके बदन पर अनगिनत घावों के निशान हैं । उन्होंने समर-भूमि में 
सैकड़ों योद्धाओं को अपने हाथ से मार गिराया है । 

]8 वर्ष की उम्र में कुरोपाटकिन सेना में भरती हुए थे । इस समय इनकी उम्र 
56 वर्ष की है । 34 वर्ष की उम्र में वे मेजर जनरल हुए थे और अब 6 वर्ष से आप रूस 
के ,मिनिस्टर आँव वार अर्थात्‌---ुद्ध के प्रधान मन्त्री हैं। आप जापान के साथ युद्ध 
करने के ख़िलाफ़ थे और अब भी हैं। परन्तु उनकी राय नहीं मानी गई। जिसका फल, 
इस समय, रूस और लड़ने की राय देने वाले उसके युद्धप्रिय सलाहकार चख रहे हैं । 

कुरोपाटकिन ने जो काम किया अच्छी तरह से किया। सख्त से सख्त मिद्रनत 
से वे कभी नैहीं डरे | भय क्‍या चीज है, वे जानते ही नहीं। युद्ध से फ्रसत होने पर 
उन्होंने एशिया के उजाड और रेतीले मंदानों में हजारों कोस दूर का सफ़र किया और 
ऐसी-ऐसी बातों का पता लगाया, जिनका पता लगाना औरों के द्वारा नितान्त असम्भव 
था। एक बार घोड़े की पीठ पर उन्होंने 2500 मील का रास्ता तै किया। यह रास्ता 
ऐसे जंगलों के भीतर से था जो अगम्य समझे जाते थे, और जहाँ पद पद पर अमभ्य 
तातारियों से लडना-भिड़ना पड़ता था । इस काम को भी उन्होंने बड़ी योग्यता से किया । 
इसके अनन्तर काशग्रारिया नामक प्रदेश के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो उस 
समय अनमोल समझी गई । उस समय तक मध्य एशिया के विषय में लोग बहुत ही 
कम ज्ञान रखते थे। कुरोपाटकिन की किताब से उस ज्ञान की विशेष वृद्धि हुई। उसे 
पढ़कर रायल ज्योग्राफ़िकल सोसाइटी ने कुरोपाटकिन को एक पदक प्रदान किया | 

ऐसे जनरल कुरोपाटकिन को रूस के राजेश्वर ज्ञार ने सुदूर पूर्ववर्ती देश में भेजी 
गई स्थल-गामिनी रूसी सेना का प्रधान नायक नियत किया। युद्ध-भूमि में आपको पहुँचे 
बहुत दिन हुए । सेंट पीटसंबर्ग से प्रस्थान करते समय, सुनते है, आपने अपनी पहली 
बहादुरी का स्मरण करके बहुत गर्वोक्तिर्यां कही थीं। परन्तु अभी तक आपकी एक भी 
गर्वोक्ति सत्य नहीं निकली । आपकी सेना को जापान परास्त करता चला जा रहा है; 
क़िले और शहर, एक के बाद एक लेता चला जा रहा है; और अपने लोकोत्तर शौय्यं, 
वीय॑ तथा पराक्रम से संसार को चकित करते हुए सबके मुँह से निकले हुए प्रशंसा-पियूष 
से अपने कर्णरन्ध्रों को आप्लावित करता चला जा रहा है। 


[जुलाई, 904 में प्रकाशित । 'चरित-चित्रण' में संकलित । | 


प्रसिद्ध पहलवान सेंडो 


सैंडो साहबत्र एक प्रसिद्ध पहलवान हैं । वे जमनी के रहने वाले है। उनका जन्म [868 ई० 
में हुआ था। लड़कपन में वे बहुत निबंल थे; उनका शरीर भी दुबला पतला था कुछ 
दिनों में उनको अपनी निर्बेलता पर खेद हुआ और कसरत करके अपने शरीर को वे दृढ़ 
करने लगे । कई वर्ष के परिश्रम से उनकी इच्छा पूर्ण हुईं। इस समय ये इतने बलवान है 
कि उनकी बराबरी करने वाला कोई विरला ही होगा । उनके शरीर की बनावट, उनकी 
छाती की चौड़ाई और उनकी भजाओं के घेर को देखकर लोग अचरज करते हैं। तौल 
में सैंडो साहब तीन मन है; ओर ऊँचाई में 5 फूट 0 इंच | उनकी गरदन का घेरा 8 
इंच और फैली हुई छाती का 62 इंच है। 

सेंडो साहब बड़े बलवान है। तार के मोटे मोटे रस्सों को पीठ और छाती के 
चारों ओर बाँध कर छाती को फैलाकर, वे उन रस्सो को साहब में तोड़ डालते हैं। एक 
एक हाथ से एक एक घोड़े को वे अपने सिर तक उठा लेते है; घंसे से बड़े बड़े पत्थरों 
को चर चर कर देते हैं; अपनी भूजाओं पर मारे गये पत्थरों के दो टुकड़े कर डालते है; 
चालीस चालीस मन की लोहे की चादरें पीठ पर उठा लेते हैं। एक बार अमेरिका में 
उन्होंने एक भयानक सिंह के साथ तीन बार कुण्ती लड़ी और तीनों बाद सिंह को उन्होंने 
पछाड़ दिया। तीसरी बार तो सिह उनसे इतना डर गया कि वह उनके सामने कुत्ते के 
समान खड़ा रह गया; कान तक उसने न हिलाये । 

सैंडो साहब ने लण्डन में एक अखाड़ा बनाया है। वहाँ वे लोगों को कसरत 
करना मसिखलाते हैं और उनके शरीर को सुडौल और बलवान बनाने की शिक्षा देते हैं । 
उन्होंने इस विषय की किताबें भी लिखी हैं । उनसे 'डम्‌ब्रेल' मशहूर हैं। 

यही सेंडो साहब हिन्दोस्तान आते हैं। इस संख्या के निकलते निकलते शायद 
आ भी जायें। इनके साथ में और भी कई पहलवान हैं। ये पहले पहल अपनी कसरत 
बम्बई में दिखलायेंगे और व्यायाम सम्बन्धी व्याख्यान भी देंगे । फिर आप यहाँ के और 
और शहरों में भी, इसी निमित्त, घूमेंगे । 

सेंडो साहब के उदाहरण से यह बात सिद्ध होती है कि दुबले-पतले और निबंल 
मनुष्य भी शरी र-सम्बन्धी नियमों के अनुसार रहने और अच्छी प्रकार कसरत करने से 
बलवान हो सकते हैं। जिनके शरीर में बल होता है वे सदैव निरोग रहते हैं। बलवान 
और निरोग होना मनुष्य के लिये बहुत ही हितकर है। इसलिए शरीर को बली बनाने 
की ओर अवश्य ध्यान रखता चाहिए । 


[नवस्बर, 904 की 'सरसस्‍्वती में प्रकाशित । असंकलित ।] 
मठ द्वि ० २०-८4. 


जान स्टअर्ट मिल 


इंगलंड में जान स्टुअर्ट मिल नामक एक तत्त्ववेत्ता हों गया है। उसे मरे अभी कल 
इकतीस वर्ष हुए । उसने कई अच्छी-अच्छी पुस्तकें लिखी है। उनमें से एक का नाम 
लिबर्टी (0८7५) है। 

मिल का जन्म 20 मई ]806 को लच्दन में हुआ। उसका पिता जेम्स भी 
अपने समय में एक प्रसिद्ध तत््ववेत्ता था । जिस समय जान स्टअट मिल की उम्र कोई 
तेरह वर्ष की थी, उस समय उसके बाप को ईस्ट इंडिया कम्ग्नी के दफ्तर मे एक जगह 
मिली । वहाँ उसे इस देश की अनेक बातें मालूम हुई और सैकडो तरह के कागज-पत्र 
और ग्रथ देखने को मिले । उनके आधार पर उसने भारत का एक बहुत अच्छा इतिहास 
लिखा | यह इतिहास के लायक है। 

मिल के पिता ने मिल को किसी स्कूल या कालेज में पढने नहीं भेजा । उसने 
खुद उसे पढाना शुरू किया। जब तक उसे पढाने की जरूरत समझी, तब तक वह उसे 
बराबर पढ़ाता रहा। तीन वर्ष की उम्र में मिल ने ग्रीक भाषा की वर्णमाला सीखी । 
आठ वर्ष की उम्र में उसने उस भाषा का थोड़ा सा अभ्यास भी कर लिया। बहुत से 
गद्य उसने पढ़ डाले । आठवें वर्ष मिल ने लैटिन सीखना शुरू किया | कुछ दिन बाद 
अंक-गणित, बीज-गणित और रेखा-गणित भी वह सीखन लगा | बारह वर्ष की उम्र में 
मिल को ग्रीक और लैटिन का अच्छा ज्ञान हो गया । वह प्लेटो और अरिस्टाटल के 
गहन ग्रंथ अच्छी तरह समझने लगा । दिल बहलाने के लिए वह इतिहास और काव्य भी 
पढ़ता था और कभी-कभी कविता भी लिखता था| पोप का किया हुआ इलियड का 
भाषांतर उसे बहुत पसंद आया। उसे देखकर वह छोटी-छोटी कवितायें लिखने लगा । 
इससे मिल को शब्दों को यथा-स्थान रखना आ गया । पद्य-रचना के विषय में मिल के 
पिता ने पुत्र की प्रतिकलता नहीं की । यह काम उसकी अनुमति से मिल ने किया। 

मिल को अपनी हमजो वी के लड़को के साथ खेलने-कदने को कभी नही मिला। 
उसने अपना आत्म-चरित अपने हाथ से लिखा है । उसमें एक जगह वह लिखता है कि 
उसने एक दिन भी “क्रिकेट' नही खेला । लड़कपन में यद्यपि वह बहुत मोटा-ताजा और 
पहलवान नहीं था, तथापि वह इतना दुबला और अशक्त भी नही था कि उसके लिखने- 
पढ़ने में बाधा आती । जब वह तेरह वर्ष का हुआ, तब उसके बाप ने उसे विशेष गंभीर 
विषयों की शिक्षा देना आरंभ किया। ग्रीक, लैटिन और अँगरेजी भाषा में उसने तत्त्व- 
विद्या और तकं-शास्त्र की अनेक पुस्तकें पढ़ डाली । उसका बाप रोज़ बाहर धूमने जाया 
करता था। अपने साथ वह मिल को भी रखता था। राह में वह उससे प्रश्न करता-था। 
जो कुछ वह पढ़ता था, उसमें वह उसकी रोज़ परीक्षा लेता था। जो चीज़ बाप पढ़ाता 
था, उसका उपयोग भी वह पृत्र को बतला देता था । उसका यह मत था कि जिस चीज़ का 
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उपयोग मालूम नहीं, उसका पढ़ना व्यर्थ है। तकें-शास्त्र अर्थात्‌ न्याय, और तत्त्व-विद्या 
अर्थात्‌ दर्शनशास्त्र में मिल थोड़े ही दिनों में प्रवीण हो गया । किसी ग्रंथकार के मत या 
प्रमाण को क़बूल करने के पहले उसकी जाँच करना मिल को बहुत अच्छी तरह आ गया । 
दूसरों की प्रमाण-श्रृंखला में वह बड़ी योग्यता से दोष ढ/ँढ़ निकालने लगा। यह वात 
सिर्फ़ अच्छे नैयायिक और दार्शनिक पंडितों ही में पाई जाती है; क्योंकि प्रतिपक्षी की 
इमारत को अपनी प्रबल दलीलों से ढहाकर उस पर अपनी नई इमारत खड़ा करना सब 
का काम नहीं । खंडन-मंडन की यह विलक्षण रीति मिल को लड़कपन ही में सिद्ध हो 
गई । इसका फल भी बहुत अच्छा हुआ । यदि थोड़ी ही उम्र में उसकी तर्क-शक्ति इतनी 
प्रबल न हो जाती तो वयस्क होने पर इतने अच्छे ग्रंथ न लिख सकता । मिल के घर उसके 
पिता से मिलने अनेक विद्वान आया करते थे । उनमें परस्पर अनेक विषयों पर वाद- 
विवाद हुआ करता था। उनके कोटि-क्रम को मिल ध्यानपूर्वक सुनता था। इससे भी 
उसको बहुत फ़ायदा हुआ । उसकी बुद्धि बहुत जल्द विकसित हो उठी और बड़े-बड़े 
गहन विषयों को वह समझ लेने लगा । 

बाप की सिफ़ारिश से मिल ने प्लेटो के ग्रन्थ विचारपूर्वक पढ़े । इतिहास, 
राजनीति और अर्थ-शास्त्र का भी उसने अध्ययन किया । चौदह-पन्द्रह वर्ष की उम्र में 
उसका गृह-शिक्षण समाप्त हुआ। तब वह देश-पर्यंटन के लिए निकला। फ्रास की 
राजधानी पेरिस में वह कई महीने रहा। इस यात्रा में उसे बहुत कुछ तजरिबा हुआ । 
कुछ दिनो बाद, घृम-घाम कर, वह लन्‍न्दन लोट आया । तव से उसकी यथा-नियम शिक्षा 
की समाप्ति हुई | जितनी थोड़ी उम्र में मिल ने तर्के और अर्थशास्त्र आदि कठित विपयो 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उतनी थोड़ी उम्र में और लोगो के लिए इस वात का होना 
प्राय: असम्भव समझा जाता है। 

सत्रह वर्ष की उम्र में मिल ने इंडिया हाउस नामक दफ्तर मे प्रवेश किया । 
वहाँ उसकी क्रम-क्रम से उन्‍नति होती गई । अन्त में वह एग्जामिनर के दफ्तर का सबसे 
बड़ा अधिकारी हो गया । पर 858 ईसवी में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी टूटी, तब वह 
दफ्तर भी टूट गया । इसलिए उसे नोकरी से अलग होना पडा। कोई पचीस वर्ष तक 
उसने नौकरी की । नौकरी ही की हालत में उसने अनक उत्तमोत्तम ग्रन्थ लिखे । उमका 
मत था कि जो लोग केवल पुस्तक-रचना करने और समाचार-पत्रों में छपने के लिए लेख 
भजने ही पर अपनी जीविका चलाते हैं, उनके लेख अच्छे नही होते, क्योंकि वे जल्दी में 
लिख जाते है। पर जो लोग जीविका का|कोई और द्वार निकाल कर पुस्तक-रचना 
करते हैं, वे सावकाश: और विचार-पु्वंक लिखते है। इससे उनकी विचार-परम्परा 
अधिक मनोग्राह्य होती है और उनके ग्रन्थों का अधिक आदर भी होता है । 

865 से 868 तक मिल पारलियामेंट का मेम्बर भी रहा। वह यद्यपि 
अच्छा वक्‍ता न था, तथापि जिस विपय पर वह बोलता था, उसकी दलीलें बहुत मज़बूत 
होती थी । ग्लैडस्टन साहब ने उसकी बहुत प्रशंसा की है। एक ही बार मिल का प्रवेश 
पारलियामेंट में हुआ। कई कारणों से लोगों ने उसे दुबारा नहीं चुना। उन कारणों में 
सबसे प्रबल कारण यह था कि पारलियामेंट में हिन्दुस्तान के हितचिन्तक ब्राडला साहब 
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के प्रवेश-सम्बन्धी चुनाव में मिल ने उनकी मदद की थी । ऐसे घोर नास्तिक की मदद ! 
यह बात लोगों को बरदाश्त न हुई। इसी से उन्होंने दुबारा मिल को पारलियामेंट में 
नहीं भेजा । यह सुनकर कई जगह से मिल को निमन्त्रण आया कि तुम हमारी तरफ 
से पारलियामेंट की उम्मेदवारी करो । परन्तु ऐसे झगड़े का काम मिल को पसन्द न 
आया । इससे उसने उम्मेदवार होने से इनकार कर दिया। तब से उसने एकान्त-वास 
करने और पढ़ने ही लिखने में अपनी बाक़ी उम्र बिताने का निश्चय किया । वह 
अविगनान नामक गाँव में जाकर रहने लगा । 873 में वहीं उसकी मृत्यु हुई। उसका 
घर पुस्तकों और अखबारों से भरा रहता था। साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए वह 
अविगनान से लन्दन आता था । 

जिस समय मिल की उम्र पचीस वर्ष की थी, उस समय टेलर नामक एक 
आदमी की स्त्री से उसकी जान-पहचान हुई। धोरे धीरे दोनों में परस्पर स्नेह हो गया । 
उसकी क्रम-क्रम से वद्धि होती गई। इस कारण लोग मिल को भला-बुरा भी कहने 
लगे । उसके पिता को भी यह बात पसन्द न आई। परन्तु प्रेमप्रवाह में क्या शिक्षा, दीक्षा 
और उपदेश कहां ठहर सकते हैं ? बीस वर्ष तक यह स्नेह-सम्बन्ध अथवा मित्र-भाव 
रहा | इतने में टेलर साहब की मृत्यु हो गई । यह अवसर अच्छा हाथ आया देख ये दोनों 
प्रेमी विवाह-बन्धन में बँध गये। परन्तु सिर्फ़ सात वर्ष तक मिल साहब को इस स्त्रो के 
समागम का सुख मिला इसके बाद उसका शरीर छूट गया । इस वियोग का मिल को 
बेहद रंज हुआ । अविगनान ही में मिल ने उसे दफ़न किया और जो बातें उसे अधिक 
पसन्द थीं, उन्हीं के करने में उसने अपनी बची हुई उम्र का बहुत सा भाग विताया । मिल 
के साथ विवाह होने के पहले ही इस स्त्री के एक कन्या थी । माँ के मरने पर उसने मिल 
की बहुत सेवा-शुश्रूषा की । उसने मिल को गृह-सम्बन्धी कोई तकलीफ़ नहीं होने दी । 

मिल ने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। वह अकसर प्रसिद्ध प्रसिद्ध अखबारों और मासिक्र 
पुस्तकों में लेख भी दिया करता था। छोटी छोटी पुस्तकें तो उसने कई लिखी हैं । पर 
उसके जिन ग्रन्थों की बहुत अधिक प्रसिद्धि है, वे ये हैं-- 

]--अर्थेशास्त्र के अनिश्चित प्रश्नों पर निबन्ध (858995 णा एाइलशा।०० 
(0प९४४णा$ व ?णांगंल्वा ४८णा०॥ए9 ) 

2--तकं शास्त्र पद्धति (5५४०7 ० 7.08०) 

3--अर्थ-शास्त्र (20॥00॥8।| 2४००॥०॥४५) 

4--स्वाधीनता (॥9९079) 

5--पा रलियामेंट के सुधार-सम्बन्धी विचार (॥0पन्‍थ्लॉाड णा ?97#4- 
ग्रशा(ा५ रि८०7॥) 

6--प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य-व्यवस्था (२०छा९8शाक्षांएट 00१शाणाशला।) 

7--स्त्रियों की पराधीनता ($फ्रकनांट्टांगा णी ,%णाशा) 

8--हैमिल्टन के तत्त्व-शास्त्र की परीक्षा (छक्षणातवाणा णी पधातं॥075 
?॥॥0080%7#9) 

9---उपयोगिता-तत्त्व (ए0॥॥47४पांधार) 
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'प्रकृति' (५७४०८) और (धम्म की उपयोगिता' (00॥॥9 ० २०॥४०॥) इन 
दो विषयों पर भी उसने निबन्ध लिखे; पर वे उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए । मित्र 
के पिता ने मिल को किसी प्रकार को धर्म्म-शिक्षा नही दी; क्योंकि उसका विश्वास 
किसी धर्म्म पर न था । पर उसने सत्र धर्म्मों और धाम्मिक सम्प्रदायों के तत्त्व मिल को 
अच्छी तरह समझा दिये थे। लड़कपन में इस तरह का संस्कार होने के कारण मिल के 
धाम्मिक विचार अनोखे थे। उनको उसने “धरम्म की उपयोगिता में बडी ही योग्यता से 
प्रकट किया है। उसकी स्त्री विदुषी थी। तत्त्व-विद्या में वह भी खूब प्रवीण थी। पुस्तक- 
रचना में भी उसे अच्छा अभ्यास था। ्वाधीनता' और “स्त्रियों की पराधीनता' को 
मिल ने उसी की सहायता से लिखा है। और भी कई पुस्तकें लिखने में उसने मिल की 
सहायता की थी। अपने आत्म-चरित में मिल ने उसकी अत्यधिक प्रशंसा की है। 
'स्वाधीनता' को उसने अपनी स्त्री ही को समर्पण किया है। उसका समर्पण भी बहूत ही 
विलक्षण है। उसमें उसने अपनी स्त्री की प्रशंसा की पर।काप्ठा वर दी है। मिल बड़ा 
उदार पुरुष था। सत्ण के खोजने में वह सदेव तत्पर रहता था। जिस बात से अधिक 
आदम्ियों का हित हो उसी को वह सब से अधिक सुखदायक्र समझता था। इस 
सिद्धान्त को उसने अपने 'उपयोगिता-तत्त्व' में वहुत अच्छी तरह प्रमाणित किया है। 
नई और पुरानी चाल की जरा भी परवा न करके जिसे वह अधिक युक्तियुक्त समझता 
था, उसी को वह मानता था| वह सुधारक था; परन्तु उच्छु खल और अविवेकी न था । 
उसने अनेक विषयों पर ग्रन्थ लिखे । जो लोग बिना समझे-वूझे पुरानी बातों को वेद- 
वाक्य मानते थे, उनके अनुचित विश्वासों को उमने विचलित कर दिया; उनकी सद्‌- 
सद्गिचार शक्ति को उसने जागृत कर दिया; उनकी विवेचना-रूपी तलवार पर जो 
मोरच। लग गया था, उसे उसने जड़ से उड्ा दिया । 

मिल के ग्रन्थों में स्वाधीनता, उपयोगिता तत्त्व, न्यायशास्त्र और स्त्रियों की 
पराधीनता--इन चार ग्रन्थों का बड़ा आदर है। इन पुस्तकों में मिल ने जिन विचारों 
से--जिन दलीलों से--काम लिया है, वे बहुत प्रबल और अखण्डनीय हैं। यद्यपि कई 
विद्वानों ने मिल की विचार-परम्परा का खण्डन किया है, तथापि थे कृतकाय्य॑ नहीं हुए--- 
उनको कामयाबी नहीं हुई। ये ग्रन्थ सब कहीं प्रीतिपूर्वक पढ़े जाते हैं। स्वाधीनता में 
मिल ने जिन रिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है वे बहुत हो दृढ प्रमाणों के आधार पर 
स्थित हैं । यह बात इस पुस्तक को पढ़ने से अच्छी तरह मालूम हो जाती है। 

इस पुस्तक मे पाँच अध्याय है। उनकी विषय-योजना इस प्रकार है-- 

पहला अध्ययय-- प्रस्तावना । 

दूसरा अध्याय--विचार और विवेचना की स्वाधीनता । 

तीसरा अध्याय--व्यक्ति-विशेषता भी सुख का साधन है । 

चौथा अध्याय--व्यक्ति पर समाज के अधिकार की सीमा । 

पाँचवाँ अध्याय--प्रयोग । 

मिल साहब का मत है कि व्यक्ति के बिना समाज या गवर्नेमेंट का काम नहीं 
चल सकता और समाज या गवनंमेंट के बिना व्यक्ति का काम नहीं चल सकता। 
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अतएव दोनों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा है। पर एक को दूसरे के काभ में 
अनुचित हस्तक्षेप करना मृनासिव नहीं जिस काम से किसी दूसरे का सम्बन्ध नहीं, उसे 
करने के लिए हर आदमी स्वाधीन है। न उनमे समाज ही को कोई दस्तन्दाजी करना 
चाहिए और न गवनमेंट ही को । पर हाँ, उस काम से किसी आदमी का अहित न होना 
चाहिए। ग्रन्थकार ने स्वाधीनता के सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी ही योग्यता से किया 
है। उसकी विवेचना-शक्ति की जितनी प्रणसा की जाय, कम है। उसने प्रतिपक्षियों के 
आक्षेपों का बहुत ही मजबूत दलीलों से खण्डन किया है। उसकी तकंना प्रणाली खूब 
सरल और प्रमाण-प्र॒र्ण है । 

स्वाधीनता का दूसरा अध्याय सब अध्यायों से अधिक महत्त्व का है । इसी से वह 
औरों से बड़ा भी है। इस अध्याय में जो बाते है, उनके जानन की आजकल बड़ी ही 
जरूरत है । आदमी का सख विशेष करके उसकी मानसिक स्थिति पर अवलम्धित रहता 
है। मानसिक स्थिति अच्छी न होने से सुख की आशा करना दुराशा मात्र है। विचार 
और विवेचना करना मन का धम्म है । अतएवं उनके द्वारा मन को उन्‍तत करना चाहिए। 
मनष्य के लिए राबसे अधिक अनर्थकारक बात विचार और विवेचना का प्रतिबवन्ध है । 
जिसे जैसे विचार सूझ पडे, उसे उन्हे साफ साफ़ कहने देना चाहिए इसी में मनप्य का 
कल्याण है। इसी से, जितने सभ्य देश हैं, उनकी गवर्नेमेटों ने सब लोगों को यथच्छ 
विचार, विवेचना और आलोचना करने की अनुमति दे रक्‍द्री है। कल्पना कीजिए कि 
किसी विपय में कोई आदमी अपनी राय देना चाहता है और उसकी राय ठीक है। अब 
यदि उसे बोलने को अनुमति न दी जायगी तो सब लोग उस सच्ची बात को जानने से 
वंचित रहेगे। यदि वह बात या राय सवेथा सच नहीं है, केवल उसका कुछ ही अंश सच 
है, तो भी यदि वह प्रकट न की जायगी--तो उप्त सत्यांश से भी लोग लाभ न उठा 
सकेंगे। अच्छा, अब मान लीजिये कि कोई पुराना हो मत ठीक है, नया मत ठीक नहीं 
है। इस हालत में भी यदि नया मत न प्रकट किय। जायगा तो पुराने की ख़ूबियाँ लोगों 
की ममझ में अच्छी तरह न आवेंगी। दोनो के गुण-दोषो पर जब अच्छी तरह विचार 
होगा, तभी यह बात ध्यान में आवेगी, अन्यथा नहीं। एक बात और भी है। वह यह 
कि प्रचलित रूढि या परम्परा से प्राप्त हुई बातों या रस्मो के विपय में प्रतिपक्षियों के 
साथ वाद-विवाद न करने से उनको सजीवता जाती रहती है। उनका प्रभाव धोर-धीरे 
मन्द होता जाता है। इसका फल यह होता है कि कुछ दिनो में लोग उनके मतलब को 
बिलकुल ही भूल जाते है और सिर्फ़ पुरानी लकीर को पीटा करते हैं। 

मिल की मूल पुस्तक की भाषा बहुत क्लिष्ट है। कोई-कोई वाक्य प्राय. एक-एक 
पृष्ठ में समाप्त हुए हैं। विषय भी पुस्तक का विलष्ट है। इससे इस अनुवाद में हम को 
बहुत कछिनता का सामना करना पड़ा है। हमको डर है कि हमसे अनुवाद-सम्बन्धी अनक 
भूलें हुई होंगी । अतएवं हमको उचित था कि हम ऐसे कठिन काम में हाथ न डालते । 
पर जिन बातो का विचार इस पुस्तक में है, उनके जानने की इस समय बड़ी आवश्यकता 
है। अतएव मिल साहब के अनुसार जब तक कोई अनुवाद सर्वथा निर्दोष न प्रकाशित हो, 
तब तक इसका जितना भाग निर्दोष या पढ़ने के लायक हो, उतने ही से पढ़ने वाले 
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स्वाधीनता के सिद्धान्तों और लाभों से जानकारी प्राप्त करें ।? 

यदि कोई यह कहे कि हिन्दी के साहित्य का मैदान बिलकुल ही सूना पड़ा है तो 
उसके कहने को अत्युक्ति न समझना चाहिए। दस पाँच क़िस्से, कहानियाँ, उपन्यास या 
काव्य आदि पढ़ने लायक पुस्तकों का होना साहित्य नही कहलाता और न कड़े-कचरे से 
भरी हुई पुस्तकों ही का नाम साहित्य है। इस अभाव का कारण हिन्दी पढ़ने-लिखने 
में लोगों की अरुचि है। हमने देखा है कि जो लोग अच्छी अँगरेज़ी जानते है, अच्छी 
तनख्वाह पाते हैं और अच्छी जगहों पर काम करते है, वे हिन्दी के मुख्य मुख्य ग्रन्थों और 
अखबारों का नाम तक नहीं जानते। आएचरय्यं यह है कि अपनी इस अर्ना-ज्ञता पर 
बे लज्जित भी नहीं होते । हाँ, लज्जित वे इस बात पर ज़रूर होते है, यदि समय का 
सत्यानास करने वाले अपने मित्र-मण्डल में बैठकर वे यह न बतला सकें कि अमुक मुन्णी 
साहब, या अमुक मिरज़ा साहब, या अमुक पण्डित (!) साहब आजकल कहाँ पर 
डिप्युटी कलेक्टर हैं; अमुक साहब कहाँ की कलेक्टरी पर बदल दिये गये है; अमुक 
सदरआला साहब कब छुट्टी पर आयेंगे; अमुक मुनसरिम साहब के लड़के की शादी 
कहाँ हुई है; अमुक हेड मास्टर साहब नौकरी से कब अलग होंगे ! एक दिन एक मशहूर 
जिला-स्कूल के हेड-मास्टर ने अपने स्कूल के ढोलन (२०॥८॥) का इतिहास वर्णन करके 
हमारे दो घण्टे नष्ट कर दिये। पर अनेक अच्छी अच्छी पुस्तकों को, नाम लेने पर आपने 
एक को भी, देखने की इच्छा प्रकट न की। इसका कारण रूचि-विचित्रता है । यदि ऐसे 
आदमियों में से दस पाँच भी अपने देश के साहित्य की तरफ़ ध्यान दें और उपयोगी 
विपयो पर पुस्तकें लिखें तो बहुत जल्द देशोन्नति का द्वार खुल जाक-। क्योंकि शिक्षा के 
प्रचार के बिना उन्‍नति नही हो सकती; और देश में फ़री सदी दो चार आदमियों का 
शिक्षित होना न होने के बराबर है। शिक्षा से यथेष्ट लाभ तभी होता है जब हर गाँव में 
उसका प्रचार हा; और यह बात तभी सम्भव है जब अच्छे अच्छे विषयो की पुस्तके देश- 
भाषा में प्रकाशित होकर सस्ते दामों पर बिकें। जापान की तरफ देखिए । उसने जो 
इतना जल्द इतनी आश्चय्यंजनक उन्नति की है, उसका कारण विशेष करके शिक्षा का 
प्रवार ही है। हमने एक जगह पढ़ा है कि जिस जापानी ने मिल साहब की स्वाप्रीनता 
([.027५) का अपनी भाषा में अनुवाद किया, वह सिफ़ इसी एक पुस्तक को लिखकर 
अमीर हा गया । थोड़े ही दिनो में उसकी लाखों कापियाँ बिक गई | जापान के राजेणश्वर 
खद मिकाडो ने उसकी कई हजार कापियाँ अपनी तरफ़ से भोल लेकर अपनी प्रजा को 
मुफ्त में बॉट दी। परन्तु इस देश की दशा बिलकुल ही उलटी है। यहाँ मोल लेने का तो 
नाम ही न लीजिये, य्रदि इस तरह की पुस्तक यहाँ के राजा, महाराजा और अमीर 
आदमियों के पास कोई यो ही भज दे तो भी शायद वे उन्हें पढ़ने का कष्ट न उठावे। 
इससे बहुत सम्भव है कि हमारी यह पुस्तक बे-छपी ही रह जाय ! खेर ! 


[. 'स्वाधीनता पुस्तक का अनुवाद द्विवेदी जी ने 905 में किया था। यह 
अनुवाद रचनावली के दसवे खण्ड में संकलित किया गया है । इस पुस्तक ने हिन्दुस्तानियों 
में स्व्रातंत्रय-चेतन। पैदा करने में अहम भूमिका निभाई थी। --पायावर 
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इस दशा में हमारी राय यह है कि इस समय हिन्दी में जितनी पुस्तकें लिखी 
जाये, खूब सरल भाषा में लिखी जायें। यथासम्भव उनमें संस्कृत के कठिन शब्द न आने 
पावे । क्योकि जब लोग सीधी-सादी भाषा की पुस्तकों ही को नहीं पढ़ते, तव वे क्लिष्ट 
भाषा की पुस्तको को क्यो छूने लगे। अतएव जो शब्द बोलचाल मे आते हैं--फिर चाहे 
वे फ़ारसी के हों, चाहे अरबी के हों, चाहे अँगरेज़ी के हों---उनका प्रयोग बुरा नहीं कहा 
जा सकता। पुस्तक लिखने का मतलब सिफ़ यह है कि उसमें जो कुछ लिखा गया है, उसे 
लोग समझ सके। यदि वह समझ में आया, अथवा क्लिष्टता के कारण उसे किसी ने न 
पढ़ा, तो लेखक की मिहनत ही बरबाद जाती है। पहले लोगो में साहित्य-प्रेम पैदा 
करना चाहिए। भाषा-पद्धति पीछे से ठीक होती रहेगी । 

इन्ही कारणों से प्रेरित होकर हमने मिल की 'स्वाधीनता' के अनुवाद में हिन्दी, 
उर्द, फ़ारसी और संस्कृत इत्यादि शब्द--जहाँ पर हमे जैसी जरूरत जान पड़ी है--लिखे 
है। मतलब को ठीक ठीक समझाने के लिए कही कहीं पर हमने एक ही बात को दो-दो 
तीन-तीन तरह से लिखा है। कहीं कहीं पर एक ही अर्थ के बोधक अनेक शब्द हमने 
रक्‍ख हैं। कहो #ल के भाव को हमने बढ़ा दिया है और कही पर कम कर दिया है। यदि 
पुस्तक उपयोगी समझी गई और यदि लोगो ने इसे पढने की कृपा की (जिसकी हमें बहुत 
कम आशा है) तो इसकी भाषा ठीक करने में देर न लगेगी। इस पुस्तक का विषय 
इतना कठिन है कि कही कही पर इच्छा न रहते भी, विवश होकर, हमें संस्कृत के क्लिष्ट 
शब्द लिखने पड़े हैं; क्प्रोकि उनसे सरल शब्द हमें मिले ही नही । 

जन 904 में जब हम झाँसी से कानपुर आये, तब हमने, आजकल के समय के 
अनुकल, कुछ उपयोगी पुस्तकें लिखने का विचार किया | हमारा इरादा पहले और एक 
पुस्तक के लिखने का था । परन्तु बीच में एक ऐसी घटना हो गई जिससे हमें उस इरादे 
को रहित करके इस पुस्तक को लिखना पड़ा। 7 जनवरी को आरम्म् करके 3 जून को 
हमने इसे समाप्त किया । बीच में, कई बार, अनिवाये कारणो से, अनुवाद का काम हमें 
बन्द भी रखना पडा । किसी सार्वजनिक समाज की सावंजनिक बातो की यदि समा- 
लोचना होती है तो वह समालोचना उसे अक्सर अच्छी नहीं लगती । इससे उसे रोकने 
की वह चेष्टा करता है । जब उसे यह बात बतलाई जाती है कि सार्वजनिक कामों की 
आलोचना का प्रतिबन्ध करने से लाभ के बदले हानि ही अधिक होती है, तब वह अक्मर 
यह कह बैठता है कि हम समालोचना को नही रोकते, किन्तु “व्यय निन्‍दा को रोकना 
चाहत हैं। अतएव ऐसे व्यर्थ निन्दा-प्रतिरोधक लोगो के लाभ के लिए हमने पहले इसी 
पुस्तक को लिखना मुनासिब समझा; क्योकि प्रतिबन्ध-हीन विचार और विवेचना की 
जितनी माहमा इस पुस्तक में गाई गई है, उतनी शायद ही कही गाई गई हो । 

जिस आदमी को सर्वेज्ञ होने का दावा नही है, उसे अपने काम-काज की विवेचन 
या समालोचना को रोकने की भूल से भी चेष्टा न करनी चाहिए। और इस तरह की 
सेष्टा करना सार्वजनिक समाज के लिए तो और भी अधिक हानिकारक है । भूलना 
मनुष्य की प्रकृति है| बड़े बड़े महात्माओं और विद्वानों से भूलें होती हैं। इससे यदि 
समालोचना बन्द कर दी जायगी --यदि विचार और विवेचना की स्वाधीनता छीन ली 
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जायगी--तो सत्य का पता लगाना असम्भव हो जायगा । लोगों की भूलें उनके ध्यान में 
आवेगी किस तरह ? हाँ, यदि वे सर्वज्ञ हों तो बात दूसरी है। 

व्यर्थ निन्‍दा कहते किसे हैं ? व्यर्थ निनन्‍्दा से मतलब शायद झटठी निनदा से है । 
जिसमें जो दोप नहीं है, उसमें उस दोष के आरोपण का नाम व्यर्थ निन्‍्दा हो सकता है। 
परन्तु इसका जज कौन है कि निन्दा व्यर्थ है या अव्यर्थ ? जिसकी निन्दा की जाय 
वह ? यदि यही न्याय है तो जितने मृजरिम हैं, उन सब की जबान ही को सेशन कोट 
समझना चाहिए। इतना ही क्यो, उस दशा में यह भी मान लेना चाहिए कि हाई कोर्ट 
ओर प्रिवी कौंसिल के जजों का काम भी मुजरिमों की जबान ही के सिपुर्द है। कौन ऐसा 
मृुजरिस होगा जो अपने ही मूह से अपने को दोषी क़बुल करेगा ? कौन ऐसा व्यक्ति 
होगा जो अपनी निन्‍्दा को सुनकर खुशी से इस बात को मान लेगा कि मेरी उचित निनन्‍्दा 
हुई है ? जो इतने साधु, इतने सत्यशील, इतने सच्चरित्र होते हैं कि अपनी यथार्थ निन्‍्दा 
को निन्‍दा और दोष को दोष क़बूल करते नहीं हिचकते, उनकी कभी निन्‍्दा ही नहीं 
होती । उन पर कभी किसी तरह का जुमं ही नहीं लगाया जाता । अतएव जो कहते हैं 
कि हम अपनी व्यर्थ निन्‍्दा मात्र को रोकना चाहते हैं, वे मानो इस बात की घोषणा करते 
हैं कि हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं, हम व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं, हम अपनी अज्ञानना को 
सबके सामने रख रहे है। जो समझदार है, वे अपनी निन्‍्दा को प्रकाशित होने देते है; 
और जब निन्‍्दा प्रकाशित हो जाती है तब, उपेक्ष्य होने के कारण, या तो उसे उपेक्षा की 
दृष्टि से देखते है, या वे इस बात को सप्रमाण सिद्ध करते है कि उनकी जो निन्‍दा हुर्ट है 
वह व्यर्थ है। अपने पक्ष का जब वे समर्थन कर चकते है, तब सर्व-सक्धारण जज का काम 
करते हैं । दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर वे इस बात का फ़ैसला करते है कि निन्‍्दा 
व्यथ हुई है या अव्यर्थ । 

हम कहते हैं कि जब तक कोई बात प्रकाशित न होगी, तब तक उसकी व्यर्थता 
या अव्यर्थेता साबित किस तरह होगी ? क्या निनन्‍्यय व्यक्ति को उसकी निन्दा सुना देने ही 
से काम निकल सकता है ? हरगिज नहीं । क्योकि सम्भव है, वह अपनी निन्दा को स्तुति 
समझे; और यदि निन्‍्दा को वह निन्दा मान भी ले तो उसे दण्ड कौन देगा ? जिन लोगों 
के काम-काज का सर्व-साधारण से सम्बन्ध है, उनकी निन्‍दा सुनकर सब लोग जब तक 
उनका धिक्कार नहीं करते, तब तक उनको धिक्‍का र-रूप उचित-दण्ड नही मिलता । जो 
लोग इन दलीलों को नहीं मानते, वे जायद अख़बारवालों से किसी दिन यह कहने लगें 
कि तुमको जिसकी निन्‍दा करना हो या जिस पर दोप लगाना हो, उसे अख़बार में 
प्रकाशित न करके चुपन्नाप उसे लिख भजों । परन्तु जिनकी बुद्धि ठिकाने है--जों पागल 
नहीं हैं--वे कती ऐसा न कटेंगे । 

कल्पना कीजिए कि किसी की राय या समालोचना को बहुत आदमियों ने मिल 
कर झूठ ठहराया; उन्होंने निश्चय किया कि अमुक्र आदमी ने अमृक सभा, समाज, 
संस्था या व्यक्तित की व्यर्थ निन्‍्दरा की; तो क्‍या इतने से ही उनका निश्चय नि्श्नान्ति 
सिद्ध हो गया ? साक्रेटिस पर व्यर्थ निन्दा करने का दोष लगाया गया। इसलिए उसे 
अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। परन्तु इस समय सारी दुनिया इस अविचार के 
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लिए अफ़सोस कर रही है, और साक्रेटिस के सिद्धान्तों की शतमुख से प्रशंसा हो रही है । 
ऋइस्ट के उपदेशों का निनन्‍्य समझ कर यहूदियों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया । फिर 
क्यो आधी दुनिया इस निन्‍्दक के चलाये हुए धर्म्म को मानती है ? बौद्धा न शकराचार्य्य 
को क्या अपने मत का व्यर्थ निन्दक नही समझा था ? फिर, वृतलाइए यह सारा हिन्दुस्तान 
क्यों उनको शंकर का अवतार मानता है ? जब सँकड़ो वर्ष वाद-विवाद होने पर 'ी 
निनन्‍दा की यथार्थता नही साबित की जा सकती, तव किसी बात को पहले ही से कह देता 
कि यह हमारी व्यर्थ निन्‍दा है, अतएणव इसे मत प्रकाशित करों, कितनी बड़ी धृष्टता का 
काम है ? निन्दा-प्रतिबन्धक मत के अनुयायी ही इस धृप्टता--इस अविचार का 
परिणाम निश्चित करने की कृपा करें । 

जिन लोगो का यह खयाल है कि “व्यर्थ निन्‍दा? के प्रकाशन को रोकना अनुचित 
नहीं, वे सदय-हृदय होकर यदि मिल साहब की दलीलो को सुनेंगे और अपनी सर्वज्ञता 
को जरा देर के लिए अलग रख देंगे तो उनको यह बात अच्छी तरह मालूम हो जायगी 
कि वे कितनी समझ रखते हैं। निनन्‍्दा-प्रतिबन्धक मत के जो पक्षपाती मिल साहब की 
मूल पुरतक ऐो अगरेजी में पढ़ने के बाद व्यर्थ निन्‍दा रोकने की चेष्टा करते हैं, उनके 
अज्ञान, हठ और दुराग्रह की सीमा और भी अधिक दूर-गामिनी है | क्योकि जब मिल के 
सिद्धान्तो का खण्डन बड़े बड़े तत्त्वदर्शी विद्वानों से भी अच्छी तरह नही हो सकता, तव 
औरों की क्‍या गिनती है ? १रनन्‍्तु यदि उन्होंने मूल पुस्तक को नही पढ़ा तो अब तो वे 
कृपा-पृर्वक इस अनुवाद को पढ़े । इससे उनकी समझ में यह बात आ जायगी क्रि अपनी 
निन्‍्दा व्यर्थ हो चाहे अव्यर्थ--रोकने की चेष्टा करना मानों इस बात का सचूत देना है 
कि वह निन्दा झूठ नहीं, बिलकुल सच है | व्यर्थ निन्‍दा के असर को दूर करने का एक 
मात्र उपाय यह है कि जब निन्दा प्रकाशित हो ले, तब उसका स-प्रमाण खण्डन किया 
जाय और दोनों पक्षो के वक्तव्य का फ़ैसला सर्व-साधारण की राय पर छोड़ दिया जाय । 
ऐसे विषयों मे जन-समुदाय ही जज का काम कर सकता है। उसी की राय मान्य हो सकती 
है । जो इस उपाय का अवलम्बन नही करते, जो ऐसी वातो को जन-समूह की राय पर 
नही छोड़ देते, जो अपने मुकदमे के आप ही जज बनना चाहते हैं, उनके तुच्छ, हेय और 
उपेक्ष्य प्रलापों पर समझदार आदमी कभी ध्यान नहीं देते । ऐसे आदमी तब होश में 
आते हैं जब अपने अहंमानी स्वभाव के कारण अपना सर्वनाणश कर लेते है । ईश्वर इस 
तरह के आदरमियों से समाज की रक्षा करे ! 


[अगस्त, 905 में प्रकाशित । 'संकलन' पुस्तक में संकलित । | 


!. यहाँ द्विवेदीजी ने व्यर्थ निन्‍दा के सन्दर्भ में जो बातें लिखी है, वह उन पर 
श्यामसुन्दर दास के ढ्वारा ऐसा आरोप लगाये जाने के कारण । श्य।मसुन्दर दास से हुए 
उनके विवादों की सामग्रियाँ रचनावली के दूसरे खण्ड में संकलित है। 

--परायावर 


॥ संदर्भ सुराको ।। 


सलतान अब्दुलअजीज 


इस समय मुराकों पर योरप की शक्तियों की विशेष क्ृपा-दृष्टि है । मुराकों का राज्य- 
प्रबन्ध अच्छा नहो । इस कारण मुराकों के सभ्य और शिक्षित पड़ोसियों को आन्तरिक 
पीडा हो रही है। उनसे मुराको की राज्य-दब्यं॑वस्था देखी नहीं जाती। इससे वे उसे 
सुधारने की फिल्र में हैं । 
मुराको अफ़रीका के उत्तर-पश्चिम में है। उसके उत्तर में भूमध्य-सागर और 
पश्चिम में अटलांटिक महासागर है । उसका असली नाम मराकुश है। मुराक्रो उसी का 
अपभ्र श है । यह देश बहुत पुराना है | इस देशवालों ने योरव की शक्तियों को कई वार 
परास्त किया है । पर अब उनका वह दिन नहीं । अब जमाना बिलकुल ही बदल गया 
है। मुराको के पूर्व आलजीरिया नामक एक छोटा सा देश है। वह फ्रांस के अधिकार में 
है। उसे फ्रांस का उपनिवेश कहना चाहिए। पहले वहाँ मुसलमानी राज्य था । सुल्तान 
रूम उसके सावंभौम शासक माने जाते थे । पर कई कारणी से, अनेक लड़ाई-झगड़ो के 
बाद, फ्रांस ने उसे अपने कब्जे में कर लिया | उस पर दख ल करके उसने अंगरेजों से कहा 
कि हम यहाँ की दुव्यंवस्था दूर करके अपना दखल उठा लेंगे । हम सिर्फ़ यहाँ सुधार करने 
आये है । पर कुछ वर्ष बाद फ्रांस ने वहाँ से हटने से इनकार कर दिया" अँगरेज़ों ने इस 
पर कोई एतराज नहीं किया | मिश्र को सुधारने के इरादे से उन्होंने अपना ध्यान उस 
तरफ़ फेरा । अब फ्रांस को मुराको की अव्यवस्था भी खटकने लगी है। इस कारण उस पर 
भी दया दिखाने का बह आयोजन कर रहा है। उधन स्पेन भी मुराको का पड़ोसी है । 
वह भी इस पषण्य-काय्य में शामिल होना चाहता है जमेनी यद्यपि दूर है, तथापि अच्छ 
कामों के लिए दूर या पास का खयाल नहीं किया जाता । दूर रहकर भी जमंन-नरेश 
मुराको की सीमा का दर्शन कर आये हैं और अपने णुभ चिन्तन से मुराको के सुल्लान 
को ऋणी बना आये है| 
इन्हीं कारणों से योरप की शक्तियों में मुराकों के सम्बन्ध मे विषम विवाद हों 
रहा है । जिबरात्टर के पास एक जगह आलजिसीरस है। वह स्पेन के अधिकार मे है । 
वही सब शक्तियों के प्रतिनिधियों ने जमा होकर मुराको-सम्बन्धी समस्याओं के हल करने 
की ठानी । सब जमा हुए । महीनों मीमांसा होती रही । जमेनी ने बड़े बड़े दाव-पच 
खेले । इससे मीमांसा का सिद्धान्त स्थिर करने में बहुत विलम्ब हुआ । अब सुनते हैं, सत्र 
बातो का निश्चय हो गया है और उस निश्चय को सुनने के लिए सभा के कुछ सभ्य 
मुराको के सुल्तान अब्दुलअजीज़ के पास गये हैं | 
पाठक कढ़ेंगे, मराकों के सुल्तान अपने देश का सुधार करें या न करें, औरों की 
दस्तंदा जी करने का क्या अधिकार ? पर योरप की राजनीति ऐसी नहीं । उसके अनुमार 
इस तरह दस्तंदाती करता ही न्याय है। वहाँ के नीतिनिपुण कहते हैं कि यदि आपके 
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पड़ोस में दिन रात दंगा फ़िसाद और मारप्रीट हुआ करे उससे आपको कुछ तकलोफ़ पहुँचे 
या नहीं ? यदि रात रात भर तबला ठनके या आल्हा गाया जाय तो क्‍या आपको नींद 
आयगी ? यही दशा आप मुराको की क्यों न समझें ? वहाँ के कुप्रबन्ध से पास-पड़ोस के 
देश आजिज़ आ गये हैं। इसलिए वे कहते है कि मुराको में खूब अमन-चैन का राज्य 
स्थापित करके हम अपने घर चले जायेंगे ओर वहीं फिर सुख से सोवेंगे। मुराका के 
बागियों और डाकुओं के भेरी-नाद से फिर हमारी निद्रा भंग न होगी । इसलिए यह 
सारा प्रयत्न है। 

जिन मुराकों के लिए यह सब बखेड़ा हो रहा है उसका क्षेत्रफल कोई तीन लाख 
वर्गमील है। क्षेत्रफल में वह फ्रास के आलजीरिया देश से दूना है। वहाँ की आबादी 
का टीक ठीक हिसाब नही मालूम हुआ । कई अंगरेज ग्रन्थकारों का मत है कि वह कोई 
65 लाख है । अरब, बरबर और यहूदी लोग वहाँ अधिक बसते है। हबशी भी कुछ हैं । 
बिगड़ी हुई अरबी वहाँ की भाषा है। पहले वहाँ कोई विदेशी व्यापार करने न जाने पाता 
था। परन्तु 864 ईसवी में सुल्तान ने एक इक़रारनामा योरप की सब शक्तिया को 
लिख दिया के आज से जो योरप-निवासी चाहे हमारे देश में आकर व्यापार करे | बस, 
मुराकों के दोष देख पड़ने का यही से सूत्रपात हुआ । 

मुराकों के सुल्तान का पूरा नाम है मुलाई अब्दुलअजीजञ । उनकी पदवी है 
अमीम्लूमोमनीन । आप जिस वंश के है उसका राज ॥5 पीड़ियों से मुराको में बला 
आता है। आपका जन्म 24 फ़रवरी ]878 को हुआ था । पिता के मरने के बाद, 
7 जन 894 को, आपने गदही पाई । आपकी राजधानी फेज नाम का शहर है। सुल्तान 
अब्दलअजीज़ अपने को अली का वंशज बतलाते है। आपके कुमार का नाम है शाहज़ादा 
हसन । 

मुराको में सुल्तान की सत्ता अखण्ड है। वेजो चाहे कर सकते है। उनकी 
इच्छा ही क़ानून है । राजकीय और धाम्मिक दोनो विषयो में सुल्तान की आजा ही 
क़ानन है। अलग अलग महकमों के 6 मन्त्री सुल्तात के अधीन है। इच्छा होने पर 
सुल्तान उनसे सलाह ले सकते हैं। पर इसका काई नियम नहीं कि सब बाते मन्त्रियों 
से पूछ कर ही वे करे । सुल्तान की आमदनी कोई 75 लाख रुपये सालाना है। प्रजा से 
कर, नज़ रें और तोहफे इत्यादि लेने से यह आमदनी होती है 

सुल्तान की राजधानी यद्यपि फेज़ में है, पर आप अकसर और जगह भी रहा 
करते है। आप की फौज में तोपों की कई बैटरियां हैं, रिसाले है और कोर्ई दस हज़ार 
सीखी सिख्राई पैदल फौज भी है। कार्टद मैकलित नाम का एक अँगरेज़ सुल्तान के यहाँ 
नौकर है। वही उनकी फ़ौज को कवायद परेड सिखलाता है | ये साहब बहादर फ़ौजी 
भी काम करते हैं और मुल्की भी । अंग रेज लोग इनकी बड़ी तारीफ़ करते है । वे कहते 
हैं कि इनके सुधार-मार्ग में यद्यपि अनेक कठिनाइयाँ है तथापि इन्होंने मुराको की बहुत 
कुछ उन्नति की है । हि 

सुल्तान को फ़ोटो लेने का बड़ा शौक़ है। आप अच्छे फ़ोटोग्राफ़र है आपने 
इंगलैंड से फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत कीमती सामान मँगवाये हैं। कैमरा सोने का है। उसमें 
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रत्न जड़े हुए हैं। आप कैमरा लिये हुए अकसर फ़ोटो उतारा करते हैं । आपके महल में 
अनेक बेगमें हैं। उन तक के फ़ोटो आप उतारते हैं। इतना ही नहीं; उन्हें लोगों को 
दिखलाते भी हैं । अँगरेज़ों के सामने ये फ़ोटो अकसर पेश होते हैं। इस बात से सुल्तान 
के अमीर-उमरा अप्रसन्न हैं । एक तो इस तरह के चित्र उतारना ही मुसलमानी धर्म्म के 
खिलाफ़ है; दूसरे विकट पदे में रहने वाली सुल्तान-बीवियों के चित्र खुल्लमश्वुल्ला 
औरों को दिखलाना तो स्वतन्त्रता की हृद हो गई । लोग समझते हैं कि सुल्तान में पश्चिमी 
सभ्यता की व्‌ समा गई है। वे इसे अनुचित ससझते हैं । 

सुल्तान अब्दुलअज़ीज़ के दादा एक बार नज़रबाग में अपनी बेगमो के साथ 
हवा खाने गये । वहाँ एक कृत्रिम तालाब था। उसमें छोटी छोटी नावें पड़ी थी । 
सुल्तान अपनी एक प्यारी बेगम को लेकर एक नाव पर सवार हुए और जल-विहार करने 
लगे। दुदंव से नाब उलट गई। युल्तान तो किसी तरह निकल आये | पर सुल्ताना बने 
लगी और मदद के लिए चिललाई। दूर खड़े हुए एक मन्त्री ने उनकी आवाज़ सुनी । वह 
दोडा आया और उन्हें डूबने से बचाया । इस पर बूढ़े सुल्तान बहुत ही अअसनन्‍्न हुए । 
उन्होंने बेगम की जान बचाने के उपलक्ष्य मे उसका सिर कटवा दिया। सुल्तान की 
बेगम मर चाहे जाय, पर उसके बदन पर दूसरे का हाथ न लगे । इन्ही सुल्तान के पौतज्र 
अपनी असूर्य॑म्पश्या बेगमों के चित्रो की प्रदर्शनी करते है । 

सुल्तान को विलायती चीजें बहुत पसन्द है । उन्होंने मामूली बाइसिकल, मोटर 
बाइसिकल, मोटरगाड़ी, मोटरनाव, गुब्बारे इत्यादि चीजें मंगाई हैं । ।2 घोड़ो की ताक़त 
रखने वाला एक एंजिन भी उन्होने मेंगाया है । अपने महल के अहाते के 3 मील लम्बी 
लोहे की पटरी सुल्तान ने बिछवाई है। दो तीन बहुत ही अच्छी गाड़ियों में इस एंजिन को 
जोड़ कर सुल्तान खद उसे चनाते हैं। गाड़ियों में सुल्तान की वेगमे बैठकर मुसाफिरी 
करती हैं और सुल्तान ड्राइवरी । 

सुल्तान अब्दुलअज्जीज योरप और अमेरिका के कला-कौशल की बड़ी तारीफ़ 
करते हैं। सिनिमेटोग्राफ़ की बदौलत उन्होने सारे योरप को अपने महल में बुला लिया 
है । वहाँ के सैकड़ों दण्य इसी यन्त्र की सहायता से वे देखा करते है। लन्दन, पेरिस और 
न्यूयार्क की सड़कों में गोया वे हर रोज़ घूमा करने हैं । 

राजकीय कामों को सुल्तान खद देखते है, सब कागजात पढ़ते है और हुक्म देते 
है। वजीरों ही की आँखों से वे नहीं देखते । उन्हें खशामद पसन्द नहीं । योरप के सर्वे- 
साधारण जनों की राय की वे बहुत परवा करते है। वहाँ के अखबार पढते है और जी- 
जान से अपने देश का खुधार करना चाहते हैं । पर यह सुधार ही लोगों को तरिप हो रहा 
है। ते नहीं चाहते कि योरप की शिक्षा और सभ्यता का प्रचार हो रहा है | वे नहीं चाहते 
कि योरप की शिक्षा और सभ्यता का प्रचार वहाँ हो । ऐसे ही अनेक कारणों से सुल्तान 
का एक प्रतियक्षी खड़ा हो गया है। वह अकसर दंगे-फ़िसाद किया करता है। उसने कुछ 
फ़ौज भी इकट्ठी कर ली है । इस कारण मुराकों में कहीं कहीं अराजकता फैल गई 
है। 

अंग रेज ग्रन्थकारों की राय है कि सुल्तान की योग्यता में कुछ कसर नहीं । वे 
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शिक्षा, सभ्यता और कलाकौशल के पक्षपाती हैं। पर प्रजा पर उनकी बात का असर कम 
पड़ता है | सुल्तान के अमीर उमरा और अधिकारी विश्वास-पात्र नहीं । वे प्रजा-पीड़क 
हैं । चाहे जिस तरह से हो मपया कमाना ही उनका एक मात्र उददेण रहता है । अधिकार 
की जगहें बिकती हैं। जो सबसे अधिक देता है वही पाता है | गवर्नरी तक बिकती है। 
इसी तरह ऊँचे से ऊँचे पद लेकर नीचे से नीचे पद तक का क्रय-विक्रय होता रहता है। 
यदि सुल्तान प्रजा पर किसी निमित्त एक हजार म्पये कर लगाते हैं तो उसका कई गना 
प्रजा को देना पड़ता है। कुछ गवर्नर बढ़ा देता है, कुछ कमिश्नर, कुछ जिले के हाकिम । 
इसी तरह उसकी खूब वृद्धि हो जाती है । हर एक बड़े अधिकारी के अधीन एक एकजेल 
रहता है । जो कोई उसे अप्रसन्‍न करता है वह उसी में ठुसा जाता है। यदि प्रजा से तीन 
रुपये कर वसूल किया जाता है तो सिर्फ़ एक रुपया सुल्तान के खजाने में पहुँचता है । 
इसी से मुराको की दशा अच्छी नही । 

योरप की शक्तियों को मुराकों की यह दुरवस्था असह्य हो गई है। इसी से 
आलजिसीरस में सभा करके वे उसे दूर करना चाहते है---परोपकार. पुण्याय' । 


[मई, 906 की 'सरस्वती में प्रकाशित । 'चरिश्र-चित्रण' पुस्तक में संकलित ।] 


हर्बट स्पेन्सर 


यह संसार प्रकृति और पुरुष का लीला-स्थल है । बिना इन दोनों का संयोग हुए संसार 
क्या कुछ भी नहीं बन सकता । संसार में दृष्टादृष्ट जो कुछ है प्रकृति का खेल है; पर उस 
खेल का दिखाने वाला पुरुष है। प्रकृति का दूसरा नाम पदार्थ है और पुरुष का दूसरा 
नाम शक्ति। जितने पदार्थ हैं सबमें कोई न कोई शक्ति विद्यमान है। पानी से भाफ, भाफ 
से मेघ और मेघों से फिर पानी । रुई से सूत, सूत से कपड़े और कपड़ों से फिर रुई । बीज 
से वक्ष, वक्ष से फूल, फूल से फल और फल से फिर बीज । इसी तरह संसार में उलट-फेर 
लगा रहता है और प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त रहने वाली शक्ति-विशेष इसका कारण है । 
जब से सृष्टि हुई तब से प्रक्ृति-पुरुष का झंझट जो शुरू हुआ तो अब तक बराबर चला जा 
रहा है । यदि प्रकृति निबंल और पुरुष प्रबल हो जाता है तो उसे विद्वान लोग उत्क्रान्ति 
कहते हैं और इसकी विपरीत घटना को अपक्रान्ति । संसार में जितने व्यापार हैं सबका 
कारण इस उत्क्रान्ति और अपकरान्ति ही के आघात-विघात है। जिन नियमो--जिन 
सिद्धान्तो--के अनुसार यह सब होता है उनकी विवेचना करने वालों का नाम तत्त्वदर्शी 
है। ऐसे तत्त्वदर्शियों के शिरोमणि हबेर्ट स्पेन्सर का संक्षिप्त चरित सुनिए ह 

इंगलेंड के डर्बी नामक शहर में 27 एप्रिल 820 को स्पेन्सर का जन्म हुआ | 
उसका पिता वहाँ एक मदस्से में अध्यापक था और चचा पादरी था। खर्च अधिक था । 
स्कूल की नौकरी से जो आमदनी होती थी उससे काम न चलता था। इससे स्पेन्सर का पिता 
लड़कों के घर जाकर पढ़ाया करता था । इसमें अधिक मिहनत पड़ती थी, जिसका फल 
यह हुआ कि वह बीमार हो गया और मदरसे से उसे इस्तीफ़ा दे देना पड़ा । जब उसकी 
तबीयत कुछ अच्छी हुई तब उसने कलाबत्त्‌ की डोरियाँ तैयार करने का एक कारखाना 
खोला । उसमें उसे नुकसान हुआ । जिसने जन्म भर अध्ययन और अध्यापन किया उससे 
इस तरह के काम भला कैसे हो सकते हैं ? अन्त में कारखाना बन्द करना पडा । तब 
स्पेन्सर के पिता ने अपना एक मदरसा अलग खोल लिया । इसमें उसे कामयाबी हुई और 
घर का खर्चे अच्छी तरह चलने लगा । 

हर्ट स्पेन्सर लड़कपन में बहुत कमजोर था। सात-आठ वर्ष की उम्र तक उसने 
कुछ भी नहीं पढा-लिखा । उसकी कमजोरी देखकर उसका पिता भी कुछ न कहता था। 
उसने अपने लड़के पर पढ़ने लिखने के लिए कभी दबाव नही डाला । हबं्ट को छोटी ही 
उम्र में विज्ञान का चसका लग गया था। वह दूर-दूर तक घूमने निकल आया करता था 
और तरह-तरह के कीड-मकोड़े और पौधे लाकर घर पर जमा करता था। इसी को 
उसकी विज्ञान-शिक्षा का प्रारम्भ समझिए । पिता इन बातों से अप्रसन्‍न न होता था। वह 
उलटा पुत्र को उत्साहित करता था। उसका कहना था कि जो बात तुम्हें अच्छी लगे बही 
करो । इसी से स्पेन्सर कीट-पतंगों के रूपान्तर और पौधों में होने वाले फेरफार देखने 
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ही में कई वर्ष तक लगा रहा। 

स्पेन्सर ने किसी मदरसे में शिक्षा नहीं पाई । घर ही पर स्पेन्सर के पिता और 
चचा ने उसे शिक्षा दी । हाँ, कुछ दिन के लिए वह एक मदरसे में ज़रूर गया था । वहाँ 
उसके क्लास में 2 लड़के थे । वहाँ पाठ सुनाने का समय आने पर हब बेचारे को एक- 
दम सब लड़कों के नीचे जाना पड़ता था। पर गणित इत्यादि वैज्ञानिक शिक्षा का समय 
आते ही वह सबसे ऊपर पहुँच जाता था । प्राय: प्रति दिन ऐसा ही होता था | स्पेन्सर 
का पिता अच्छा विद्वान था और चचा भी । इससे वे दोनों जब मिलते थे तब किसी न 
किसी गम्भीर शास्त्र-विषय की चर्चा ज़रूर करते थे। उनकी बातें स्पेन्सर ध्यान से सुनता 
था और उनसे बहुत फ़ायदा उठाता था । पुत्र की प्रवृत्ति वैज्ञानिक विषयों की ओर देख- 
कर पिता ने उसे और भी अधिक उत्तेजना दी और अपनी सारी विद्या-बुद्धि खर्च करके 
पुत्र के हृदय पर शास्त्र के मोटे-मोटे सिद्धान्त खचित कर दिये । इससे यह न समझना 
चाहिए कि स्पेन्सर को पुस्तकावलोकन से प्रेम न था । प्रेम था और बहुत था। परन्तु 
विशेष करके वह शास्त्रीय विषयों ही की पुस्तकें देखा करता था । 

स्पेस्सर को पहले पहल सेंडफ़ड ऐड मेन (5370070 4॥0 (९।०॥ )नाम की 
किताब पढ़ाई गई । उसे स्पेन्सर ने बड़े चाव से पढ़ा । कुछ दिन में उसे पढने का इतना 
शौक बढा कि दिन-दिन रात-रात भर उसके हाथ से किताब न छूटती थी । उसकी माँ न 
चाहती थी कि वह इतनी मिहनत करें, क्योंकि वह बहुत कमजोर था । इससे रात को वह 
अक्मर स्पेन्सर के कमरे में सोने के पहले यह देखने जाया करती थी कि कही वह पढ तो 
नही रहा । उसे आती देख स्पेन्सर मोमबत्ती को गुल करके चपचाप लेट रहता था, जिममें 
उसकी माँ समझे कि वह सो रहा है। पर उसके चले जाने पर वह फ़िर पढ़ना शुरू कर 
देता था । 

कोई वर्ष की उम्र में स्पेन्सर की कमजो री जाती रही । वह सबल हो गया । 
वह पढ़ता भी था और घुमता-फिरता भी था। इससे उसके दिमाग़ पर अधिक बोझ नहीं 
पष्टा और इसी से उसके शरीर में बल भी आ गया । स्पेन्सर बड़ा निडर और साहसी 
था । एक दफ़े वह अपने चचा के घर से अकेला अपने घर पंदल चला आया | पहले दिन 
वह 48 मोल चला, दूसरे दिन 47 मील ' बिना सबूत के स्पेन्सर किसी की बात न 
मानता था। चाहे जो हो, जत्र तक वह उसकी बात की सचाई को सबृत की कसौटी पर 
न कस लेता था, या खुद तजरिवे से उसकी सचाई को न जान लेता था, तब तक कभी 
उस पर विश्वास न करता था। यह विलक्षणता उसके लडकपन ही से थी । यह आदत 
उसकी मरने तक नही छूटी । इसी के प्रभाव से उसने पूर्व-तत्त्व जानियो के सिद्धान्तो को 
चुपचाप न मानकर सबकी परीक्षा की और उनके खण्डनीय अश का कठोरता-पूर्वक 
खण्डन किया | 

सोलह-सत्रह वर्ष की उम्र तक स्पेन्सर को घर पर ही शिक्षा मिलती रही । इतने 
दिनों में उसने गणित-शास्त्र, यन्त्र-शास्त्र, चित्र-विद्या आदि में अच्छा अभ्यास कर लिया। 
स्पेन्सर को संस्कृत की समकक्ष लैटिन और ग्रीक आदि पुरानी भाषाओं से बिलकुल प्रेम 
न था और विश्वविद्यालय में इनको पढ़े बिना काम नहीं चल सकता । इससे वह किसी 
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कालेज में भरती नहों हुआ। अब मुशकिल यह हुई कि कालेज की शिक्षा पाये बिना 
नौकरी कैसे मिल सकेगी | उस समय रेलवे ही का महकमा ऐसा था जहाँ विश्वविद्यालय 
की सरटीफ़िकेट दरकार न होती थी । इस कारण स्पेन्सर ते रेलवे का काम सी वता शुरू 
किया और 7 वर्ष की उम्र में वह यंजिनियर हो गया । आठ वर्ष तक वह इस काम की 
करता रहा । पर विद्या का उसे ऐसा व्यसन था कि इसके आगे रेलवे का काम उसे अच्छा 
न लगा । उसे छोडकर वह अलग हो गया । नौकरी की हालत में एक यंजिनिय री कौ 
सामयिक्र पुस्तक में वह लेख भी लिखता रहा था । इससे लिखने में उसे अच्छा अभ्यास 
हो गया। 842 ईसवी में उसने 'नान-क्रनफ़ारमिस्ट' (]रिएा-०णाठाययांड) नामक 
पुस्तक में 'राजा का वास्तविक अधिकार नाम की लेख-मालिका शुरू की | वह पीछे से 
पुस्तकाका र प्रकाशित हुई । 
इसके बाद स्पेन्सर 'यकनोमिस्ट' (£200॥0॥75)नामक एक सामयिक पुस्तक का 
सहकारी सम्पादक हो गया और कोई 5 वर्ष तक बना रहा । सम्पादन करना और लेबर 
लिखना ही अब उसका एक-मात्र व्यवसाय हुआ। इसमें उसने बहुत तरकक़ी की । कुछ 
दिनों में वह लन्दन चला आया और वहीं स्थिर होकर रहने लगा । यहाँ पर उसने व्यस्ट- 
मिनिस्टर रिव्यू" (४८कधांगंडटा रेएएां८७) में लेख लिखने शुरू किये । इससे उसका 
बड़ा नाम हुआ | लिखने का अभ्यास बढ़ता गया। धीरे-धीरे उसकी लेखन-शक्तित बहुत 
ही प्रतल हो उठी । 30 वर्ष की उम्र में उसने 'सोशल स्टेटिक्स' (50८4| $08005) नाम 
की किताव लिखी । उसमें सामाजिक और राजनैतिक विषयों का उसने बहुत ही योग्यता- 
पूर्ण विचार किया । उसकी विचार-छ खला और तकंनाप्रणाली को देखकर बड़े-बड़े 
विद्वानों ने दाँतों के तीचे उँगली दबाई | वह जितना ही निर्भव था उतना ही सत्यप्रिय भी 
था | उस समय तक इन विषयो पर विद्वानों ने जो कुछ लिखा था उसका जितना अंण 
स्पेन्मर ने प्रामाणिक समझा सबका बडा ही तीब्ता से खण्डन किया। प्रायः सबसे प्रति- 
कूलता, सबकी समालोचना, सबका खण्डत उसने किया | किसी को आपने नहीं छोडा । 
पर इस पुस्तक का आदर जैसा होना चाहिए था नही हुआ । 
स्पेन्सर की बद्धि का झुकाव विशेष करके सृष्टि-रचना और अध्यात्म-विद्या की 
तरफ था | यह प्रवृत्ति प्रतिदिन बढ़ती ही गई और प्रतिदिन वह इन विषयों में अधिका- 
ध्िक निमग्न रहने लगा। वह धीर-धीर उल्क्रान्तिवादी हो गया। उत्करान्ति के ]6 
सिद्धान्त उसने निकाले । संसार के सारे दुष्टादृष्ट व्यापार इन्हीं नियमों के अनुसार होते 
है । इस बात को सप्रमाण सिद्ध करने के लिए उसने अपरिमित श्रम किग्रा । 846-47 
में उसने एक नया यन्त्र बनाकर उसका 'पेटेन्ट' भी प्राप्त किया । पर उससे उसे विशेष 
लाभ न हुआ । शायद अपनी अर्थकरृच्छुता दूर करने ही के लिए उसने ऐसा क्रिया । तथापि 
उसने अपनी निर्धनता की कुछ भी परवा न की। उसके कारण वह कभी दुःखित नहीं 
हुआ । अपना काम वह बराबर करता गया। जिन-जिन सिद्धान्तों का पता उसे लगता 
गया उन-उनको वह बड़ी योग्यता, आस्था और निर्लोभता के साथ प्रकट करता गया। 
यह सृष्टि क्या ईश्वर ने पैदा की है, या पदार्थों में ही कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण 
म० दि० २०-५4 


हबंठे स्पेन्सर / 24] 


वे आप ही आप उत्पन्न हो गये हैं ? जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मरण क्या है, धर्म्म 
क्या है, पाप-पुण्य क्या है, सुख-दु:ख्र क्‍या है? संसार में जितनी घटनायें होती हैं, किन 
नियमों के अनुसार होती हैं ? दिन-रात वह इन्हीं बातों के विचार और मनन में संलग्न 
रहता था । इन विपयो के मनन का अभ्यास उसने यहाँ तक बढ़ाया कि संसार में कोई 
भी ऐसा शास्त्रीय विषय शेष न रहा जो उसके मानसिक विचारों की कसौटी पर न कसा 
गया हो । सब विषयो का उसने विचार कर डाला । उसकी वृद्धि नये-नये सिद्धान्तों के 
निकालने की एक बविलक्षण यन्त्र बन बैठी । कोई 50 वर्ष तक उसने यह काम किया और 
अपने नये-नये सिद्धान्तों के द्वारा सारे संसार को चकित और स्तम्भित कर दिया। 

प्रसिद्ध बिद्वान्‌ डारबिन, स्पेन्सर का समकालीन था। 85] के लगभग उसने 
“आरिजिन आफ़ स्पिशीक्ष (0ल्‍॒श्ा ण $9९०८९४) अर्थात्‌ 'प्राणियों की उत्पत्ति! नाम 
की पुस्तक लिखी । उसमे उत्क्रान्ति, किवा परिणतिवाद, के आधार पर उसने प्राणियों की 
उत्पत्ति सिद्ध की । परन्तु इस उपपत्ति के अनेक सिद्धान्त स्पेन्सर ने पहले ही से निश्चित 
कर लिये थे। :४ए बात को डारविन ने साफ़-साफ़ स्वीकार किया है। 

डारविन की पूर्वोक्ति पुस्तक के निकलने के कोई चार वर्ष बाद स्पेन्सर की 
'मानसणास्त्र के मूलतत्त्व' (?गाएंफ९४ ण 75४५४०॥०0९५) नामक पुस्तक निकली । 
उसको लिखने में स्पेन्मर ने इतनी मिहनत की कि सिर्फ 8 महीने में वह पुस्तक उसने 
तैयार कर दी । इस कारण उसकी नीरोगता में बाधा आ गई | तबीयत उसकी बहुत ही 
कमजोर हो गई और कोई दो-ढाई वर्ष तक वह कोई नई किताब नही लिख सका | हां, 
दिल वहलाने के लिए सामयिक पुस्तकों में वह कभी कभी लेख लिखता रहा । इस बीच में 
स्पेन्सर का यश दूर-दूर तक फैल गया। “मानसशास्त्र के मलतत्त्व' लिखने से उसका 
बड़ा नाम हआ | वह अब एक विचक्षण दाशंनिक गिना जाने लगा । इस पुस्तक ने तत्त्व- 
ज्ञान के प्रवाह को एक बिलकुल ही नये रास्ते में ले जाकर डाल दिया। 

किसी नये लेखक या नये बिद्दान्‌ के गुणों की कदर होने में बहुधा बहुत दिन लगते 
हैं। हबंर्ट स्पेन्सर ने यद्यपि ऐसी अच्छी-अच्छी किताबें लिखी; परन्तु उनकी बहुत ही कम 
क़दर हुई । स्पेन्सर की पहली किताब 'सोशल स्टैक्टिस' को किसी प्रकाशक या पुस्तक- 
विक्रेता ने लेना और छपाकर प्रकाशित करना मंजूरन किया! तब स्पेन्सर ने उसकी 
750 कापियाँ खुद ही छपवाई | उनमें से कुछ तो उसने मुफ्त बाँट दी और बाक़ी किताबों 
के बिकने में कोई चौदह-पन्द्रह व4 लगे ! यही दशा 'मानसणास्त्र के मूलतत्त्व' की हुई । 
उसे भी छपाना किसी ने स्वीकार न किया। अन्त में स्पेन्सर ही ने उसे भी प्रकाशित 
किया । उसे भी बिकने में दस-बा रह वर्ष लगे । इन किताबो को उसने किताब बेचने वालों 
को कमीशन पर बेचने के लिए दे दिया था । स्पेन्सर को ये किताबें लिखने से धन-सम्बन्धी 
लाभ तो कुछ हुआ नहीं, हानि खूब हुई । उसने जान लिया कि इस तरह की किताबो की 
क़दर नहीं है | हाँ, यदि वह उपन्यास लिखता तो उसे खातिरख्वाह आमदनी होती । जब 
इंगलेड में इस तरह की किताबों का इतना अनादर हुआ तब यदि हिन्दुस्तान में इनके 
कोई न पूछे तो आश्चय्यं ही क्‍या है ? 

यद्यपि स्पेन्सर की आर्थिक अवस्था अच्छी नही रही तथापि वह अपनी निर्धनता 
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के कारण विचलित नहीं हुआ | उसे आडम्बर बिलकुल पसन्द न था । इससे उसका ख़र्च 
भी कम था । जो कुछ उसे मिलता था उसी से वह सन्तुष्ट रहता था। यद्यपि अपनी 
पूर्दक्त दोनों पुस्तकें छपाने में उसका बहुत सा रुपया बरबाद हो गया तथापि उसने 
किसी से आथिक सहायता नहीं ली । कुछ उदार लोगों ने उसकी सहायता करना भी 
चाहा; पर उसने कृतज्ञतापूर्वक उसे लेने से इनकार कर दिया। पुस्तक-प्रकाशन में स्पेन्सर 
की कोई 5,000 रुपये की हानि हुई। यह सुनकर अमेरिका के कुछ उदार लोगों ने 
उसे 22,500 रुपये भेजे | परन्तु उसने यह रुपया भी लेना नहीं स्वीकार किया । 

हबेंटे स्पेनस्सर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “सिस्टम आफ़ सेन्थैटिक फ़िलासफी' 
(6 $फएडल0ा णी इ$शाएवारए शरा।05057ा9५) अर्थात्‌ संयोगात्मक तत्त्वज्ञान-पद्वति है। 
860 ईसवी में उसे स्पेन्सर ने लिखना शुरू किया । बीच में उसे धन-सम्बन्धी और 
शरीर-सम्बन्धी यद्यपि अनेक विघ्न उपस्थित हुए तथापि 36 वर्ष तक अविश्वान्त परिश्रम 
करके उसे उसने समाप्त ही करके छोड़ा । इस पुस्तक में उसने अपने सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन बड़ी ही योग्यता से किया है । संसार में जो कुछ दृश्य अथवा अदृश्य है सबकी 
उपपत्ति उसने अपने उत्क्रान्ति मत के आधार पर सिद्ध कर दिखाई । इस प्रचण्ड पुस्तक 
को उसने पाँच भागों में विभक्त किया और दस जिल्दों में प्रकाशित कराया। उनका 
विवरण इस तरह है-- 

. फ़स्टं प्रिसिपल्स (58 एशा।शं|68)अर्थात्‌ प्राथमिक सिद्धान्त, | जिल्द । 

2. प्रिसिप्स आफ़ बायोलजी (?जशाटां0।05 ० 80089) जीवनशास्त्र के 
मुलतत्त्व, 2 जिल्द | 

3. प्रिसिपल्स आफ साइकालजी (200०5 ०ए ?६५८॥००2५) मानसशास्त्र 
के मुलतत्त्व, 2 जिल्द । 

4. प्रिसिपल्स आफ सोशियालजी (#ज्ाटां9९$ ण $02ठ0029) समाजणास्त्र 
के मूलतत्त्व, 3 जिल्द | 

5. प्रिसिपल्स आफ़ एथ्रिक्स (ए090०$ ० £8५८४)नीतिशास्त्र के मुलतत्त्व, 
2 जिल्द । 

स्पेन्सर के इस ग्रन्थ ने उसे इस नश्वर संसार से अमर कर दिया | उसका नाम 
देश-देशान्तर में विदित हो गया । वह वर्तेमान युग के तत्त्वज्ञानियों का राजा माना जाने 
लगा । इस पुस्तक के प्रथम भाग के दो खण्ड हैं। एक का नाम अज्ञेब मीमांसा (॥]९ 
[फञांता०श4४०) और दूसरे का ज्ञेय मीमांसा (]]6 ॥(70५४7/0) हैं। हमारी प्रार्थना 
है कि जो सज्जन इस पुस्तक को पढ़ सकते हो वे एक बार अवश्य पढ़ें; और स्पेन्सर के 
प्रकृति-पुरुष आदि विषयक सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त करें; और इस बात का भी विचार 
करें कि इस विषय में इस देश के तत्त्वज्ञानियों और स्पेन्सर के सिद्धान्तो में क्या तारतम्य 
है। 

इस इतनी बड़ी पुस्तक के प्रकाशित करने में स्पेन्मर को अनेक कठिनाइयाँ हुईं । 
किसी ने उसे छापना मंजूर न किया | छापे कोई क्‍यों ? कोई ऐसी किताबों को पूछे भी ? 
निदान लाचार होकर स्पेन्सर ने इस पुस्तक के थोड़े-थोड़े अंश को त्रैमासिक पुस्तक के 


हबेंट स्पेन्सर / 243 


रूप में निकालना शुरू किया । परन्तु फिर भी ग्राहकों की कमी रही । उसे बराबर घाटा 
होता गया । जब वह इस पुस्तक की पहली तीन जिल्दें निकाल चुका तब हिसाब करने पर 
उसे मालूम हुआ कि कोई 5 वर्ष में उसे अठारह हज़ार रुपये का घाटा रहा ! स्पेन्सर 
ही ऐसा था जो इतना घाटा उठा सका। अब उसने इरादा किया कि इस पुस्तक की अगली 
जिल्दों का प्रकाशित होना बन्द कर दिया जाय । परन्तु सौभाग्यवश बन्द करने का समय 
नहीं आया । जैसे-जैसे उसकी प्रसिद्धि होती गई वैसे ही वैसे उसकी किताबों की बिक्री भी 
बढ़ती गई | परन्तु जो घाटा स्पेन्सर ने उठाया था उसे पूरा होने में 24 वर्ष लगे ! 
इसके बाद उसे यथेच्छ आमदनी होने लगी और फिर कभी उसे अपनी आर्थिक अवस्था के 
सम्बन्ध में शिकायत करने का मौक़ा नही मिला । उसने अपनी किसी-किसी किताब के 
छपाने और प्रकाशित करने में, ब्रिक्री से होने वाली आमदनी का कुछ भी खयाल न 
करके, हज़ारों रुपये खर्च कर दिये । समाजशास्त्र-सम्बन्धी अकेली ऐक पुस्तक के छपाने 
में उसने कोई 44 हज़ार रुपये बरबाद कर दिये ! इस बहुत बड़ी रक़म के ख्च करने के 
विषय में उराने बजोद के तौर पर लिखा है कि यदि मरी उम्र 00 वर्ष से भी अधिक 
हो तो भी मुझे इस रूपये के वसूल होने की कोई आशा नहीं । 

हबेंट स्पेन्‍्सर ने और भी कितनी ही उत्तमोत्तम पुस्तकें लिखी हैं । उनमें से दो- 
चार के नाम हम नीचे देते है -- 

] फैक्ट्स एण्ड कार्मंट्स (880८8 ॥॥0 (ण॥आप्रश७) यथार्थता और टीका । 

2 एसेज़ (75589५5) निबन्ध, 3 जिल्द । 

3 वेरियस फ्रैगमेंट्स (४४॥7008 4९7०५) बहुत सी फूटकर बातें । 

4 दि स्टडी आफ़ सोशियालजी (]#९ 5प0५ एी $0००००९५) समाजशास्त्र 
का अध्ययन । 

5 एजुकेशन (£0ए८थ४०॥) शिक्षा । 

इनके सिवा उसने और भी कितनी ही छोटी-बड़ी किताबें लिखी हैं । 

स्पेन्सर की किताबों में 'शिक्षा बहुत ही उपयोगी किताब है। योरप, अमेरिका 
और एशिया सब कही इसकी बेहद कदर हुई है। कोई बीस-बाईस भाषाओं में इसका 
अनुवाद हुआ है । चीनी, जापाती, अरबी यहाँ तक कि संस्कृत तक में इसका रूपातर 
किया गया है । आज तक इसकी लाखों कापियाँ छपकर बिक गई हैं । इसका हिन्दी 
अनुवाद प्रयाग के इंडियन प्रेस ने प्रकाशित किया है। यह पुस्तक सर्वमान्य है । शिक्षा के 
विषय में यह अद्वितीय है। विद्वानों की ऐसी ही राय है। इसमें शिक्षा की जैसी 
मीमांसा की गई है वैसी आज तक किसी ने नहों की । शारीरिक, मानसिक और नैतिक 
सब प्रकार की शिक्षाओं की, बड़ी ही योग्यता से, इसमें मीमांसा हुई है। स्पेन्सर ने विज्ञान- 
विद्या ही को सबसे अधिक उपयोगी ओर सबसे अधिक मृल्यवान्‌ शिक्षा ठहराया है । 
परन्तु अफ़सोस, हिन्दुस्तान में इसी शिक्षा की सबसे अधिक नाक़दरी है । 

882 ईसवी में स्पेन्सर ने अमेरिका का प्रवास किया | जहाँ-जहाँ वह प्रकढ रूप 
से गया वहाँ-वहाँ उसका बड़ा आदर हुआ। राजकीय और नैतिक शास्त्रों के उत्कर्े के लिए 
फ्रान्स में एक प्रसिद्ध विद्यापीठ है। उसकी एक शाखा तस्वज्ञान से सम्बन्ध रखती है । 
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उसमें विख्यात विद्वान एमरसन की जगह पर कुछ काल तक बह निबन्धकार रहा | परनन्‍्खु 
वह बड़ा ही निस्प्ठ और स्वाधीनचेता था। योरप, और अमेरिका के---विशेष करके 
इंगलैंड के--विश्वविद्यालयों ने उसे दर्शनशास्त्र की शिक्षा देने के लिए कितने ही ऊँचे- 
ऊँचे पद देने की इच्छा प्रकट की; परन्तु उसने कृतज्ञतापूवंक उन्हें अस्वीकार कर दिया । 
स्वाधीन रहकर अपनी सारी उम्र उसने विद्या-व्यासंग में खर्च कर दी और अपने अभूत- 
पूर्व तत्त्वज्ञानपूर्ण ग्रन्थों से अपता नाम अमर करके संसार को अतन्‍्त लाभ पहुँचावा । 

स्पेन्सर की उम्र के पिछले पाँच-सात वर्ष अच्छे नहीं कटे । वह अकसर वीमार 
रहा करता था | कोई दस-पन्द्रह वर्ष पहले से वह एकान्तवास करने लगा था । वह बहुत 
कम मिलता-जुलता था। अपने सांसारिक काम समाप्त करके वह मृत्यु की राह देखने 
लगा था | अन्त में वह आ गई और 84 वर्ष की उम्र में, 8 दिसम्बर 903 को, वह उसे 
इस लोक से उठा ले गई । पर उसका अक्षय्य यश, पूर्ववत्‌, किबहुना उससे भी अधिक, 
प्रकाशित हो रहा है । उसे ले जाने या कम कर देने की किसी में शक्ति नहीं। स्पेन्मर ने 
लिख रक्‍खा था कि मरने पर मेरा मत शरीर जलाया जाय, गाड़ा न जाय। ऐसा ही 
किया गया और उसका नश्वर पंचभूतात्मक शरीर अग्नि के संस्क्रार से फिर पत्रभूतों मे 
जा मिला । शव-दाह की प्रथा जिन लोगो में तहो है उन्हे स्वेन्सर के उदाहरण पर विचार 
करना चाहिए । इस देश के निवासियों मे श्यामजी क्रृष्ण वर्म्मा पहले सज्जन है जिन्होंने 
आक्सफर्ड विश्वविद्यालय से एम० ए० की पदवी पाई है । स्पेन्सर की श्मशान-क्रिया के 
समय वे वहाँ उपस्थित थ । थोड़ा सा समयोचित भाषण करने के द्वाद उन्होंने 5 हजार 
रुपया खर्च करके स्पेन्सर के नाम से एक छात्रब॒त्ति नियत करने का निश्चय किया । इस 
निश्चय का वे पालन भी कर रहे है। इंगलेड के इस ब्रह्मपितुल्य वेदान्त-वेत्ता का इस 
तरह भारतवर्ष के एक विद्वान्‌ द्वारा आदर होता कुछ कौलुहलजनक अवश्य है | सच है, 
दर्शन-पास्त्र की महिमा यह बुडढ़ा भारत अब भी खूब जानता है । 

स्पेन्सर शान्तिभाव को बहुत पसन्द करता था । वह युद्ध क खिलाफ़ था । बोर 
युद्ध का कारण उस समय के उपनिवेश-मन्त्री चेम्बरलन साहब थ । उन पर, उनके इस 
अनुचित काम के कारण, स्पेन्मर ने अप्रसन्‍नता प्रकट की थी । उसके मरने के बाद उसकी 
जो एक चिटठी प्रकाशित हुई है उसमें उसने जापान को शिक्षा दी है कि यदि तुम आना 
भला चाहते हो तो योरप वालो से दूर ही रहो और योरप की स्त्रियों से विवाह करके 
अपनी जातीयता को बरबाद न करों । नहीं तो तुम किसी दिन अपनी स्वाधीनता खो 
बैठोंगे । 

हर्वर्ट स्पेन्सर ने यद्यपि पाठशाला में शिक्षा नहीं पाई और यद्यथि वह सस्कृत 
की तन्ह की ग्रीक और लैटिन इत्यादि भाषाओं के खिलाफ़ था, यहाँ तक कि वह ग्रीक 
भाषा का एक शब्द तक नहीं जानता था, तथापि वह बहुत अच्छी अँगरेज़ी लिखता था 
और आगे मन का भाव बड़ी ही योग्यता से प्रकट कर सकता था । उसकी तर्क-शक्ति 
अद्वितीय थी । जिस विषय का उसने प्रतिधादन किया है, जिस विषय में उसने बहस की 
है, उसे सिद्ध करने में उसने कोई बात भही छोड़ी । उसकी प्रतिपादन-शक्षित ऐसी बढ़ी- 
चढ़ी थी कि जो लोग उसकी राय के खिलाफ़ थे उनको भी उसकी तक्कना सुनकर उसके 
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सामने सिर झुकाना पड़ता था । पर, खेद की बात है, उसकी क़दर उसी के देश, इंगलेड 
में, और देशों की अपेक्षा बहुत कम हुई | सच है, हीरे की क़दर हीरे की खान में कम 
होती है ! 

स्पेन्सर का मत है कि विज्ञान पढ़ने से मनुष्य अधाम्मिक नही होता । विज्ञान से 
धम्मंनिष्ठा अधिक बढ़ती है । जो लोग ऐसा नहीं समझते उन्होने विज्ञान की महिमा को 
जाना ही नही । इस विषय पर उसने 'शिक्षा' नाम की अपनी पुस्तक में बड़ी ही विज्ञता- 
पूर्ण बहस की है । उसने लिखा है कि ज़रा-जरा सी बातों पर बाद-विवाद करके व्यर्थ 
समय नष्ट करना और सृष्टि-रचना में परमेश्वर ने जो अगाध चातुय्यं दिखलाया है उस 
पर ज़रा भी विचार न करना बड़े ही आश्चय्यं की बात है। परन्तु पीछे उसका मत कुछ 
और ही तरह का हो गया था । जिस स्पेन्सर ने सुष्टि-सम्बन्धिनी एक 'अगम्य, अमर्य्याद, 
और सर्वब्यापक शक्ति की महिमा गाई उसी ने “विश्वकर्म्मा, जग्रन्नायक और सवे- 
शक्तिमान्‌ ईश्वर' की अपने समाज-घटना-शास्त्र में कड़ी समालोचना की । यह शायद 
धर्म्मश्रद्धा में उसकी अशक्ति का कारण हो। क्योंकि धम्में-विषयक बातों में श्रद्धा ही 
प्रधान है । 

स्पेन्सर ने पचास-साठ वर्ष तक अविश्वान्त ग्रन्थ-रचना की । उसके ग्रन्थों को 
पढ़कर संसार के सुशिक्षित लोगों के विचारों में खूब फेर-फार हो रहे हैं। आशा है कि 
इस फेर-फार के कारण सांसारिक जनों का कल्याण होगा । स्पेन्सर का विद्याभ्यास दीघें, 
ज्ञान-भाण्डार अगाध और परिश्रम अप्रतिहत था। वह अत्यन्त कतंव्यनिष्ठ, दृढ़-निश्चय 
और निरलोभी था। उसके समान तत्त्वज्ञानी योरप में बहुत कम हुए हैं। किसी-किसी का 
मत है कि तत्त्वज्ञानियों में अरिस्टाटल, बेकन और डारविन ही की उपमा उससे थोड़ी 
बहुत दी जा सकती है। ईश्वर करे इस महादार्शनिक की पुस्तको का अनुवाद इस देश 
की भाषाओ में हो जाय जिससे इस बूढ़े वेदान्ती भारतवर्ष के निवासियों को भी उसके 
सिद्धान्त समझने में सुभीता हो । 


[जुलाई, 906 को 'सरस्वती' में प्रकाशित । 
'विदेशी विद्वान पुस्तक में संकलित ।] 


डाक्टर जी० थीबो 


पो-एच ० डी०, सी० आई० ई० 


डाक्टर थीबो का नाम अनेक पाठकों ने सुना होगा । प्रयाग के प्रसिद्ध म्योर कालेज के 
आप प्रधान अध्यापक थे । 24 अप्रैल 906 से आपने पेनणन ले ली। 55 वर्ष की 
उम्र हो जाने से अपने मुलाज़िमों को गवनेमेंट जबरदस्ती पेनशन दे देती है। इसी 
नियम का बर्ताव थीबो साहब के भी साथ हुआ। यदि गवनंमेंट उन्हें पेनशन न देती तो 
वे अभी बहुत समय तक म्योर कालेज की अध्यक्षता कर सकते। क्योंकि वे अभी तक 
हृप्ट-पुप्ट और नीरोग हैं और उनकी मानसिक शक्तियों में किसी प्रकार का प्रत्यवाय 
नहीं आया। 

डाक्टर थीबो की जन्म-भूमि जर्मनी है। पहले इस देंश में कीलहार्न, बूलर, 
हानंली, स्टीन आदि कितने ही जमंन विद्वान्‌ शिक्षा-विभाग में थे। ये सब विद्वान्‌ 
संस्क्ृतज्ञ थे । इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा की खूब सेवा की, नई-नई पुस्तकें लिखी और 
नई-नई बातों का पता लगाया । पर धीरे-धीरे वे सब जहाँ के तहाँ हो गये । थीबो साहब 
अन्तिम जमे॑न हैं। सो उन्हें भी पेनणन हो गई। अब अँगरेजो को भी संस्कृत का शौक़ 
हुआ है । इसलिए गवर्नमेंट जन विद्वानों को हिन्दुस्तान भेजने की कोई ज़रूरत नहों 
समझती । अब तो, सुनते हैं, कालेजों में अंगरेज ही संस्कृत पढ़ावेंगे । हिन्दुस्तानियो से 
सिर्फ़ छोटा-मोटा काम लिया जायगा । संस्कृत पढ़ाने का काम तो शायद एकन एक 
दिन अँगरेज़-पण्डितों के हाथ में चला जायगा। पर अध्यापकी के साथ-साथ यदि 
पुरोहिती के काम का भी चार्ज यही लोग ले लें तो[बडी दिलल्‍लगी हो । 

डाक्टर थीबो के पृवंज प्रसिद्ध पुरुष »े। वे अच्छे-अच्छे उहृदों पर थे। बविद्वत्ता 
भी उनमें कम न क्षी। उनके प्रायः सभी गुणों ने थीवो साहब का आश्रय लिया है। 
मंस्कृत का शौक़ आपको लड़कपन ही से है । हीडलबर्ग और बलिन के विश्वविद्यालयों 
में अध्ययन क रके थीवों साहव लन्दन गये । वहाँ तीन-चार वर्ष वे मैक्समूलर साहब के 
साथ रहे । उनकी संगति से थीवों साहब की संस्कृत-विद्या खूब विशद हो गई । 875 
ईसवी में अँगरेजी सरकार ने उन्हें अँगरेज़ी और संस्कृत पढ़ाने के जिए अध्यापक नियत 
किया। वे वनारस-कालेज को भेजे गये । उनके पहले इस पद पर बड़े बड़े विद्वान रह 
चके थे। पर तनख्वाह कम होने के कारण कोई इस जगह पर बहुत दिन तक नहीं 
ठहरा । 

डाक्टर थीबों का नाम पहले पहल शुल्व-सूत्रों पर एक लेख लिखने के कारण 
हुआ। इस लेख में डाक्टर साहब ने दिखलाया कि बैंदिक समय में ज्यामिति-शास्त्र का 
थोड़ा-बहुत ज्ञान इस देश के पण्डितों को ज़रूर था | क्‍योंकि यज में वेदी और हवनकुण्ड 
आदि बनाने के जो नियम वैदिक साहित्य में पाये जाते हैं वे इसी शास्त्र के अनुसार हैं । 
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डाक्टर थीबो को गणित-शास्त्र से भी प्रेम है। उन्होंने ज्योतिष पर जो निबन्ध लिबे हैं 
उनसे इस बात का प्रमाण मिलता है। जब वे काशी से प्रयाग बदल आये और म्पोर 
कालेज में अँगरेज़ी भाषा तथा दर्शन-शास्त्र के अध्यापक नियत हुए तब उन्होंन अपने 
गणित-शास्त्र के ज्ञान को और भी उन्नत क्रिया । अवकाश पाने पर वे गणित-शा सत्र का 
अभ्यास करते थे और यदि कोई बात समझ में न आती थी तो गणित-श सत्र के अध्यापक 
बाबू रामनाथ चैटर्जी से पूछ लेते थे। अपनी जाति या अपने पद का उन्हें ज़रा भी 
घमण्ड न था और न अब है। अपने से कम महत्त्व के पद वाले हिन्दुस्तानियों से कोई 
बात पूछने में उन्हें कभी पसोपेश नहीं हुआ । 

अँग रेजी और संस्क्रत पढ़ाने के लिए बनारस कालेज में जो अध्यापकी का पद 
था वह !877 ईमबी में तोड़ दिया गया । इस पद पर थीबों साहव सिर्फ दो वर्ष रहे । 
इसके बाद कुछ दिनो तक उन्होंने स्कूलों के इन्स्पेक्टर का काम किवा। परन्तु शीघ्र ही 
वे बनारस कालेज के अध्यक्ष, अर्यात्‌ प्रिन्सिपल, कर दिये गये | 888 ईसवी तक आप 
इस पद पर रहे। संस्कृत की प्रथमा, मध्यमा और आचाय्य-परीक्षायें उन्होंने निकाली । 

कुछ दिनों कालए 4 पंजाब के रजिस्टरार हो गये। पर फिर इसी प्रान्त को लौट आये 

और प्रयाग के म्योर कालेज में अध्यापक हुए । तब से अन्त तक दे इसी कालेज में रहे । 
गफ़ साहब के पेनशन लेने पर ये म्योर कालेज के अध्यक्ष हो गये । 

थीवो साहब छोटे-छोटे कालेजों के ख़िलाफ़ है और थोड़ी उम्र में बड़ी-वड़ी 
परीक्षओओं को पास कर लेना भी आपको पसन्द नहीं । आपकी राय है कि अच्छे-अच्छे 
कालेजों में उपयुक्त उम्र के लड़को को रखने हो |से लाभ है। कच्ची उम्र में विद्या 
कच्ची रह जाती है और छोटे-छोटे कालेजों में पढाई अच्छी नहीं होती । 

अब आपको इलाहाबाद-विश्व विद्यालय के रजिस्टरार का पद मिला है । टेक्स्ट 
बुक फमिटी के मेम्बर भी आप पूर्ववत्‌ बने रहेंगे । इस कमिटी मे शामिल रहकर थीवों 
साहत्र ने बहुत कुछ काम किया है । संस्कृत और हिन्दी की पुस्तकों के चुनाव में तो 
आपने जो काम किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है । हिन्दी के प्रेमी शायद यह न जानते 
होगे कि थीबों साहब शुद्ध और परिमाजित हिन्दी के कितने पक्षपाती हैं और जो लोग 
अफसरों की हाँ में हाँ मिलाकर हिन्दी को उर्दू बनाने की सिफ़ारिश करते हैं उनकी राय 
का उन्होंने कितना विरोध किया है। अभी बहुत दिन नही हुए, गवनमेंट ने हिन्दी-उर्द 
की रीडरो के लिए इनाम की नोटिस दी थी। रीडरें जब बनकर तैयार हुई और 
एक विशेष कमिटी में पेश की गई तब थीबो साहब एक बहुत ही प्रसिद्ध और 
प्रभावणाली पुस्तक-प्रकाशक की रीडरों के खिलाफ़ राय देने से ज़रा भी न हिचके । 
कारण यह था कि उनमें अनुचित बातें थीं। आपकी न्यायशीलता का यह उत्तम 
उदाहरण है। 

डाक्टर थीबो ने 'पञ्वसिद्धान्ति का और शंकर तथा रामानुज-भाष्य-युक्त 
वेदान्तसूत्रों का, निज सम्पादित, बहुत उत्तम संस्करण प्रकाशित किया है। वराहमिहिर 
पर आपने टिप्पणियाँ लिखी हैं और मीमांसा तथा ज्योतिष-वेदांग पर कितने ही निबन्ध 
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लिखे हैं। अपनी मातृभाषा जमंन में भी आपने बहुत से लेख लिखे हैं। जमंन होकर भी 
भाप अच्छी अँगरेज़ी लिखते और बोलते हैं । 
आपकी योग्यता से प्रसन्‍न होकर गवनेमेंट ने आपको सी० आई० ई० की पदवी 


से विभूषित किया है । 


कि. 


[जुलाई, 906 को 'सरस्वतो' में प्रकाशित । 
'विदेशी धिद्वान' पुस्तक में संकलित । ] 


॥ संदर्भ अफ़रानिस्तान ।। 


अमीर हबीबल्‍्लाखाँ 


अफ़ग़ानिस्तान में 5 सूबे हैं--हिरात, कन्धार, काबुल, अफ़ग्ानी तुरकिस्तान और 
बदखर्णा । क्षेत्रफल 3,00,000 वर्गमील है। आबादी कोई 60,00,000 है। उसकी 
हद रूस से मिली हुई है। इसीलिए अँगरेज़ी गवनेमेंट अमीर अफ़ग़ानिस्तान की इतनी 
खातिर तवाजो करती है । यदि अमीर साहव रूस से मिल जायें तो रूस का हिन्दुस्तान 
की सीमा पर पहुँचना आसान बात है । 

809 में अँगरेज्ञों को सन्देह हुआ कि रूस इस देश पर चढ़ाई करना चाहता है । 
हसलिए अफगानिस्तान के तत्कालीन अमीर शाह शुजा से सन्धि की गई | पर 826 
में जब दोस्तमुहम्मद काबुल का अमीर बन बैठा तव उसने रूस से मित्र-भाव बढाया । 
सन्धि उसने तोड़ दी। इसलिए अँगरेज़ों ने 838 में अफगानिस्तान पर चढाई की और 
काबुल और कन्धार को अपने क़ब्जे में कर लिया। शाह शुजा को फिर काबुल का 
सिहासन मिला | परन्तु 84 में दोस्तमुहम्मद ने शाह शुजा से काबुल फिर छीन 
लिया, और 840-842 में अंगरेज़ों पर बड़ी भारी विपत्ति आई। बहुत से अँगरेज 
अफ़ग़ानों के हाथ से मारे गये । 

इसके बाद दोस्तमृहम्मद ने फिर अँगरेजों से सुतह कर ली और अँगरेज़ उसे 
बारह लाख रुपये साल देने लगे। अँगरेजोी का एक एलची भी काबुल में रहने लगा। 
दोस्तमुहम्मद ने अपने बेटे शेरअली को अपना उत्तराधिकारी बनाया । इसका प्रतिवाद 
उसके दूसरे बेटे मुहम्मद अफजलखाँ ने किया । इस कारण 863 के बीच इन दोनो में 
लडाइयाँ होती रहीं। शेरअली की जीत हुई । काबुल की गद्दी पर बेठने के बाद अंँगरेजों 
ने उसकी भी मदद रुपये और हथियारों से की । उसने अपने बेटे अबदुल्ला जान को 
अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा । पर इस बात को अंगरेजों ने नामंजूर किया और 
याकबर्खा का पक्ष लिया। इस पर शेरअली ने याक़ब को क़ैद कर लिया और अंगरेजों 
से मुखालिफत शुरू की। शेरअली ने रूस को अपना दोस्त बनाया। इस कारण, 
]878-79 में अंगरेजों ने काबुल पर चढाई की | शेरअली भागा । अँगरेज्ञों ने क़न्धार 
पर दखल कर लिया । याक्बर्खाँ कावुल का अमीर बनाय। गया । उसके अमीर होने पर 
अगरेजों ने अपने कई अफ़सर काबुल भेजे और याकूबखाँ से एक सन्धि-पत्र लिखाना 
चाहा | पर अफगानों ने अगरेज अफसरों और उनके साथियों को काट डाला | इसलिए 
]880 ईसवी में तीसरी दफ़े अफ़गानिस्तान से लड़ाई हुई । याक्‌बर्खा की हार हुई । 
वह भाग गया । 

इस दरमियान में अफ़ज़ल्खों के बेटे अब्दुरेहमान ने रूस की मदद से अफ़ग़ानिस्तान 
की तरफ़ प्रस्थान किया । अँगरेज़ों ने इस बात को पसन्द किया। अब्दुरंहमान काबुल 
पहुँचा । अँगरेज़ो ने उसके अमीर बनने में कोई बाधा न डाली। अतएवं वह अमीर हो 
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गया । इसके कुछ दिन बाद, 880 में, लार्ड रिपन ने अमीर से कहा कि यदि वह किसी 
बाहरी बादशाह से सम्बन्ध न करें और अँगरेजी गवनेमेंट की सलाह से काम करें तो 
अँगरेज महाराज बाहरी शत्रुओं से उनकी हमेशा रक्षा करेंगे । अमीर अब्दुरेहमान ने यह 
बात मंजूर कर ली । इससे गवनेमेंट खूश हुई और, 883 ईसवी में, लाडे रिपन ने 
अमीर को दस लाख रुपये साल देना क़बुल किया। किसलिए ? फ़ौज के खर्च और 
अफ़ग्मानिस्तान की उत्तर-पश्चिमी सीमा को खूब मज़बूत करने के लिए। 885 में 
लार्ड डफ़रिन ने एक दरबार क्रिया । उसमें उन्होंने अमीर साहव को दस लाख रुपये 
नक़द, 20,000 ब्रीच लेडिग बन्दू्के, तीन तोपखाने और बहुत सी गोली वारूद दी जाने 
की आज्ञा दी। इस उपलक्ष्य में अमीर ने अँगरेज़ों से मित्र-भाव रखने, मौका पड़ने पर 
उनकी मदद करने और उत्तर-पश्चिमी सीमा को खूब मज़बूत करने का वचन दृढ़ कर 
दिया । कुछ दिन बाद अमीर को इसके बदले बारह लाख रुपये साल मिलने लगे । पीछे 
से 2 के अठारह लाख हो गये | लड़ाई का सामान भी बाहर से मँंगाने की आज्ञा उन्हे 
मिल गई | 

अमी र अब्दुरेहमान ने अनेक सुधार किये । काबुल में कितने ही कारखाने खोले । 
एक सिलहखाना भी खोला । तोपें बनने लगी। नई तरह की रफले तैयार होने लगी । 
फौज को क़वायद सिखलाई जाने लगी । क़िले बनने लगे । पुराने क्रिलों की मरम्मत होने 
लगी । बाहर से हथियारों के ढेर के ढेर आने लगे। सारांश यह कि अभीर ने 
अफ़ग़ानिस्तान की दशा यथाशक्य खूब सुधार दी । फ़ौज बढ़ा दी । पहाडी सरदारों और 
मुल्लाओ के पारस्परिक झगड़ो को बहुत कुछ दूर कर दिया । व्यापारु की भी तरक्की 
की । देश में जो सवंत्र लूट खसोट हुआ करती थी वह बन्द हुई क़ानून की नई नई 
कितावें बनी । उन्होंने अक्रगानिस्तान को बिलकुल ही नया कर डाला। यद्यपि अमीर 
के और अंगरज्ञी राज्य-प्रबन्ध में आकाश-पाताल का अन्तर है, तथापि डाक्टर हैमिल्टन 
का मत है कि आज कल का अफगानिस्तान दोस्तमुहम्मद और शे रअली का अफ़ंग़ानिस्तान 
नहो । अब वहाँ खूब शान्ति है। अब वहाँ अनेक ऐसे सुधार हो गये है जिनसे प्रजा के सुख 
की वृद्धि पहले की अपेक्षा बहुत कुछ अधिक हो गई है । अमीर अब्दुरंहमान कठोर शासक 
थे | कठोरता की जरूरत भी थी । महाबर्बर अफ़ग़ान-जाति का सुधार कोमलता से 
होना असम्भव था। अतएव कठोर शासन-नीति के लिए अमीर दोषी नही ठहराये जा 
सकते । टह्ैमिल्टन साहब बहुत वर्षों तक काबुल में अमीर के डाक्टर रह चुके है। अतएव 
उनकी राय को सब लोग मान्य समझते हैं। 

धीरे धीरे अब्दुरंहमान ने अबने राज्य को खूब दृढ़ कर दिया। जैसे-जैसे आपकी 
शक्ति बढ़ती गई आपका दिमाग़ भी बढ़ता गया । इन्ही कारणों से, गवनेर जनरल ने 
जब कुछ फ़ौजी सामान का अफ़ग़ानिस्तान में भेजा जाना रोक दिया, तब अभीर ने 
क्रीध में आकर गवर्नेमेट से 8 लाख रुपया लेने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि 
आपने सरहद में थोड़ी सी फ़ौज भी भज दी । आपने गवर्नर जनरल की शिकायत की । 
शिकायत लिखकर आपने ठेठ विलायन में प्रधान मन्त्री, ला्ड सैलिस्बरों, के पास भजी । 
]890 और 898 के बीच आप अंगरेज़ी गवनेंमेंट से बहुत नाखुश रहे । तीरा-युद्ध के 
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समय आपने गवनेंमेंट की मर्जी के खिलाफ़ काम किये । पीछे से मरने के पहले, आप कुछ 
शान्त हो गये थे । 

अब्दुरंहमान के बाद हबीबुल्लाखाँ अमीर हुए। आपका जन्म समरक़न्द में, 
]872 ई० में, हुआ था। आप फ़ारसी के सिवा थोड़ी अँगरेजी भी जानते है। अँगरेजी 
समझ अच्छी तरह सकते हैं; पर बोल कम । जब अँगरेजों से बातचीत करते है तब कभी 
फ़ारसी और कभी अँगरेजी बोलते हैं। 

अमी र हबीबुल्ला स्वाधीन प्रकृति के शासक है। आपने अफ़ग़ानिस्तान का राज्य- 
सूत्र अपने हाथ में लेकर अँंगरेज-राज की अधीनता का खयाल अपने दिल से थोड़ा बहुत 
दूर कर दिया । गवर्नमेंट ने आपको कई दफ़े हिन्दुस्तान आने के लिए आमन्त्रण दिया । 
पर आप आने से इनकार ही करते रहे । आपने एक बार भरे दरबार में कह दिया कि 
आप अपने पिता के विचारों का अनुसरण करेंगे; पर अब्दुरेहमान पर अँगरेज़ी गवर्न॑मेंट 
ने जो उपकार किये हैं वे उन्हीं के साथ गये । आपने अपने को सब तरह स्वाधीन समझा 
और बाहर से लड़ाई का सामान मँगाने की स्वतन्त्रता का भी दावा किया । आखिरकार, 
904 में, गवर्नमेट को डेन साहब की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि-दल अफ़गानिस्तान 
भेजना पड़ा । उसका फल अमीर के लिए अच्छा ही हुआ। गवनेमेंट से जो ॥8 लाख 
रुपया साल अमीर को मिलता था वह कई साल से अमीर ने नही लिया था। सब भिला- 
कर 60 लाख रूपया गवर्नमेंट को देना निकल। । वह सब अमीर ने लिया। 8 लाख 
रुपया साल पृर्ववत्‌ अमीर को देना गवनंमेट ने मंजर किया । तोप, बन्दूक़, गोला, गोली 
आदि लडार्ट का भामान भी मनमाना मेंगाने के लिए अमीर के दावे को गवर्नमेंट ने क़बुल 
किया । गवनमेंट ने अमीर हबीबुल्ला को स्वाधीन शासक भी माना। यह पिछली बात 
अमीर के लिए बड़े महत्त्व की हुई । इन बातों के बदले गवनेमेंट को भी अमीर से कुछ 
मिलना था; पर अमीर ने कुछ न दिया। आपने अपने पुत्र इनायतुल्लाख्राँ को लाई 
कर्जन से मिलने जरूर भेज दिया | बस, अमीर साहब ने गवनंमेंट के पूर्वोक्त मत्कृत्यो 
का यही बदला दिया । गवनमेट को लाचार होकर इतने ही से सन्‍्तोष करना पड़ा । 

गवनेमेंट अमीर से कहती हैं कि बाहरी शत्रओ से अफगानिस्तान की रक्षा का 
भार हमने ऊपर लिया है। इसलिए हमें काबुल और क्न्धार तक रेल बनाने दो। तार 
भी बडे बड़े शहरों तक ले जाने दो । अपनी फ़ौज मे अंगरेज़ अफ़सर रक्‍्खो । यदि ये 
बाते न करोगे तो हम आपकी उत्तरी सरहद की रक्षा कैसे कर सकेंगे ! यदिरूस 
अफ़ग़ानिस्तान पर चढ़ाई करे तो बिना रेल; तार और अच्छी फ़ौज के, 500 मील दूर, 
हिन्दुस्तान से उसके मुक़ाबिले का कैसे प्रबन्ध हो सकता है? इसलिए अमीर साहब के 
निज के फ़ायदे ही के लिए, हिन्दुस्तान की गवनेमेंट रेल, तार, आदि बनाने की आज्ञा 
माँगती है। अपने फ़ायदे के लिए नहीं । 

जिन अमीर हबीबुब्ला का अँगरेजी गवर्नमेंट इतना आदर करती है, जिनके देश 
की उत्तर-पश्चिमी सीमा की रक्षा का उसे इतना ख़याल है, वही, इस महीने; इस देश 
में, अंगरेज़ महाराज के मिहमान होकर आये हैं । बहुत कहने सुनने पर आपनें भारत में 
पदार्पण किया है। आपकी मिहमानदारी का जी-जान होकर गवर्नमेंट प्रबन्ध कर रही 
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है। 'ज़ियाफ़त' आदि के लिए रुपयों के तोड़े के तोड़े गवर्नमेंट के खर्च हो रहे हैं । आगरे 
में दरबार हो रहा है । फ़ौजें दिखाई जा रही हैं। खेल-तमाशे हो रहे हैं। कल-कारखानों 
की सैर कराई जा रही है। आशा है, इन सब बातों से अमीर साहब के हृदय पर गवनंमेंट 
की शक्ति, प्रभुता और उदारता का खूब अच्छा चित्र खिच जायगा और आगे से वे 
गवनेमेंट के दुह्ह मित्र बनकर उसकी सलाह से सब काम करेंगे। [अमीर हबीबुल्ला मर 
चुके; अब उनके पुत्र अमीर अमानुल्लाखाँ अफ़ग़ानिस्तान के सर्वेसर्वा हैं। वे बडे ही नीति- 
निपुण, प्रजावत्सल और सभ्यताभिमानी शासक हैं। |! 


[जनवरी, 907 की 'सरस्वती ' में प्रकाशित । 
'घरित्र-चित्रण' पुस्तक में संकलित । ] 


. कोष्ठक में लिखे तीन वाक्य चरित्र-चित्रण' पुस्तक में इस लेख को संकलित 
करते समय द्विवेदीजी ने लिखे थे । “--यायाबर 


॥ संदर्भ फ़ारस यानी ईरान ।॥॥ 


फारस के शाह मजफ्फरुद्टीन 


फ़ारस में रूस की प्रभता बढ़ने के चिह्न देखकर अँगरेज़ों का चित्त उस ओर आकर्षित 
हुआ है | रूस ने फारस को एक बार भारी शिकस्त देकर उसका बहुत-सा देश छीन 
लिया है । इस पर भी यदि फ़ारस रूस की ओर झुके तो आश्चर्य की बात है । पर अब 
झुक नही सकता । क्योंक्रि फारस विषयक राजनैतिक रहस्यों में इंगलेंड और रूस दोनों 
ने, मिलकर योग देते का आपस में फ़ैसला कर लिया है। फ़ारस की खाडी के किनारे 
जास्क, वन्दर अब्वास और बू शहर आदि स्थानों में अँगरेजी प्रजा जाकर बस गई है और 
वहाँ व्यापार करती है। और और कारणों के सित्रा यह भी एक कारण है जिससे ब्रिटिश 
राज्य का प्रभुत्व इस खाड़ी में वना रहना ही च।हिए । ऐसा न होने से और कोई शक्ति 
अपना दबदबा वहाँ जमा लेगी और जल-मार्ग से भारत के बहुत निकट आ जायगी । 
यह कदापि इप्ट नहीं । इसीलिए अँगरेजी प्रम॒ुत्व की घोषणा देने को दिसम्बर ]903 में 
लाई कजुेन इस खाड़ी के कई स्थानों में पधारे थ | 

फ़ारस बहुत पुराना राज्य है। वहाँ ईसा के कई सौ वर्ष पहले होने वाले 
बादशाहों तक का हाल इतिहास में पतेवार मिलता है। जिस समय भ्रीस ने योरप को 
अपनी विद्या और बल से चकित किया था उस समय भी फ़ारस उन्नत था। उससे कई 
बार ग्रीस की टक्कर हुई है। परन्तु थर्मापिली की घाटी में जब से ग्रीस वालों न फ़ारस 
की अनन्त सेना काट डाली तब से फ़ारस का जोर कम हो गया । फ़ारस ने इस देश पर 
भी कई बार कृपा की है। सबसे पहले दारा ने इस ओर प्रस्थान किया, परन्तु दूर तक 
वह इस देश मे प्रवेश न कर सका। नादिर ने जो हत्याकांड देहली में किया और जो 
सम्पदा यहाँ से लूट ले गया वह तो अभी कल की बात है। तेहरान में देहली का तझते- 
ताऊस इसकी गवाही दे रहा है । 

नये और पुराने फ़ारस के आकाश-पाताल का अन्तर है। पुराने फ़ारस का 
विस्तार बहुत अधिक था । वह अब कट छेटकर छोटा हो गया है। तिस पर भी उसका 
क्षेत्रफल प्रायः 6,0,000 वर्गगील और आबादी प्राय: 90,00,000 है। फ़ारस में 
फ़ौज कुल ,00,000 है; परन्तु शान्ति के समय केवल 24,000 रहती है। फ़ारस के 
पास जल-सेना बहुत ही कम है। सामरिक सामान से सजे हुए कुल दो या तीन जहाज 
और एक धुवाँकश है । 

फ़ारस में और फ्ल तो होते ही हैं; परन्तु अंगूर बेहद होता है। उसकी शराब 
बनती है। उसके लिए शीराज़ सबसे अधिक मशहूर है। इस्फ़हान में भी उसका बड़ा 
व्यापार होता है | फ़ारस में कालीन बहुत अच्छे बनते हैं। किसी किसी का ज्ौ मत है 
कि वहाँ के क्ालीनों की बरावरी और कोई देश नहीं कर सकता | वे अद्वितीय और 
अनुपमेय होते हैं। खुरासान, फ़रग़ाना और किरमात के क़ालीन सबसे बढ़िया होते है । 
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शाल भी फ़ारस में बनते हैं। यद्यपि काश्मीर के बने हुए शालों की वे बराबरी नहीं कर 
सकते, तथापि वे भी असाधारण ही होते हैं । 

फ़ारस में छोटे बड़े सब दस सूबे हैं। उनमें से अज़ रबैज़ान, खुरासान, सीस्तान, 
मजन्दरान, जंजान और अस्तराबाद मुख्य हैं । फ़ारस में तुकं और फ़ारसी ही अधिक 
बसते हैं; परन्तु अरब और यहूदी भी कहीं कहीं हैं । किरमान में थोड़े से हिन्दू भी हैं । 
वहाँ एक जगह यज्द है। उममें फ़ारस के प्राचीन अग्निपुजक भी हैं । 

गत जनवरी में फ़ारस के शाह मुजफ्फ़रुद्दीन की मृत्यु हो गई | आपका खिताब 
था शाहंशाह । फ़ारस के सभी शाह शाहंशाह कहलाते हैं। आपका जन्म 25 मार्च 853 
हुआ थ।। पिता शाह नसीरुद्दीन के मारे जाने पर आपको, | मई 896 को राजासन 
मिला था। आपका वंश-वक्ष बहुत बड़ा है। फ़ारस के शाह अपनी उत्पत्ति नह के बेटे 
जाफ़ेट से बतलाते हैं। इस राज्य की नीव साइरस नाम के प्रतापी पुरुष ने डाली। उसे 
दादा और जरकश ने अपनी तलवार के जोर से दृढ़ किया । फ़ारस की प्रजा अपने शाह 
को ईश्वर की छाया, स्वर्ग की सीढी, और विज्ञान का उत्ताल तरंगमय समुद्र समझती 
है | शाह अपनी प्रजा के धन और प्राण दोनों के प्रभु होते हैं। रत्नादि में तो शाह की 
वराबरी योरप और एशिया का कोई बादशाह, गाहंशाह या राजा नही कर सकता। शाह 
की'निज की सम्पत्ति बहुत करके रत्नमय ही है। उसके 'दरियाय-नूर' नामक हीरे का वजन 
86 कैरट (4 तोला । माशा है); और 'ताजे-बाह' का 46 कैरट (3 तोला 2 माणा 
4 रत्ती) है। शाह के ।2 लड़कियाँ और 6 लड़के हैं। यह संख्या 902 तक की है । 
आपके युवराज मुहम्मदअली मिर्जा अब आपकी गद्दी पर बिराजे हैं। इनका जन्म 872 
ईसवी का है । सुनते है, शाह के बहनें भी उतनी ही हैं जितनी कि उनके लडकियाँ हैं। और 
भाई भी उतने ही जितने उनके लड़के हैं। यदि यह सच है तो बात बड़ी अजीब मालूम 
होती है । 

मृत शाह के पिता शाह नसीरुद्वीन का शरीर खूब लम्बा चौड़ा था! उनके चेहरे 
पर रोब, वीरता और पुमुषार्थ झलकता था। आपको शिकार का बड़ा शौक़ था। 
राजधानी छोडकर आप बहुधा पहाड़ों पर कुत्ते और शिकारी चिड़ियाँ लिये हुए घूमा 
करते थे । जब आपको राज्य मिला तब आप केवल तुर्को भाषा जानते थे। परन्तु थोड़े 
ही दिनों में आपने फ़ारसी लिखना पढ़ना बखूबी सीख लिया, और फ़रासीसी और अरबी 
में भी थोड़ा बहुत अभ्यास कर लिया । आपने दो बार इंगलेड की सैर की। एक बार 
873 मे, दूसरी बार 889 में। शाह प्रजाप्रिय थे; वीर थे; राज्य-प्रबन्ध में पूरी 
योग्यता रखते थे; परन्तु आपका मिज्ञाज कुछ लड़को का सा था । विलायत में आपने 
एक दफ़े बहुत सी पैरगाड़ियाँ खरीदी । उनमें एक एक गाड़ी आपने अपने साथ आये हुए 
एक एक अमीर को दी और कहा इस पर चढ़िये। उन लोगो को चढ़ने का बिलकुल 
अभ्यास न था । परन्तु शाह की आज्ञा कैसे उल्लंघन की जा सकती थी? वे चढ़े कि 
धड़ाम धड़ाम नीचे आ रहे ! विलायत से रबर की एक नाव भी आप तेहरान लाये। 
यहाँ उसके नीचे की डाट निकालकर आपने कई अमीरों को उस पर सवार कराया और 
शाही बाग़ के तालाब में उसे चलाने का हुक्म दिया। ज्ञरा देर में वह पानी के भीतर हो 
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रही और अमीराना पोशाक पहने हुए उसके सवार गोते खाने लगे । शाह की कई वेगमें 
थीं। उनमें से एक की बहन से आपने नई शादी करनी चाही । इस पर सब वेगमें विगड़ 
उठीं । उन्होंने गड़बड़ मचाया और कहा कि यदि यह शादी होंगी तो हम अँगरजी ध्वजा 
के नीचे चली जायेगी ओर तेहरान के अंगरज़ एलची के यहाँ जा रहेंगी । यदि ऐसा होता 
तो अंगरेज़ एलची बड़े ही असमंजस में पड़ता । परन्तु खैर हुई, ऐसा नहीं हुआ । तथापि 
बुड़॒ढे शाह ने शादी करके छोड़ा । 

कन्धार के एक अमीर के भडकाने से शाह नसीरुद्दीन ने 856 ईसवी में 
अफ़ग़ानिस्तान पर चढाई कर दी और हिरयात दखल कर लिया। इस कारण अँगरेजो 
को फारस पर सेना भजनी पड़ी । इस सेना ने पहुँचते पहुँचते कर्क का टापू और वृणहर 
ले लिया; रिशिर के किले पर भी कब्जा कर लिया। फिर अँगरेज्ी सेना गीराज की 
ओर बढ़ी और खशाब में फ़ारस वालों को उसने एक शिकस्त दी । इतने ही में सन्धि हो 
गई । तब से अँगरेज प्रभुओ की प्रभुता फ़ारस की खाडी में बराबर बनी हुई है । इसको 
लाई कजन ने नई कर दिया है। लड़ाई के बाद ही कराची से तेहरान, थल-मार्ग से, 
विलायत को तार लगाया गया । वह वराबर काम दे रहा है। उसके द्वारा एक घंटे से 
भी कम समय में लन्दन और कलककत्ते के बीच, खबरें आती जाती हैं ! 

शाह नसीरउद्दीन अपनी मौत से नहीं मरे । उनको एक हत्यारे ने मार डाला 
था । शाह मुजफ्फ़रुद्दीन पर भी एक दुष्ट ने गोली छोड़ी थी; परन्तु आप बच गये और 
वह हत्यारा पकड़ा गया | यह उस समय की बात है जब शाह मुज़फ्फ़रुद्दीन इंगलेड गये 
थे । लन्‍न्दन की एक गली में यह हादसा हुआ । अपने पूव॑जों के समान ये शाह भी बड़े 
शिकारी थे । साहस और वीरता भी आपमें खूब थी । किसी किसी का मत है कि शाह में 
अपना राज्य सँभालने की यथोचित योग्यता नही थी; शारीरिक शक्ति भी उनमें कुछ 
कम थी; बुद्धि भी उनकी तीम़ न थी । परन्तु ला्ड कर्जन इस राय के खिलाफ है। उन्होंने 
फ़ारस में बहुत दिनों तक सैर की है और एक किताब भी उस पर लिखी है। इस किताब 
का बड़ा मान है। लाट साहव ने इस किताब में लिखा है--“शाह समझदार नरेश है; 
उनकी बुद्धि भी मन्द नहीं; वे इतिहास में पूरे दक्ष हैं; वनस्पति-शास्त्र का भी उन्हें ज्ञान 
है, स्वभाव भी उनका बुरा नहीं । राज्य के कामों में जो उनको जरा कम अनुभव है, उसका 
कारण है । शाह नसीरुद्दीन ने उनको राजधानी से दूर एक ऐसे सूवे का गवनेंर जनरल 
बनाया था जहाँ उनको राज्य के गुरुतर कार्य्यों में हाथ डालने या अपनी राय देने या 
और कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला । फिर उनको इन बातो की विज्ञता कैसे प्राप्त 
होती ? उनको निज के खर्चे के लिए जो कुछ मिलता था वह भी काफ़ी न था; उनको 
बहुधा कर लेता पड़ता था । 40 वर्ष की उम्र तक वे इसी दशा में, अजर बैजान में, पढ़े 
रहे । इसलिए यदि उनके स्वभाव और उनकी समझ में कोई दोष पाये जायें तो उन्हें 
स्वाभाविक नहीं समझना चाहिए।. 

शाह मुजफ़फ़रुद्दीन योरप के नरेशों की राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने की चैष्टा 
किया करते थे । कोई भी योरप का विद्वान्‌ अथवा अधिकारी जो वहाँ जाता था उसकी 
ये खातिर करते थे और उसके अनेक विषयों पर वार्तालाप भी करते थे। दस ग्यारह 
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बजे खाना खाने के बाद, आप कुछ देर आराम करते थे। अनन्तर आप थोड़ी सी चाय 
पी कर तार का यन्त्र चलाते थे । आपने तार का काम सीखा था और उससे खबर भेजने 
का आपको बड़ा शौक़ था। शाह को फ़ोटोग्राफ़ी में भी खूब अभ्परास था । आपके लिये हुए 
अनेक अच्छे अच्छे फ़ोटो है । हर पोशाक और हर सूरत में आपने अपने भी फ़ोटो उतारे 
थे। यहाँ तक कि लेटे लेटे भी आपकी तसवीर उतारी गई थी । शाह मुजज़्फ़रुद्दीन भी 
दिललगी-पसन्द नरेश थे। आपके जेर साये कितने ही मसख़रे मज़े उड़ाते रहे हैं। अतेक 
प्रकार के किस्से कहानियां कहकर और अजीब अजीब तरह की बातें सुनाकर वे शाह को 
हँसाते थे । 
शाह मुजफ्फ़रुद्दीन ने गद्दी पर बैठते ही रोटो और मास पकाकर उठा दिया। इससे 
उनका बडा नाम हुआ | प्रजा प्रसन्‍न हो गई। शाह को रुपये की बड़ी ज़रूरत थी। 
उन्होंने इंगलेंड से कर्ज माँगा । इगलड वालों ने तो क़र्ज देना मजूर किया; पर शर्ते बेढब 
करनी चाहो | इससे लाचार होकर शाह ने रूस से 3।। करोड रूपया क़ज़े लिया | यह बात 
अंगरेजो को अच्छी नहीं लगी । इस ऋण के कारण रूस की प्रभुता फ़ारस में बढ़ गई । 
रूस और फारस के दरमियान व्यापार-विषयक एक सन्धिपत्र भी लिखा गया। इसका 
असर जो फ़ारस पर हुआ वह यदि जाता नही रहा, तो बढ़ने का भी नही, क्योकि इंगलेंड 
और फारस के दरभियान अब व्वयायार-विषयक एक दस्तावेज लिखी गई है । 
शाह मुज़फ्करुद्दीन न, ।900 में, रूस और फ्रांस की सैर को और 9॥2 मे 
इगलड की । वहाँ उन्होने जो राजनैतिक अनुभव प्राप्त किया उसक्गम फल फ़ारस का 
नवजात पारलियामेंट है । फ़ारस के शाह अपार सम्पत्ति के स्वामी है । उनके शाही महलों 
में जेवर और जवाहिरात का अन्त नहीं। देहली का तख्ते-ताऊस आप ही की सम्पदा है । 
तेहरान में एक खास महल है, उसे सम्पत्ति-सागर कहना चाहिए। श्रीमती बिशप ने 
फ़ारस पर एक किताब लिखी है। उसमें वे कहती है कि इस महल का वह दीवानखाना 
जिसमें शाह के रत्नादि रक्‍खे है, दुनिया भर के सबसे सुन्दर स्थानों में से एक स्थान है । 
उसके बीच में एक सुवर्ण-ब्चित मेज है । सोने ही के काम की कुरसियाँ भी कमरे में 
चारो ओर रकखी हैं। बहुमूल्य मेज़ो के ऊपर और काँच की अलमारियों के भीतर, शाह 
के अनेक मुकुट और असंख्य रत्न जमा है। हीरे, मोती, लाल, नीलम, पुख राज, सैकड़ों 
प्रकार के सोने के पात्र, रत्नो से खचित कटार और तलवार, लाल और ज़मुरंद जड़े हुए 
मुकुट, हीरे लगी हुई ढाले, भाँति भाँति के रत्नों से लबालब भरी हुई रक़ाबियाँ, देख 
कर देखने वाला हैरत में आ जाता है। उनकी शोभा, उनकी बहुमुल्यता, उनकी अनन्तता 
अवर्णनीय है। उस सम्पत्ति को देखना एक सपना सा है। परन्तु उसे जो देखता है वह 
भूलता नही । 2 इंच चौड़ी और तीन फूट ऊँची कितनी ही अलमारियाँ ऐसो हैं जिनमें 
सिवा हीरे, लाल, पुत्रराज और नीलम के कोई चीज नहीं । उनसे जो रंग-बिरंगी किरणें 
निकलती है उनकी शोभा देखते ही बनती है; वह वर्णन का विषय नहीं । किसी किसी 
जगह पर ये रत्न यो ही ढेर हैं; क़ायदे से रक्खे भी नहीं गये । वहाँ पर पृब्बी का एक 
गोला (500८) है । वह बहुत ही अद्भुत वस्तु है। उसका व्यास 20 इंच है। उसकी 
पम्र० वि० २०-१4 
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बैठक ओर याम्योत्त र-बुत्त ठोस सोने के है; उन पर लाल जुड़े हुए है। उसकी भूमध्य- 
रेखा हीरो को है | देशो की सीमायें दिखलाने में लाल लगाये गये है; एरन्त फ़ारस के 
लिए हीरा से काम लिया गया है । जहाँ समुद्र है वहाँनीलम जड़े हुए 6।॥ इतने रत्न 
मानों काफी नहीं समझे गये, इसलिए गोले की जड़ में, तीस तीस अशरफी के बराबर 
वजनी बडे बड़े सोने के सिक्के, इकटठे कर दिये गये है । इस समय फ़ारस के नरेश की 
सम्पत्ति का जब यह हाल है तब दारा, जरकश, खसरो, शाहरुख, शाहुअब्वास और 
नादिरशाह के समय में, न मालूम, क्या हाल रहा होगा। तझ्ते-तवाऊस एक अलग कमरे 
में है। उसे नादिरशाह देहली से लूट ले गया था | औरगज़ेव के सनय में ठेवरनियर नामक 
एक फ रासीसी इस देश में आया था । उसने इस तख्नत को देखक “ इसका वर्गन लिखा 
था। उसी वर्णन का साराश देकर हम इस लेश को समाप्त करेंगे। सुनिए-- 

“नख्ते-ताऊस 6 फूट लम्ब्रा और 4 फूट चौडा है। उसमें 4 पाये है, व कोई 25 
इंच ऊँचे है । उस पर 2 खम्भ है, जो तीन तरफ से, उसके ऊपर, शामियान को थाम 
है | तख्त के नाये और पटियो पर सोने का पत्र है; उस पर अद्भुत काम है शौर वशुभार 
होर, लाल और पुखराज जड़े द्वरए हैं । हर एक पाये पर बीच में एक लाल है। उनकी 
तराण तिकोनी है। उसके चारो ओर चार पुखराज जड़े है। इसी तरह सब्र पटियों पर, 
थोदी थोडी दूर पर, लाल ओर पुखराज उच्ची किये गये है। और, एक जगह पुख्च राजो 
के बीच मे लाल है तो दूसरी जगह लालो के बीच में पुखराज । पुखराजो और लालों के 
बीच में जो जगह खाली है उस पर हीरे जड़े हुए है। कही कहो सुवर्ण-बखित मोती भी 
हैं। तख्त पर चढ़ने के लिए एक तरफ़ जीना है, उस पर कई सीड़ियाँ है। एक तलवार 
एक हाल, एक कमान, तीरो से भरा हुआ एक तरकस, ये सब तख्त से लटकत है। ये शस्त्र 
और जीने की सीढ़ियाँ सब जवाहिरात से टेकी है। छत्र के नीचे का हिस्स। हीरो और 
मोतियों से जड़ा है; उसके चारो ओर मोतियों की झालर हैं। तख्त के पीछे जो तकिया 
है उस पर इतने जबाहिरात जड़े है कि उनको गिनने के लिए बहुत वक्‍त दरकार है । उस 
पर जो मोर बना है बह अत्यन्त अद्भूत है। उसकी दुम फली हुई है और कई रंग के 
रत्नों से बनाई गई हैं। मोर का बदन सोने का है । उसकी छाती पर एक बहुत बड़ा लाल 
लगा है। छाती से एक तोते से भी अधिक बज़नी एक पीले रंग का विलक्षण मोती 
सटकता है । इस मोर के दोनों तरफ़ रत्नमय दो मुलदस्ते हैं। मैं उनकी कान्ति और 
सुन्दरता नही बयान कर सकता, उसे बनाना तैमूर ने शुरू किया था और शाहेजहां ने 
ख़तम किया | उसको बनवाने में एक करोड़ 70 लाख रुपया खर्च हुआ है।' 

फ़ारस में जाकर तख्तेतताकृतत की सूरत कुछ बदल गई है; परन्तु उसकी 
विलक्षणता वैसी ही वनी है । इस समय योरप के जौहरी उसकी क्रीमत 4 करोड के 
करीब कतते हैं |!!! 

इस अपार सम्पत्ति को छोड़ कर शाह मुजपफ़रुद्दीन परलोक को प्रस्थान कर 
गये । अब उसके मालिक उनके बेटे, मुहम्मदअली मिरज़ा, हुए हैं । [वे भी अब इस लेक 
में नहीं । अब तो फ़ारस में प्रजासत्ताक राज्य है ।| 


[करवरी, 907 को 'सरस्यतो कें पक्राशित । :थरिभ्र-लिघण' में संकलित ।] 
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पाठकों ने थियासफ़िकल सोसायटी का नाम सुना ही होगा । उसे स्थापित हुए कोई 30 
वर्ष हुए । उसका प्रघरान दफ्तर मदरास (अडियार) में है। इस समाज के सिद्धान्त कुछ- 
कुछ ब्रह्मवादियों के सिद्धान्तों से मिलते हैं । इसका मुख्य सिद्धान्त है--मनुष्य परमात्मा 
का अंग है। अतएव वह परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है । इस समाज में 
सब धर्म्मों और मब सम्प्रदायों के अनुयायी भरती हो सकते हैं। इसके अधिष्ठाताओ और 
कार्यकर्ताओं का कथन है कि हमें किसी धम्म से द्वेघ नहीं, ईश्वर सबका एक है। हां, 
उसकी प्राप्ति के साधन जुदे-जुदे हैं। पर इससे मुख्य उद्देश में बाधा नहीं आ सकती । 
सब लोगो में श्रातृ-भाव की स्थापना, ब्रद्माविद्या का प्रचार और पारस्परिक सहानुभूतियों 
की वृद्धि ही इस समाज के कर्तेव्य हैं 

इसके संस्थापक कनेल आलकट का शरीरपात हुए अभी थोड़े ही दिन हुए । 
मदरास में, 77 फरवरी 907 को, आपकी मृत्यु हुई । आपके मृत देह के पास सब 
धर्म्मों की प्रधान-प्रधान पुस्तकें रकब्री गई थी । यह आपकी आजा से हुआ था । आप कह 
गये थे, ऐसा ही करना । मरने पर सव धर्म्मों के अनुयायियों ने आपकक कीत्ति गान किया । 
आपके शव का अगभ्ति-सस्कार हुआ । अस्थि-संचय का आधा भाग समद्र में डाला 
गया । आध्रा काणी में, भागीरबी में, प्रवाहित किया गया । यह बात हिन्दू धर्म्मानकल 
हुः | 

तीन-चार वर्ष हुए हमने कनेल आलकट के जीवनचरित की सामग्री इकट॒ठी 
करने की कोशिश की थी । पर सफलता न हुई। जो लोग सामग्री दे सकते थे उन्होंने 
उत्तर दिया कि कनेल साहब का जीवनचरित प्रकाशित नहीं हो सकता। साहब नहीं 
चाहते कि उनका चरित प्रकाशित हो । क्‍या करते ? चुप रहना पड़ा । पर अब, 
उनकी मृत्यु के बाद, श्रीमती एनी बेसंट ने उनका संक्षिप्त चरित अँंगरेज़ी अखबारों में 
छपा दिया है। उससे कर्नल साहब का कुछ हाल लोगों को मालूम हो गया है | खैर, तब न 
मही, अब सही । 

कर्नल साहब के पूर्वज अँगरेज़ थे। उन्हे अमेरिका में आकर बसे कई पुण्तें हो गई । 
अताः्ब कल आलकट को अमेरिकन कहना चाहिए। अमेरिका के न्यूजर्सी प्रान्त के 
आरेंज नगर में कनेंल साहब का जन्म, 832 ईसवी में, हुआ था । आपको कृषि-विद्या 
से बड़ा शौक़ था । ग्रीस की गवनंमेंट ने उन्हें करपि के महकम मे एक अच्छा पद देने की 
इच्छा प्रकट की थी । पर उन्होंने एथन्स जाना मंजर न किया | आपने अपने ही देश में 
कृपि-विद्या का एक स्कूल खोला | उसमें आपने बड़ी काय्ये-दक्षता दिखलाई । आपका 
बड़ा सलाम हुआ | आपने कृषि-विययक एक किताब भी लिखी । थोड़े ही समय में बह सात 
दफ़े छपी । आपकी योग्यता से प्रसन्‍न होकर अमेरिका के अधिकारियों ने वाशिगटन में 
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आपको कृषि विभाग का डाइरेक्टर बनाना चाहा । पर इस पद को लेने से भी आपने 
इनकार कर दिया । और भी कई अच्छे-अच्छे काम आपको मिलते थे। पर उन्हें भी 
आपने नहीं मंजूर किया । ह 

]858 में आप इंगलैंड गये । वहाँ आपने अपने कृषिज्ञन की और भी वृद्धि की । 
अमेरिका लौटकर दो किताबें और आपने क्रपि पर लिखीं। इससे आपका और भी नाम 
हुआ । 

कर्नल आलकट कुछ दिन तक एक अख़बार के सम्पादक भी रहे थे। अखबारों में 
आपने कुछ दिन तक लेख भी दिये थे । 

जब अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों मे लड़ाई शुरू हुई तब आलकट 
साहब फ़ौज में भरती हो गये । लड़ाई में आपने बडी बहादुरी दिखाई और अपने काम से 
अफ़मरो को बहुत प्रसन्‍न किया । इसके बाद उन्हें एक ऐसे मामले की तहक़ीक़ात का 
काम दिया गया जिसमें गवरनमेंट का बहुत सा रपया लोग खा गये थे। इस काम में उन्हें 
लोग रिश्वत देने, और रिश्वत न लेने पर, धमकाने से भी बाज़् न आये । पर आलकट 
साहब इससे जरा भी विचलित नही हुए । उन्होंने बड़ी ही योग्यता से काम किया । फल 
यह हुआ कि अपराधी दस-दस वर्ष के लिए जेल भेजे गये। इस काम में साहब ने बड़ी 
नेकनामी पाई। बड़े-बड़े अफ़सरों ने उनकी प्रशंसा की और बिना माँगे प्रशंसापूर्ण पत्र 
भेजे । 

कुछ दिन बाद आलकट साहब को कनेल का पद मिला और वे युद्ध-विभाग के 
स्पेशल कमिश्नर बनाये गये । इसके अनन्तर जहाजी मह॒कमे के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी ने 
अपने महकमे में उन्हें ले लिया | वहाँ उन्होंने अनेक सुधार किये और उस महकमे में 
जितनी ख़राबियाँ थीं सब दूर कर दीं। इनकी इस योग्यता पर इनका प्रधान अफ़सर 
इतना प्रसन्‍न हुआ कि उसने एक लम्बी सरटीफ़िकेट दी, और उसमें इनके ग्रुणों का 
सविस्तर गान किया । 

मैडम ब्लेवस्को से कर्नल आलकट की भेंट अमेरिका ही में हुई। वही इन दोनों 
ने मिलकर थियासफ़िकल समाज की नींव डाली । उस समय कनेल साहब ने गवनंमेंट 
की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था और विकालत करने लगे थे। विकालत में आपको 
अच्छी आमदनी होती थी । पर धाम्मिक और ब्रह्मविद्या-विषयक बातों को उन्होने रुपया 
पैदा करने के काम से अधिक महत्त्वपूर्ण समझा | अतएव सांसारिक झगड़ों से हाथ त्रीच 
कर, 875 ईसवी में, पूर्वोक्त मैंडम साहिबा की सलाह से, आपने इस समाज की स्थापना 
की । आप ही इसके प्रधान अध्यक्ष नियत किये गये । इसके दो वर्ष बाद आपने भारत- 
वर्ष के लिए प्रस्थान किया और यहाँ मदरास में थियासफिकल सोसायटी का मुख्य दफ्तर 
खोला । 

यहाँ आकर बम्बई में पहले पहल आप ही ने स्वदेशी चीजों की एक प्रदर्शनी 
खोलने का उपक्रम किया और लोगों को स्वदेशी वस्तु-व्यवहार की उत्तेजना दी। एथची 
बेसंट कहती हैं, कांग्रेस करने का ख़याल भी पहले पहल आप ही को हुआ था। 

कर्नल साहब को बौद्ध धर्म्मं से विशेष प्रेम था। आपने लंका में इस धम्म की 
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उन्नति के लिए बहुत प्रयत्न किया । यह आप ही के प्रयत्न का फल है जो वहाँ इस समध 
3 कालेज और 203 सकल है और उनमें 25,856 विद्यार्थी पढ़ते हैं। जापान में भी 
कनेल आलकट ने बौद्ध धम्मे की बड़ी उन्‍नति की । अनेक व्याख्यान आपने दिये। बौद्ध 
धम्म के भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों को आपने अपने व्याख्यानों के प्रभाव से एक कर दिया । 

878 ईसवी में कनेल साहब भारतवर्ष में आये और 882 में आपने अपने 
निज के रुपये से ज़मीन वगरह लेकर मदरास में थियासफिक्ल सोसायटी की इमारत 
बनवाई । यहाँ, 89| में, मैडम ब्लेवस्की का गरीरपात हुआ । तब से इस सोसायटी का 
कार्य्य-सूत्र सवेतोभाव से आप ही के हाथ रहा । आपने अपने उद्योग और अध्यवसाय से 
3] वर्षों में, इस सोसायटी की कोई एक हज़ार शायायें दुनिया भर में खोल दीं । इस 
समय कोई देश ऐसा नही जहाँ इस सोसायटी की शाखा न हो । आप पर और मैडम 
ब्लेवस्क्री पर अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की तुहमते लगाई; अनेक प्रकार से उनक्री 
निन्‍दा की; अनेक अनुचित आक्षेम और आघात किये; पर उनकी बहुत कम परवा करके 
आप अपने सिद्धान्तो पर दृढ़ रहे और जिस काम को शुरू किया था उसे उसी उत्माह से 
करते रह । फल यह हुआ कि आपके कितने ही विपक्षी इस समय आपकी बातो को मानने 
लगे हैं। सुनते है आपके सारे बड़े-बड़े काम महात्माओं की प्रेरणा से हुआ करते थे । ऐसी 
ही प्रेरणा के वशीभूत होकर आप एनी वेसंट को अपने पद का उत्तराधिकारी बताने की 
सिफ़ारिश कर गये हैं । 

कनेल आलकट की बदौलत थियासफ़िकल सोसायटी से, एक बात जो सबसे 
अधिक महत्त्व की हुई है, वह यह है कि इस देश के अँगरेजी पढ़े “विद्वानों के हृदय में 
अपने देश की विद्या और श़ास्त्रादि पर श्रद्धा का अकुर जम गया है। यह कुछ कमर लाभ 


नही । 


[अप्रेल, 907 की 'सरस्वतो में प्रकाशित । 
“विदेशी विद्वान पुस्तक में संकलित । ] 


मुग्धानलाचाययं 


मुग्धानलाचाय्यं से मतलब डाक्टर मेकडॉनल से है । आप आक्सफ़ड में संस्कृत के प्रधान 
अध्यापक हैं । आपके विषय मे एक नोट, मार्च 907 की सरस्वती” में प्रकाशित हो 
चका है। उसमें आपकी मंस्कृत-लिपि का फ़ोटो दिया गया है । जून 907 की “सरस्वती ' 
में कालिदास का समय नामक जो लेख प्रकाशित हुआ है उसमें भी आपका उल्लेच है 
और आपकी रचित संस्कृत भाषा का इतिहास नामक पुस्तक की दो एक बातों की 
आलोचना भी है। कुछ समय हुआ, आप संस्कृत की जन्मभूमि भारत में भ्रमण करने 
आये थे । आप यहाँ कई महीने घ्मे । अब आप अपने देश लौट गये हैं । 

आपका पूरा नाम है आर्थर ए ०, मेकडॉनल। मेकडॉनल का संस्क्ृत-रूप आप ही 
ने 'मुग्धानल' बताया है और उसके आगे आचाय्य भी आप ही ने जोड़ा है। आप 
एम ००० (मास्टर आव आट स) है; इससे “आट्स के आचाय्ये हुए । और पी-एच ० डी० 
(डाक्टर आव फ़िलासफ़ी) है; इससे फ़िलासफ़ी (दर्शन-शास्त्र) के भी आचाय्ये हुए । 

डाक्टर मेकडॉनल का जन्म मृजफ्फ़रपुर (तिरहुत) में हुआ था | वहाँ ] मइ 
]854 को आपने जन्म लिया था । पर शिक्षा और दीक्षा आपने यहाँ नही पाई । जमंनी 
के गाटिजन और इंगलेंड के आक्मफई-विश्वविद्यालयों में आपने ऊँचे दर्ज की शिक्षा 
प्राप्त की है। पुरानी जमंत-भाषा, संस्क्रत भाषा, और भाषा-व्युत्पत्ति-शास्त्र के अध्ययन 
और विचार में आपने सविशेष परिश्रम किया है | प्रधान-प्रधान आकर-प्रन्थों मे एक 
परीक्षा आवसफ़ड में होती है। उसकी भी एक सर्वोच्च शाखा है। उसका ताम हे 
आनसे-कोसे । जो लोग उसमें पास होते हैं वे विशेष सम्मान की दष्प्टि से देखे जाते 
है । इस परीक्षा को पास करके आचार्य मुग्धानल ने चीनी, जमन और संस्कृत भाषा 
सम्बन्धी विष्वविद्यालय की छात्रवत्तियाँ प्राप्त कीं। संस्क्रृत के प्रगाढ़ पण्डित सर 
मानियर विलियम्स का नाम पाठको ने सुना ही होगा। उन्हीं से आपने चार वर्षो तक 
वराबर संस्कृत पढी है। जैसे आप संस्कृत के चड़ान्त पण्डित हैं वैसे ही जमन के भी है। 
]880 से 899 तक कोई 20 वर्क, आप आक्सफडं में जमेन भाषा के अध्यापक थे । 
इस भाषा के अध्यापक नियत होने के 8 वर्ष बाद से संस्कृत-अध्यापन का भी काम 
आपको मिला । 888 से 899 तक आप संस्कृत के सहकारी अध्यापक भी र 
इसके आगे आप सस्कृत के 'धाडन-प्रोफेंसर' हुए। वाडन नाम के एक साहब बहन सा 
रुपया जमा करके आक्सफ़र में सस्कृत पढ़ाने का प्रबन्ध कर गये हें । इससे जो कोई 
उनकी नियत की हुई जगह पर काम करता है वह 'बाडन-प्रोपेस र कहलाता है। आचार्य 
मुग्धानल इसी पद वर अधिष्ठित हैं । 

मग्धानलाचाय्यं वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वैदिक साहित्य की नस-तुस से 
आप वाक़िफ़ हैं। बेनफी, रोट और मोक्षमूलर से आपने वेद पढ़े हैं। पश्चिमी दुनिया में 
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इस त्रिमूर्ति को वेदज्ञ-शिरोमणि कहना चाहिए। इसी से आचार्य्य मुग्धानल वेद-विद्या 
में इतने निष्णात हैं। इसके सिवा काव्य, कोश, व्याकरण आदि विषयों में भी आपकी 
अच्छी गति है; पर विशेष करके आप वेदों ही के अध्ययम और बेदों ही के तत्त्वार्थ-प्रकाशन 
में लीन रहते हैं । आपने एक संस्क्ृत-कोश भी प्रकाशित किया है; एक संस्कृत-व्याकरण 
भी लिखा है | कितने संस्कृत-ग्रन्थों का आपने सम्पादन किया है, इसकी तो गिनती ही 
नहीं । हम उनके नाम देने में असमर्थ है | हमें सबके नाम ही नहीं मालम, दें कैसे ! 

डाक्टर मेकडॉनल ने एक बहुत महत्त्व-पूर्ण पुस्तक लिखी है। उसमें आपने वैदिक 
देवताओं का वर्णन बड़ी ही योग्यता से किया है । वेदों मे जो कितनी ही कथायें और 
अन्यो क्तियाँ हैं उन सवका डाक्टर साहब ने उसमें विचार किया है। उसके लिखने में 
आपने बड़ा पाण्डित्य दिखाया है; बड़ा परिश्रम किया है। पण्डित शिवशकर शर्म्मा जी 
ने त्रिदेव-निर्णय' नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसकी समालोचना सरस्वती में निकल 
चुकी है । पण्डितजी को चाहिए कि आचाय्ये मुग्धानल की यह पुस्तक अवश्य पढ़े । 
आचाय्य॑ ने एक और भी प्रगाढ़ पाण्डित्य-पूर्ण ग्रन्थ लिग्या है। वह छ॒प रहा है। अभी तक 
प्रकाशित नही हुआ । यह ग्रन्थ वैदिक व्याकरण है। कई वर्षो के सतत पर्श्रविम से आप 
इसे लिख पाये हैं | प्रकाशित होने पर, सुनते हैं, यह ग्रन्थ अपने ढंग का एक ही होगा । 
आपका 'लौकिक व्याकरण' प्रकाशित हुए बहुत दिग हुए; अब 'बैदिक व्याकरण' भी 
प्रकाशित होने जाता है। दोनों व्याकरणों के आप उत्कृष्ट ज्ञाता मालूम होते है । 

पर आचार्य मुस्धानल का, संसार को चक्रित करनेवाला, कार्य्य अमी होने को 
है । जिन दो ग्रन्थों का नाम ऊपर हमने दिया है उर्हें इस 'महतों महीयान्‌' कार्य्य की 
भूमिका मात्र समझिए | आप ऋग्वेद का एक सर्वेसुन्दर अनुवाद अँगरेजी भाषा में लिख- 
कर प्रकाशित करना चाहते हैं। यह अनुवाद आपका (0790८! (पूर्ण) होगा और 
'$ठंथाएं॥6 (णास्त्रसम्मत अथवा विज्ञानसिद्ध) भी होगा। इसके लिए आप अभी से 
तैयारियाँ कर रहे हैं। शीघ्र ही आप उसका आरम्भ करनेवाले है । विदेशी विद्वानों की 
राय है कि ऐसा अनुवाद कही अब तक प्रकाशित नही हुआ । 'इवट०७ 800]$ 0 (॥० 
६४५ (पौर्बात्य पवित्र पुस्तक-माला) में जो अनुवाद निक्ला है वह पूरे का दशांशगात्र 
है । 

आचार्थ्य महाशय की महत्त्वावांक्षा यही तक न समझिए। आप कग्वेद का 
अनुवाद करके एक और बहद्‌ ग्रन्थ लिखने का इरादा रखते है। आप जो इस देश 
में विचरने आये थ उसके कई मतलब थे। एक मतलब आपका था--एक बहुत बढ़े 
कोश के लिए सामग्री एकत्र करना । इसमें भारतवर्ष की पौराणिक और धाम्पिक बातों 
का भाण्डार रहेगा। प्रत्येक बात का--प्रत्येक कथा का--प्रत्येक धास्मिक विचार कॉ-- 
ऐतिहासिक रीति से विचार किया ज/थगा । इसमे जगह-जगह पर चित्र भी रहेंगे । सारा 
कोश सचित्र निकलेगा । 

आक्टोबर 907 में आचार्य्य ने भारतभूमि में पदार्पण किया था। आग कोई 
6 महीने इस देश में घमे। आपने इस देश के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध प्राचीन स्थानों में भ्रमण 
किया । हिन्दू धर्म्म क्या चीज़ है, इसको ध्यान से देखा। आपकी इच्छा हस्तलिखित 
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पुरानी संस्कृत-पुस्तकें प्राप्त करने की भी थी। शायद बहुत सी पुस्तकें आप कौड़ी-मोल 
विलायत ले भी गये हों। एक अख़बार में हमने पटा था कि यहाँ के ॥श/ाए० 
(एनट्रेजीय) संस्क्ृत-विद्वानों से मिलकर संस्क्ृत-विद्या की उन्नति के विपय में कुछ 
सचनापे भी करने का आप इरादा रखते थे। भारतवर्ष में जितने अच्छे-अच्छे सस्क्रत- 
पुस्तकालय है, जितने अच्छे-अच्छे प्राचीन वरतु-मंग्रहालय है, जितने अच्छे-अच्छे कालेज 
हैं सव देख-भालकर तब आप स्वदेश को लौटे हैं । 

डाक्टर मेकडॉनलल विदेणी होकर भी संस्कृत से इतना प्रेम रखते हैं। सात समद्र 
पार एरके आप यहाँ आये। बहत श्रम और बहन खर्चे आपने उठाया। यह सब विशेष 
करके इसलिए कि वैदिक संस्कृत-साहित्य-सम्बन्धी अच्छे-अच्छे ग्रन्थ आप लिख सके । 
आपका यह सदुद्योग सवंधा प्रशंसनीय और अभिनन्दनोय है | यहा के 'नेटित्र विद्वानों के 
मतमकू र' का मालिन्य न मालूम कब दूर होगा ? ने मालूम कब वे सोत्साह संस्क्रता- 
ध्ययन में लगेंगे. कब्र वे अनुसन्धान-पूर्वेक नई-नई बाते जानने का यत्त करेगे; कब अच्छी 
अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा पुरानी पुस्तकों का पुनरुद्धार करने के लिए अग्रसर होगे । 
स्वामी मारायण-सम्प्रदाय-सम्बन्धी व्यवस्था देने, अथवा एकादशी आज है या कल, इस 
पर विवाद करत वेंठने आदि कामो से उन बेचारों को अवकाश कहाँ ' 

आन्ञाय्यंवर मग्धानल इस देश के पिद्वानों से मिलने की इच्छा से भी भारत 
भ्रमण करने आये थे । आपके इस सदभाव और सदहेश की हम प्रशसा करते है । नहीं 
कह सकते आपने इस देश के किन-किन विद्वानों से वार्तालाप क्रिया, क्रिस-किस विषय 
में वार्तीालाप किया और उन्हें कैसा पाया । आप तो यहां के संस्कृतजों को कोई चीज ही 
नहीं समझते | फिर उनसे मिलकर आप क्या फ़ायदा उठा सकते है ? 

डाक्टर मेकडॉनल संस्कृत-णशिक्षा के बड़े पक्षपाती है। आपकी राय है कि जो 
लोग सिविल सर्विस' की परीक्षा पास करके इस देश में अफसरी करने आते हैं व यदि 
विलायत ही से संस्कृत पढ़कर आवे तो अँगरेजी राज्य की जड पाताल चली जाय और 

भारत की प्रजा की सख-समद्धि भी बहत बढ़ जाय । भारतवप के नालायक़ पण्डितों से 
संस्क्रत णढने से तिशेप लाभ की सम्भावना नहीं | क्योकि ये लोथ गुण-दोष-प रीक्षापूर्वक 
संस्क्त पढाना नहीं जानते | ये लोग सूक्ष्मदर्शी नही । इससे 'सिविल सर्विस' वालो को 
आचार्य महोदय ही से संस्कृत पढ़कर यहां आना चाहिए । यह सूचना आपने अपने छात्रों 
की संख्या बढाते के लिए नही किन्तु भारतवर्ष और इगलंड दोनो के लाभ के लिए दी 
है। डाक्टर मेकडॉनल ने ऐसी ही अनेक निरगंल बातों से भरा हुआ एक लम्बा लेख 
लन्दन की रायल एशियाटिक सोसायटी के जुलाई 906 ईसवी के जनेल मे प्रकाशित 

कराया है। आपकी ये सब मधर मनोहर बाते यहाँ के कुछ लोगों को मी डी नही लगी । 
बम्बर के एल्फिन्स्टल कालेज में पण्डित %,थर रामकृष्ण भाण्डारकर, एम० ए०, 
संस्क्ताध्यापक है । उन्होंने आचार्य महोदय के लेख का खण्डन लिखा । आपके प्राय: 
प्रत्युक आक्षेप की असार ता उन्होंने दिखलाई | जवाब बहुत ही माक़ल हुआ । उसे उन्होने 
बम्तर की एशियाटिक सोसायटी के जर्नल में छयने के लिए भेजा | परन्तु सोसायटी के 
मन्त्री महाशय ने उसे प्रकाशित करने से इनकार किया । आपकी राय हुई कि इस उन्तर 
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में विवादांश अधिक है; इससे सीसायटी के जनेल में नहीं छप सकता । अच्छा फ़ैसला 
हुआ । आचार्य जी कुछ कहें कह सकते हैं; जो कुछ छपावें छपा सकते हैं। और लोग 
उनकी बराबरी किस क़ानून की रू से करने का हक़ रखते हैं ? खैर, लाचार होकर, 
श्रीधरजी ने अपना उत्तर पुस्तकाकार छपाया और उसका विपुल वितरण किया । 

आचार्य्य की आज्ञा है कि जो लोग विलायत से संस्कृत पढ़कर आवेंग वे हमारे 
धम्मंशास्त्र की पुस्तकें खुद ही पढ़कर न्याय खूब कर सके । गुण-दोष-वितरेचना-ए क्ति- 
हीन पुराने दर के पण्डितों से पढ़ने से जो बातें उन्हें न सूझेंगी वे विलायत से पढ़कर 
आने पर आप ही आप सूझ जायेगी । हम कहते हैं कि जो विद्वान एक सतर तक सही 
संस्कृत नहीं लिख सकते और जो इस देश में कदम रखते ही संस्क्रत बोलना भूल जाते 
हैं उनके छात्र मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ क्‍या समझेंगे, खाक ! पहले उनके गुरु 
तो अच्छी तरह समझ लें । ये योरप के संस्कृत-विद्वान्‌ वैदिक साहित्य में चाहे भले ही 
भारतवासियों से बढ़ जाये, क्योंकि वेदाध्ययन के लिए वहाँ विशेष सुभीता है; परन्तु 
और बातों में यहाँ वालो से अधिक विज्ञता प्राप्त करने की आशा रखना व्यर्थ है। 
यहाँ किसी कालेज के अँगरेजी भाषा के प्रोफ़ेसर को यदि एक लाइन भी अँगरेजी लिखना 
न आवे, या वह अपने मन का भाव अपने अंगरेज़ अफ़सर के सामने अंगरजी में न प्रकट 
कर सके, तो वह उसी दिन निकाला जाय। पर गाटिजन और आक्सफ़ड के संस्क्रता- 
चाय्यं यदि एक वाक्य भी संस्कृत में शद्ध न लिख सके तो भी कुछ हानि नही; तो नी वे 
भारत के पण्डितों को नालायक़ ठहराने के लायक़ समझे जायें; तो भी वे सस्क्ृत के बड़े- 
बड़े छः:-छ: रुपये क्रीमत के व्याकरण लिख डालें ! 

आचार्य मुग्धानल के गुरुवर सर मानियर विलियम्स द्वारा सम्पादित कालिदास 
के 'शकुन्तला' नाटक की एक आवृत्ति है | उसमें---“किमत्र चित्र यदि विशाखे शशाहूु- 
लेखामनुवर्ते त'' इस पंक्ति का अर्थ गुरुवर ने किया है--“यदि चन्द्रमा के साथ सयोग 
होने के लिए विशाखा इतनी उत्सुक है तो शक्रुन्‍्नला का चन्द्रवंशी दष्थन्त के साथ 
संयोग की कामना करना कोई आश्चय्यं की वात नहीं। शायद दष्यन्त ने अपनी 
तुलना चन्द्रमा से और शकुन्तला की विशाखा से की है । 

तो क्‍या कालिदास ऐसे अहमक़ थे कि दृष्यन्त को चन्द्रमा बनाने के लिए, पुल्लिग 

शणाडूु शब्द को स्त्रीलिंग 'शणशाहुलेखा करना पड़ा? और क्या अकेली एक 
शकुन्तला को विशाखा वनाने के लिए विशाश्वा' शब्द को द्वि-वचन में रखना पडा ? 
साहब ने कालिदास का काव्य पढ़ डाला और अपने सैकड़ो छात्रों को पढ़ा भी डाला; 
पर आपके ध्यान में यह न आया कि उपमा और उत्प्रेशा आदि अलकारों में कालिदास 
ने लिंग और वन की एकता का बड़ा खयाल रकवा हे | हाय हाय | कालिदास ने 
कोई बढ़ा ही गृूरूतर पाप किसी जन्म में क्रिया था; उसी का प्रायश्तित्त युरुथर मानियर 
विलियम्स द्वारा आक्सफ़डे में उनसे कराया गया है। विशाय्रा नक्षत्र में दो ताजे है । 
इसी से इस जब्द को द्वि-वचन में रखकर शवुन्तला की दोनों सखियों को हब ने 
विशाल्रा बनाया है। रही शशाइ्लुलेखा सो उससे मतलब शऊुन्तला से है । प्रिववदा 
और अनमसूथा नामक उसकी दोनों सखियो के द्वारा शकुन्तला ही का अनुबतंन करने की 
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बात कवि ने दुष्य॑न्त के मुंह से पृर्वॉक्त वाक्य में कही है। तो उसके समझने में, देखिए, 
विलियम्स साहब ने कैसा अर्थ का अनर्थ कर डाला । ऐसे ही आचार्य्यों के पढाये साहब 
पण्डित इस देश में आकर धम्मशास्त्र के ग्रन्थिल विषय विना पण्डितों की मदद के जान 
लेंगे और न्यायाधीश के आसन पर बैठकर दूध की तरह साफ़ स्वच्छ न्याय करेंगे ! 
सच तो यह है कि इन साहब पण्डितों ने जो किसी-किसी विषय में विशेष 
पारदर्शिता दिखलाई है उसका कारण वही गुणदोष-विवेचना-ज्ञान-हीन पण्डित हैं जिन्हें 
मुग्धानलाचार्य्य इतनी तुच्छ दृष्टि से देखते है। बूलर, कीलहाने, पीटसेन आदि ने जो 
बड़ी-बड़ी किताबें लिख डालीं सो इस देश के भोले-भाले स्थलदर्शी पण्डितों ही की कृपा 
की बदौलत । यदि वे यहाँ वर्षों इन पण्डितों से सबक़ न सीखते तो वेदों के विषय मे चाहे 
भले ही मनमानी कल्पनायें किया करते, पर और विषयों में कलम उठाने का साहस शायद 
ही उन्हें होता । फिर भी, पण्डितों से संथा लेकर भी, इन लोगो ने कोई-कोई बड़ी ही 
हास्यास्पद भूलें की हैं । वुलर साहब ने “विक्रमाडुदेवचरित' का सम्पादन किया है। उस 
काव्य के 8वें सर्ग में कवि बिल्हण ने अपना चरित लिखा है । उसमें एक जगह विल्द्रण 
ने कहा है-- 
भोज. क्षमाभूत्‌ स खल न खलैस्तस्थ साम्ध नरेन्द्र 
स्तत्प्रत्यक्ष किमिति भवता नागत॑ हा हतास्मि । 
यस्य द्वारोडडमरशिखरक्रोडपा रावतानां 
नादव्याजादिति सकरूणं व्याजाहारेव धारा ।। 


इसका तात्नय्य यह है कि धारा नगरी मानों अफनोस के साश बिल्हण से कहती 
है कि तू भोज के जीते जी क्यों न आया ? परन्तु बूलर साहब ने--तत्प्रत्यक्षं किमिति 
भवता नागतं हा हतास्मि' का अर्थ लगाया कि--तू धारा नगरी में जाकर भोज से क्यों 
न मिला ? बूलर साहब खुद तो गढ़े मे गिरे ही; पर अकेले नही गिरे, साथ हमें भी लेते 
गये । विक्रमाडु:देवचरित-चर्चा' लिखने के पहले हमने इस काव्य को अच्छी तरह 
पढ़ा । जहां यह धारा नगरी-विषयक श्लोक मिला वहाँ हाशिये पर हमने लिख दिया-- 
'धारा को गया । पर जब पुस्तक लिखने बेठे तब वह वात ध्यान से उतर गई। बृलर 
साहब की भूमिका के आधार पर हमने लिख दिया कि भोज से मिलने के लिए विल्हण 
धारा नगरी को गया हो नही । यह भूल हमे मालूम कब हुई जब पण्डित पद्मसिहजी ने 
हमारी पुस्तक के हाशिये पर हमारा नोट देखा ओर हमे उसकी सूचना दी । 

आचार्य्य मुग्धानल भारतवर्ष के मामूली पण्डितो ही को नालायक़ नहों ठहराते । 
आपकी राय है कि यहाँ के स्कूली और कालेजो के संस्क्ृतज अध्यापक भी योग्यता से खाली 
है । न उन्हें परीक्षा-पत्र अच्छे बनान आते है और न उन्हें याद्य-पुस्तके ही चुनने का शऊर 
है । आपका खयाल है कि यहाँ के शिक्षा-विभाग के डाइःक्टर संस्कृत वही जानते | इसी 
से अच्छी पुस्तकें नहीं चनी जाती । आचाय्प्र समझते है कि यदि डाइनक्टर साहब संस्कृत 
जानते तो अच्छी पुस्तके चुन देते। आपको यह ख़बर नहीं कि पाद्यपुस्तके चुनने दा, राम 
या तो 'सीनेट' के प्रबन्ध से होता है, या विश्वविद्यालय के नियत किये हुए 'बोर्डस्‌ आव 
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स्टडीज' के प्रबन्ध से या खास कमेटियों की सिफ़ारिश से । इनमें संस्कृत के बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ रहते हैं । बेचारे 'नेटिव' अध्यापकों पर हो इसका भार नहीं रहता। किन्तु आचाय्ये 
के समकक्ष गौरांग-गुल टीबो, वीनिस, इविड, ऊलनर और फ़िलिप्स आदि भी रहने हैं । 
और जब बूलर, फ्रर, कीलहाने और पीटसेन थे तब वे भी पाठ्य-पुस्तक-निर्वाचन 
करने की कृपा किया करते थे | यही नही, किन्तु कितने ही गौरांग विद्वान, परीक्षक भी 
नियत होते हैं। अवतएव पाठ्यपुस्तकों और संस्क्ृत के परचों से यदि भारतवासी अध्यापकों 
की अयोग्यता झलकती है तो विलायतवासियों की क्यों नहीं ? इसलिए नही, क्योंत्रि वे 
आचाय्य॑ के देश, द्वीप या भूमि:्ण्ड के वासी हैं । 

आचाय्य मग्धानल शायद चाहते हैं कि 'नेटिव' संस्क्रताध्यापक एकदम ही कालेजों 
से विक्नाल वाहर किये जायें । उनके निकल जाने से पुस्तके भी अच्छी चुनी जाने लगेगी 
और परीक्षा-पत्र भी अच्छे बनते लगेंगे । एक बात और भी होगी । यह जो बी० ए० 
एम< ए० बालों को काव्यप्रकाण, वेदान्त-सूत्रभाष्य और न्याय पढाना पडता है सा भा 
पढ़ाना बन्द हों जायगा । योरप के दिग्गज पण्डितों को ये विषय पढ़ाना मानो लाह के 
चने चाबना है। कई वार इन लोगों ने कोशिश क रके इनका अध्यापन वन्द कराना चाहा 
पर कामयाबी न हुई। सो यह बात उन्हें अब तक खटक रही होगी । साहब आचारय्यों की 

य है किये विषय संस्कृत के साधारण साहित्य के बाहर हैं। क्पों न हो ! पर विलायत 

के विद्यालयों में जो ग्रोक भाषा पढ़ाई जाती है, अरिस्टाटल और प्लेटो के दार्शनिक ग्रन्थ 
उसके साहित्य के ठीक भीतर हैं। क्यों ? इसलिए कि उन लोग पढा सकते है; पर 
गौतन, शंक राचाय्य और मम्मट के ग्रन्थो को नही पढ़ा सकते । 

डाक्टर मेकडानल का सबसे बड़ा आक्षेप इस देण के संस्कृतज्ञों पर यह है कि वे 
वैज्ञानिक किवा जास्त्रीय रीवि ($लंलाप्री० ग्ाल00) से व्याकरण और पुरातत्त्वादि 
विपय पढना-पदढ़ाना नहीं जानते । अताव जिन्हें इन विषयों का अध्ययन करना हो उन्हें 
विलायत ही से सस्कृत पढ़कर इस देश में आना चाहिए। बहुत दुरुस्त ! “यथाज्ञापयति 
देव '” डाक्टर भाऊदाजी, डाक्टर भाण्डारकर, डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी, डाक्टर 
राजेन्द्रलाल मिश्र, पण्डित श्याम शास्त्री आदि इस देश के विद्वान्‌ सस्क्ृत पढ़न आक्सफर्ड 
गये थ ! जो कुछ थोड़ा-बहत काम इन लोगो ने किया है सब आक्सफ़ड के ब्रॉडन प्रोफेसर 
आवब संस्क्त के शिक्षा-प्रसाद से ' 

मुख्धानलाचार्य्य ने इसी तरह के कितने ही निर्मल आशक्षेप इस देश के संस्कृतज्ञो 
पर दरके सिद्ध करना चाहा है कि---/|सिविल सर्विस वाले आपसे संस्कृत पढ़वाकर यहाँ 
भेज जाया करे और अँगरेजों को यहाँ कालेजों में अच्छी-अच्छी तनख्वाद्ोों पर प्रोफेसरी 

| जाया करे । साना सतलब यह कि आपका क्लास भरा रहे और आप केदशवासियों 

का पेट । स्वार्थ, तरी जय ! आपकी स्वार्थ पर और निनन्‍दामूलक एक-एक बात का उत्तर 
श्रीयुत श्रीधरजी ने अगरेजी में दे दिया है। इस बात को कोई डेंढ़ वर्ष हुए। अतएव 
आचार्य्य शुग्धानल की कालफूट-गर्भित 5क्‍्वियों का निदर्णन मात्र ही यहाँपर बस 
होगा । 

आचार्यर्य मुग्धानल की दो पुस्तकें यहँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं । एक 
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तो आपका संस्कृत-व्याकरण, दूसरा संस्कृत-भाषेतिहास । आश्चर्य है, ऐसे भारतीय- 
पण्डित-हैषी विद्वान्‌ की पुस्तकें भारत ही में प्रचलित की गईं। इन पुस्तकों में बहुत सी 
बातें समालोच्य है। आपका संस्कृतेतिहास और लोगों के इतिहास की अपेक्षा ज़रूर अच्छा 
है; पर उसमें भी भ्रमपूर्ण बाते लिखी गई है | उनमें से एक-आध्र बात की समालोचना 
हम जन 907 की 'सरस्वती में कर भी चुके है। धीरे-धीरे और बातो को भी 
समालोचना करने का विचार है । आपकी पुस्तकों में क्रितनी ही भूले है और बड़ी-बड़ी 
भूले हैं । आपने 'बहद्देवता' नाम की पुस्तक का जो अनुवाद अंगरेज़ी में किया है उसमें 
श्रीधरजी ने, नमूने के तौर पर, दो-एक ऐसी-ऐसी ग़लतियाँ बतलाई है जिन्हें देखकर 
मुग्धानलजी की संस्कृत-सम्बन्धी अजता किवा अल्पन्नता पर दया आती है। 
हमारे विश्वविद्यालय के नायको ने मुख्धानल का सस्कृत-व्याकरण, कालेज की 
प्रारम्भिक पाठ्य-पुस्तको में, रक्खा है । उसी को पढ़कर भारतोय युवक सहीं-सही सस्कृत 
लिखना और बोलना सीखते है । आपव, रचा हुआ संस्कृत-भाषेतिहास बी ०ए० में पढ़ाया 
जाता हैं । उसका तेरहवाँ अध्याय दृश्य-काव्यों के विषय में है। उसमें आचार्य्य ने संस्कृत- 
नाटकों क॑ द,-चार पद्यों का अनुवाद अँगरेज़ी में दिया है। उसके विषय में बहुत कुछ 
कहने को जगह है । 
दुष्यन्त शकुन्तला को देखकर और उसकी सुन्दरता पर मुग्ध होकर मन ही मन 
कहता है-- 
सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांगोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तनन्‍्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ? 
राजा लक्ष्मणसिह-कृत इसका अनुवाद यह है-- 
सरसिज लगत सुहावनों यदपरि लियो ढकि पकर। 
कारी रेख कलंक्हू लसति कलाधर अक।॥। 
पहरे बल्कल बसन यह लागत नीको बाल । 
कहा न भूषण होइ जो हूप लिख्यो विधि भाल ॥। 
शकुन्तला के रूप-वर्णन की यह बहुत ही सरस और मनोहारिणी उक्त है । 
सहृदय मात्र इसके प्रमाण है । १रन्‍्तु कालिदास की यह उक्ति मुग्धानल को नहीं भाई । 
आपने कालिदास के उस श्लोक को अच्छा समझकर अनुवाद क्या है जिसमें कवि ने 
शकुन्तला की उपमा लता से दी है। श्लोक यह हैं - 


अधर: किसलय राग: कोमलविटपानुकारिणौ बाह । 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमज्ेष सन्‍नद्धम्‌ ।। 


राजा लक्ष्मणसिह ने इसका अनुवाद किया है-- 
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अधर रुचिर पललव नये, भुज कोमल जिमि डार । 
अंगन में यौवन सुभग, लसत कुसुम उनहार॥ 


इस श्लोक की अपेक्षा ऊपर का श्लोक कितना अच्छा है, इसका विचार पाठक 
ही करें । पर मुग्धानल साहब कहते हैं कि शकन्तला की सुन्दरता पर मुग्ध होकर 
(४7020 0७५ ॥07 0८४०५) दुष्यन्त ने 'अधरः किसलय राग: ही अपने मुँह से कहा । 
'मुग्ध होने की बात मूल में तो कही है नहीं। पर कविता की मनोहरता और उसके 
लोकोत्तर भाव को देखकर सम्भावना यही कहती है कि जिस समय दुष्यन्त ने 'सरसिज- 
मन॒बिद्धं वाला श्लोक कहा था उसी समय शकन्तला की सुन्दरता का सबसे अधिक 
प्रभाव उसके हृदय पर हुआ होगा। अतएव यहाँ मुग्धानल साहब पर अरसिकता-दोष 
आये बिना नही रह सकता । 

कण्व ने अपने एक शिष्य से कहा कि देख आ, कितनी रात है ? उसने आश्रम- 
कटीर के बाहर आकर देखा तो प्रातःकाल हो गया था। इस पर वह कहता है-- 


अन्तहिते शशिनि सैव क॒मुद्गती मे 

दृष्टि न नन्‍दयति संस्मरणीय शोभा । 
इष्टप्रवासजनितान्यब॒लाजनस्य 

दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि ।। 


इसका अर्थ राजा लक्ष्मणसिह करने हैं--“चन्द्रमा के अस्त होने पर कुमृदिनी 
की शोभा केवल ध्यान में रह गई है। अर्थात्‌ देखने में नहीं है, परन्तु सुक्र-में है कि ऐसी 
थी । जिन नई स्त्रियों के पति परदेश में है उनको वियोग का दुःख सहना बहुत कठिन 
है । इसी भाव को उन्होने पद्म में इस प्रकार दिखाया है-- 


अस्ताचल पहुँच्यों शशि जाई। दई कृमुदिनी छबि बिसराई 

दूगन देति अब आनंद नाही। आय रही छवि सुमरन माहीं 

जिन तिरियन के प्रीतम प्यारें। देस छोड़ि परदेस सिधार 

तिनके दुख नहिं जात कहेह | अबलन पे क्‍यों जात सहेह 
कालिदास के पद्म में 'शगिनि बहुत ही यथार्थ पद है। 'शश कहते है कलक 
को । चन्द्रमा कलंकी है । इसी से उसका नाम शशन्‌ हुआ । और, कलंकी का अस्त हो 
जाना उचित ही है । इसी से इस पद को राजा साहब ने अपने अनुवाद में रहने दिया है । 
इस एलोक में और भी विशेयताये है। श्लोक के प्रथमाद्ध में शशि के अस्त होने से कुमृदिनी 
को मोभाहीन बतलाकरर कंबि ने समासोक्रित-अलंकार द्वारा यह सूचित किया है कि बिता 
नायक के नायिका अच्छी नहीं लगती । अर्थात्‌ चन्द्रमा और कुमुदिनी का विशेष दृष्टान्त 
देकर नायक-नायिका-सम्बन्धी एक सर्व-साधारण नियम की सूचना दी है । पर उनतराद्धं 
में कवि ने इसका बिलकुल उलटा किया है । वहाँ उसने जो यह कहा है कि पति के परदेश- 
बासी होने से अबला (जों बलहीन हैं) मात्र को वियोग का दु.ख दुःसह हो जाता है, सो 
एक सव्व-पाधारण नियम है । इस साधारण नियम से अर्थान्तरन्यास-अलंकार द्वारा यह 
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विशेष अर्थ निकलता है कि जब सभी अधघलाओं को पति का वियोग दु:ःसह हो जाता तब 
चन्द्र-पति के अस्त हो जाने पर कुमदिनी-पत्नी को उसका बवियोग दुःसह होना ही चाहिए । 
आचार्य मुग्धानल ने इसका कसा अनुवाद किया है सो अब सुनिए-- 
व॥6 गा00० ॥9$ ९णा९; (0 4॥९$ णा 0॥0 49/(८, 
१४॥05९ 9८ पाए 72075 ॥ 6 ॥शा0ण५, 
ि0ठगाणार 9९०एशा। 9 8826 : 0९6४ 3क्‍095)0 870 806; 
70209 35 पीढा।' 50770७8 607 ॥॥27 80$5८0६ [070. 


संस्कृत शब्द 'शशिन्‌ कहने से जो भाव हृदय में उदित होता हे वह मुग्धानल के 
“४0०॥' (चन्द्र) से कभी नहीं होता । खैर, इसे हम अँगरेजी भाषा की न्‍्यूनता समझे 
लेते है। (09 67009 थ॥0 900०) अर्थात्‌ वे मुरझा जाती है--यह आपने अपनी 
तरफ़ से जोड़ दिया है। खैर, यह भी क्षनायोग्य निरंफुूणता है, क्योंकि सु रझाने, कुम्हलाने 
या झुक जाने का भाव ध्वनि से निकल सकता है। पर आचार्य्य ने चौथी लाइन में जो 
यह लिखा है कि---“अपने अनुपस्थित (गैरहाजिर) पति के कारण उन्हें वहुत बड़ा दुख 
है --सो किसी तरह क्षमायोग्य नहीं | पहले तो प्रवास का प्रा-पूरा अर्थ 8 आह 
(अनुपस्थित--गैरहा जिर) से नहों निकल सकता, क्योंकि 'अनपस्थिति' से योडी देर का 
भी अर्थ निकल सकता है, पर प्रवास से नहीं । फिर यह कहना क्रि कुमुंदिनियों का पति 
घर पर नहीं है, इससे उन्हें महादुख हो रहा है, मानो कालिदास के भावार्थ का सत्यानास 
करना है । कवि तो प्रत्यक्ष तीर पर कमृदिनियों के दुख की बात ही नहीं कहता । वह 
तो कहता है कि. जितनी स्त्रियाँ---नतहीं अवलाये--है सभी को पति का वियोग खलता 
है । जब सभी का यह हाल है तब कमृदिनियों को दु ख होना ही चाहिए । वे स्त्री-जाति 
से वाहर नही । यहाँ पर अबलाजन की बात्त साधारण है; कमुदिनियों की विशेष । कवि 
ते साधारण से विशेष की उदभावना की है; विशेष से साधारण वी नही । सो आचार्य्य 
मुग्धानल ने सभी उलट-पुलट कर डाला । 

'शकन्दला में एक पद्म सर्वोत्तम समझा जाता है । वह उस समय का है जिस समय 
पति के घर जाने के लिए शकन्तला कण्व से विदा होती है । इस श्लोक का उत्तराद्ध है-- 

वैक्‍्लव्यं मम ताक्दीदुशमिदं स्तेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृहिण: कथं न तनयाविश्लेषदु:खनंबै: । 
अर्थात्‌ल-- 
मोसे बनबासीन जो इतौ सतावकत्त भोह । 
तो गेही कैसे सहें दुष्ठिता प्रथम बिछोह ॥। 

यह पद्च पदजीवी है। इसफे 'गृष्टिण: पद सारे श्लोक का जीव है । इसी से राजा 
लक्ष्मणसिंह ने इसे अपने अनुवाद से नहीं जाने दिया। देखिए आपके दोहे में 'गेही' 
विद्यमान है । पर भारतवर्ष के पण्डितों पर सूक्ष्मदर्शी न होने का वथा कल्क लगाने 
वाले मुग्धानल महोदय को यह बात नहीं सूझी । आपने 'गृहिण:' पद की योग्यता को 
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“बिलकल न जानकर उसे अनुवाद से निकाल बाहर किया है। उसकी जगह पर आपने 
रक्‍्खा कया है, फ़ादर--पिता ! आपने पूर्वोक्त पद्मार््ध का अनुवाद किया है-- 


छैप ॥ (6 शा 

(0 था। 00 0०४ 0 |$ 5० ९/08, 

नए हैेटशा गरापर ०९ प6 एथशाए 3 विधीला' 808 

माला वक्‍ीरशाए 9५९१ ० 3 जाला॥०१ रात. 

यहाँ पर 'फ़ादर' (पिता) से कभी वह अर्थ नही निकल सकता जो गेही या गहस्थ 
से निकलता है। श्लोक मे वनवासी और गृहस्थ का मुक़ाबला है । कण्व न तो शकुन्तला 
के पिता थे; न गृहस्थ । तिस पर भी शकुन्तला से विदा होते समय वे विह्नल हो उठे । 
अब यदि वे उसके पिता होते और वन में भी रहते होते तो उनकी विकलता और भी 
बढती । और यदि कहीं पिता होकर वे गृहस्थ भी होते तो उनकी विकलता का कहीं 
ठिकाना न रहता । यदि किसी कन्या का पिता वन में तपस्वी हो तो उसे अपनी कन्या से 
बिदा होते समय जितना दुःख होगा उससे कई गुना अधिक उस कन्या के पिता को होगा 
जो घर में रहता होगा--जो गृहस्थ होगा | कारण यह है कि अरण्यवासी तपस्वी त्यागी 
होते हैं; मगोविकारों के वे कम वश में होते है, पर गृहस्थ आदमियों को माया-मोह 
बैतरह सताता है । इसी से उन्हें कन्या से हमेशा के लिए बिदा होते समय अत्यधिक दुख 
और कातर्य्य होता है। पर यह इतनी मोटी बात सूक्ष्मदर्शी मुःधानलाचाय्यं महोदय के 
ध्यान में नहीं आई जान पड़ती । 

दुष्यन्त अपने पुत्र को देखकर मन ही मन कहता है--- 


अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पष्टस्यथ गात्रेष सुखं ममेवम्‌ । 

का निव॒त्ति चेतसि तस्य कुर्य्यायस्यायमद्भात कृतिन: प्ररूढ: ।। 
अर्थात्‌ किसी अपरिचित के इस बालक का मेरे शरीर में केवल एक-दो जगह 
स्पर्श हो जाने ही से मुझे इतना आनन्द हुआ, तो जिस भाग्यशाली की गोद में बढ़कर 
यह इतना बड़ा हुआ है उसके हृदय में यह न मालूम कितना आनन्दातिरेक पैदा करता 


होगा । 


इसका अनुवाद आचाय्ये मुग्धानल ने किया है-- 


[7077 ५96 00प्९०ा ० 09 8 ४।आशु९7$5 दांत 

चु॥प्$ 5०805 3 हीणाी ० ]09 [070प९्रीा०ए 9 9 ॥7705; 
फ्रधाधा एधा50जा5 पराप 06 एब९ा८टत वा 6 50 
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इसकी पहली दो सतरों का मतलब है कि किसी अपरिचित मनुष्य के इस 
लड़के के स्पर्श ने मेरे सब अंगों में सुख की सनसनाहट पैदा कर दी है। आचार्य्यं ने 
गात्रेषु का अन्वय सुख के साथ किया है, 'स्पृष्टस्य' के साथ नहीं; पर हमारी तुच्छ 
बुद्धि में यह भारी भूल है। कालिदास का भाव दुष्यन्त के कुछ अंगों में उस बालक के 
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शरीर का स्पर्श हो जाने से है; सब अंगों में सुख्र होने से बिलकुल नही है । प्रिय वस्तु को 
देखने अथवा छूने से सुख सारे शरीर को होता ही है। उसके कहने की क्या जरूरत ? 
उँगली में आलपिन चुभ जाने से वेदना का अनुभव यदि सारे शरीर को होता है तो पूत्र 
का स्परश हाथ, छाती, या मृख में हो जाने पर भी सारें शरीर में सुख-संचार होना 
चाहिए। खैर, यह तो एक बात हुई । दूसरी बात यह है कि आचार्य्य ने कालिदास के 
कतिन: पद का अनुवाद ४४८7 (पिता) जो किया है सो भी ग़लत है । आचार्य्य 
को 'पिता' शब्द से बड़ा प्रेम मालूम होता है । 'गृहिण:' (गृहस्थ) का भी अर्थ आपने 
पिता कर दिया और 'कृतिन: का भी ! “क्रती' का अर्थ है पुण्यवान, भाग्यशाली । सो 
लड़के का पालन-पोषण करने वाले पिता, चचा, मामू, भाई सभी पुण्यवान्‌ और सौभ ग्य- 
शाली हो सकते है। तीसरी बात यह है कि मुग्धानलाचार्य्य ने अद्भूात्प्ररूढ." का अर्थ 
जो '॥07 एशश05९ ]0॥5 ॥6 ऋ्ञाध्ा्श' किया है सो अशुद्ध होने के सिवा उद्देगजनक 
भी है । कालिदास का मतलब है कि जिसके अंक में, गोद में, उत्संग में, खेल-कदकर यह 
इतना बड़ा हुआ है उसे न मालूम इसका स्पर्श कितना सुखदायक होगा । पर आचार के 
अँगरे जी-बाक्य 4] अर्थ है,'जिसकी कमर से यह निकला या निकल पड़ा हैं उसके अन्त.- 
करण में यह न मालूम कितना सुख उत्पन्त करेगा ?' अब सोचने की बात है कि भला 
कालिदास ऐसी जघन्य बात कभी अपने मुँह से निकाल सकते हैं ? 'प्ररूढ. का अर्थ यहां 
बढ़ने या बड़े होने का है, पंदा होन या निकलने का नहीं। (.,07$' का अर्थ अँगरेजी 
कोशकार 'कमर ही लिखते हैं, पर आचाय्य ने उसे .39' के अर्थ में प्रयोग किया है ! 
सम्भव है, इस शब्द का अर्थ गोद' भी होता हो । इसके प्रमाण अँगरेज़ी विद्या विशारद 
विद्वान हैं। वही इसका निर्णय करे । 

डाक्टर मेकडॉनल ने अपने सस्कृत-भाषेतिहास के 2वें अध्याय में छोटे-छोट 
काव्यों पर भी कुछ लिखा है। 'ऋतुसंहार' की आपने बड़ी तारीफ़ की है । इस काव्य के 
तीसरे सर्ग में शरद॒तु का वर्णन है। उसका आदिम श्लोक है-- 


कार्शांशुका विकचपद्ममनो ज्ञवक्‍्ता 
सोन्मादहंसरवनपुरनाद रम्या । 
आपक्वशालिरुचिरा तनुगात्रयष्टि: 
प्राप्ता शरन्नववधूरिव रूपरम्या ॥। 


अर्थात्‌ नव-विवाहिता वधू की तरह रमणीय रूपवाली शरद आ गई। काश 
अथवा कास के फूल इसकी पोशाक है। खिला हुआ मनोमोहक कमल-समूह इसका मुख 
है। उन्मत्त हंसों का शब्द इसके नृपुरों की ध्वनि है। पके हुए धान के खेतों की शोभा 
इसके पतले गात की सुधरता है| इसका अर्थ मुग्धानल साहब करते हैं--- 


“छत ०णा65 6 वर्पाणा, एएश0४९०००5 95 4 ॥70४।ए ए९११९त फए३९, 
जाती विए९० णी चिी-छा0जा ॥078९5, शांति 7006 ता इपष्टब्वाएवार जात परशांगए 
॥00, शांधी 0९ एप रण जिागाह8065 ॥कारइताएणाए पार ाए ण शटा' 
क्षां685, ” 

इसमें आपने 'तनुगात्रयष्टि: का अर्थ करने की ज़रूरत ही नहीं समझी; और--- 
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'काशांशुक और 'आपक्तशशालिहुचिरा' का अये आपने किया है--+''जांप्रा 70० ० 
802987९क० शाते ॥9थ०0ाए एए> --भर्वात्‌ ईब और पकते हुए धान जिसकी पोशाक 
हैं। यह अर्थ खब रहा। आचार्य्यों के योग्य ही हुआ | ईब बेचा री का तो कही जिक्र ही 
नहीं । न मालम साहब ने उसे कहीं पाया । शायद आपकी पुस्तक में 'इक्ष्बंशुका' पाठ 
रहा हो । पर सम्भावना कम है। क्योरि यहाँ पर कालिदास का मतलब कास के सफ़ेद 
फूलों ही से है। इस वात को सर्ग के अन्त में उन्होंने--- 'विक्रसितनवकाशश्वेतवासों 
बसाना'---कहक र स्पष्ट कर दिया है। शरद ऋतु लगते ही कास फूलता है। यह 
लो+-प्रसिद्ध बाल है। उम्ती को लक्ष्य करके कालिदास ने लिया है । सो कास को आपने 
ईख कह दिया | अच्छा, इसे हम पाठान्तर माने लेते हैं। पर पकते हुए धान की पोशाक 
से क्या मतलब ? कास या ईल की ऐोशाक तो शरद्‌ को पहनाई जा चुकी, अब धान की 
पोशाक की क्‍या ज़रूरत ? क्या दो धोणाके एक ही साथ पहनाई जायेगी ? अथवा क्‍या 
एक ही पोशाक दो रंग की होगी ? कवि का मतलब तो कुछ और ही मालूम होता है। 
उसका अभिप्राय तो धानों के खेतों के रग वा रुचिरता से जान पड़ता है। जब धान के 
खेत पकने को होते हैं तव उनमें पीलापन आ जाता है। वह पीलापन कवियों को है 
पसन्द । इसी से वे स्त्रियों के वर्ण की उपमा चम्पक, चामीकर और आपक्वणशालि से देते 
है। वही बात यहाँ भी है । शरत्तववध्‌ की पतली देह के रग की रचिरता बतलाने के 
लिए कालिदास के पक्रे हुए धान के खेतो का स्मरण किया है। सो उसका अर्थ मुग्धानल 
साहब ने कुछ का कुछ करके तवोढ़ा शरद्‌ को धान के पयाल की पोशाक पहना दी ! यह 
भी शायद आपकी पुस्तक में पाठान्तर होने का फल हो । पर जकतक यह न मालूम 
हो कि आपकी पुस्तक में क्या लिया है ततब्र तक आप हमे आलोचना के लिए क्षमा करे । 

आपकी पुस्तक में इस तरह की तो अनेक भूले हैं, ही पर और तरह की भी 
बहुत हैं। उनका फिर कभी विचार करेंगे। इस बार इतना ही सही | 

सुनते हैं मुरधानलाचार्य्य महाशय छोटे मोटे आदमियों से पत्र-व्यवहार करना 
नहीं पसन्द करते । यदि कोई वैसा आदमी आपको पत्र भज या आपसे कुछ पूछे तो आप 
उसका उत्तर ही नहीं देते । और, अपना फ़ोटो तो कभी क्रिसी ऐसे-वैसे को देते ही नहो । 
शायद यही कारण है जो आज तक आपका चित्र अच्छे से अच्छे भारतवर्षीय सामयिक 
पत्रों में छपा हुआ नहीं देखने में आया | ऐसी बातें या तो गये से हो सकती हैं या 
शाली तता अथवा संकोच से । आपके वेद-विद्या-गुरु भट्ट मोक्षमूलर में ये क्लातें न थी। वे 
हमारे सदुश छोटे आवमियों से भी पत्र-ब्यवहार करते थे। उन्हें यदि कोई संस्कृत में 
पत्र लिखता था तो के उत्तर में साफ कह देते थे कि भाई, हमें संस्कृत लिखने का अभ्यास 
नही । वे बड़े ही सच्चे, साधु-स्वभाव और भारतहितैषी थे । हमने पहले: पहल उन्हें एक 
छोटी सी पुस्तक भेजी । उसके पहुँचते ही आपने अपनी एक पुस्तक हमें भेज दी और 
साथ ही अपना हस्ताक्षरित फ़ोटो भी भेजा । इस बात को कोई 8 ब हुए | 


[जून, 908 की 'सरस्वती' में प्रकाधित । 'विवेशी-विद्वान में संकलित । |] 
म्ू० दि० २०-44 


डाक्टर कीलहार्न 


इंडियन ऐंटिक्वेरी में डाक्टर एफ़ ० कीलहानं की मृत्यु का समाचार पढ़कर दु:ख हुआ । 
9 मार्च 908 को जमंनी के गाटिजन नगर में आपका शरीरान्त हुआ । 

डाक्टर कीलहाने बड़े नामी संस्कृतज्ञ थे । योरप वालो में जो लोग संस्कृत 
जानने का दावा रखते हैं, उनमें से एक कीलहानं ही ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत-व्याक रण में 
अच्छी पारदर्शिता प्राप्त की थी । वैदिक साहित्य और खोज के कामों को छोड़कर 
संस्कृत-सम्बन्धी और बातों में पश्चिमी पण्डितो की पहुँच राम का नाम ही होती है । 
व्याकरण का तो बे प्राय: मुखचुम्बन ही करके छोड़ देते हैं। पर डाक्टर कीलहान 
व्याकरण के आचार्य्य थे | हाँ, आचार्य्यं हुए थे वे हिन्दुस्तानी ही पण्डितों की बदौलत । 

डाक्टर साहब जमंनी के निवासी थे। वही आपने संस्कृत पढ़ी थी। संस्कृत में 
कुछ विज्ञता प्राप्त कर लेने पर इस भाषा के अध्ययन से आपको इतना आनन्द मिलने 
लगा कि आपने इसे बराबर जारी रक्‍्ख़ा और अपने संस्कृत-ज्ञान को बराबर बढ़ाते ही 
गये । कुछ दिन तक आपको अध्यापक मोक्षमूलर के समागम का भी लाभ मिला। 
मोक्षमूलर उस समय ऋग्वेद का सम्पादन कर रहे थे। उस काम में कीलहाने ने उनकी 
बड़ी मदद की। शायद अध्यापक मोक्षमूलर ही की सिफ़ारिश से उन्हे पूने के डेकन- 
कालेज में संस्कृताध्यापक की जगह मिली। आपने भारत आने के पहले ही योरप में 
अपने संस्कृत-ज्ञान के विषय में बहुत कुछ नामवरोी प्राप्त कर ली थी। आप अच्छे 
आलोचक और गुण-दोष-विवेचक समझे जाने लगे थे । जम॑नी के लेपजिक नगर से आप 
शान्तनव के फिट्‌-सूत्रों का सम्पादन करके, 866 ईसवी में, उन्हें प्रकाशित कर चुके 
थे। उनको देखने से मालूम होता है कि व्याकरण में उस समय भी आपको अच्छा 
अभ्यास था । 

फिट्-सूत्रों के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद आपको भारतवर्ष आना 
पड़ा । वहाँ आप पूना के डेकन-कालेज में भारतवासियों को संस्कृत पढाते रहे । डाक्टर 
साहब्र के दो-एक छात्रों से हमने सुना है कि आप अच्छी संस्कृत पढ़ाते थे। पर आपका 
संस्कृत-उच्चारण सुनकर बड़ा कौतृहल होता था । 

भारत में आकर अनन्त शास्त्री मेंढरकर से आपने यथानियम व्याकरण पढ़ा। 
कोई बात पढ़ने से आपने बाक़ी नहीं रक्‍्खी । आप अच्छे वैयाकरण हो गये । इसका 
फल यह हुआ कि आपने नागोजी भट्ट के 'परिभाषेन्दुशेख र' का सम्पादन करके उसे कई 
भागों में प्रकाशित किया । उसका आपने अनुवाद भी अँगरेजी में किया और यथास्थान 
टीका-टिप्पणियों से भी उसे भूषित किया। इतने ही से आपको सनन्‍्तोष न हुआ । आउुने 
पतंजलि के व्याकरण-महाभाष्य का भी सम्पादन अँगरेज़ी में किय। । नौ-दस जिलों में 
यह पुस्तक समाप्त हुई। आपने बड़ा काम किया। इन ग्रन्थों के सिवा आपने व्याकरण 
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पर ओर भी कितने ही छोटे-मोटे लेख लिखे । वे सब प्रकाशित हो चुके हैं । 

इसके बाद आपका ध्यान भारतवर्ध के प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों और दान- 
पत्रो को ओर गया। इधर भी आपने अच्छा काम किया । कितनी ही नई-नई बातें मालूम 
कीं। कालिदास और माघ के स्थिति-समय के विषय में आपने कई खोजें कीं । चेदि-सब्रत्‌ 
के आरम्भ का भी आपने निश्चय किया । प्राचीन चोल और पाण्डय देशों के इतिहास से 
सम्बन्ध रखने वाले कई महत्त्वपूर्ण लेख भी आपने लिखे। एक काम आपने बहुत बड़ा 
किया | जितने प्राचीन शिलालेख आदि इस देश में तब तक निकले और छापे गये थे उन 
सबकी एक तालिका बनाकर आपने प्रकाशित कर दी । 

कोई 42 वर्ष हुए जब डाक्टर कीलहाने पहले-पहल इस देश में आये थे। बहुत 
वर्षों तक पूने में अध्यापना करके आप जर्मनी लौट गये। वहाँ आपको गाटिजन के 
विश्वविद्यालय में संस्कृताध्यापक की जगह मिली । स्वदेश पहुँचकर भी आप ग्रच्थ- 
सम्पादन करने और नई-नई बातें खोजने में वराबर लगे रहे । इस देश से जमंनी लौट 
जाने पर डाक्टर बुलर ने एक ऐसी पुस्तक निकालना आरम्भ क्रिया जिसमें आर्य्यों से 
सम्बन्ध रखने वाली बातों के तत्त्वानुसन्धान-विषयक लेख निकलते थे। जब तक डाक्टर 
बूलर रहे, इसका सम्पादन करते रहे । उनके मरने के बाद डाक्टर कीलहान ही ने उसे 
चलाया । डाक्टर कीलहान और बूलर ने इस पुस्तक का सम्पादन ऐसी योग्यता से किया, 
और संस्कृताध्ययन तथा पूर्वी पुरातत्त्व-विषयों का इतना प्रचार किया कि नये-नये जर्मन 
विद्वान पैदा हो गये और इस पुस्तक में बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण लेब निकलने लगे । 

दुःख की बात है कि ऐसा विद्वान्‌ संसार से उठ गया। डाक्टरभाहत्र अनी बहुत 
बूढ़े न थे। आपकी उम्र कोई 65 वर्ष की रही होगी। खूब तगड़े थे। लिखने-पड़ने में 
जवाना की तरह काम करते थे। समय आ जाने पर मृत्यु न उम्र देखती है, न दशा 
देखती है, न और ही किसी बात को देखती है। उसका शासन अनुल्लंघनीय है । 


[दिसम्बर, 908 की सरस्वती में प्रकाशित । (विदेशी विद्वान्‌' से संकालत | | 


॥ संदर्भ अबोसी निया ।। 


हबशीराज मेन्यलिक 


लाल समुद्र से मिला हुआ, उसके पश्चिम और सिश्र के दक्षिण, एक स्वतन्त्र देश है| 
उसका नाम है अबीसीनिया । अगर ज़्ञरा और शुद्ध करके लिखें तो उसे हबसीनिया कहना 
चाहिए । अरबी शब्द हवश से हवसीनिया बना है। हबशी भी उसी से है। यह सभी 
जानते हैं कि हवश के रहने वाले हवशी कहलाते हैं। अबीसीनिया बहुत प्राचीन राज्य 
है। उसका पुराना नाम यथिओपिया है। उसका क्षेत्रफल कोई 2,00,000 वर्गमील और 
आबादी कोई 40,00,000 है | हवश एक पहाड़ी देश है। उसमें कैंई ऊँचे ऊँचे पहाड़ 
हैं। नदियाँ भी अनेक हैं । उसे सम-शीतोष्ण देश कहना चाहिए। वहाँ अफरीका के 
और भागों की सी गरमी नहीं होती और न जाड़ा ढी बहुत पड़ता है। वहाँ प्राय: सब 
प्रकार के वनस्पति होत हैं । खेती भी खूब होती है । कहवः वेशुमार पैदा होता है, गन्ना, 
अंग्र, अनार, नारंगी, नीवू, खजूर आदि की भी कमी नही है। हाथी और गैडे अनन्त हैं। 
वहाँ के गेडे के दो सीग होते है, एक नहीं । नदियों में मगर, घड़ियाल और जल-तुरंग 
भरे पड़े हैं। शेर और चीते भी हजारों हैं । शहद वहाँ इतना बैदा होता है कि वह 
हबशियों का सवसे बडा खाद्य है। हवश के हवशी क्रिश्चियन हैं; परन्तु विशुद्ध क्रिश्चियन 
धम्म में ऐसे अनेक ढोंग भर गये हैं जिनका क्रिश्नियन धम्म से कोई सम्बन्ध नहीं । खास 
खास मौक़े पर ये लोग हाल के मारे गये पशुओं का गरम गरम मांस कच्चा ही खा जाते 
हैं । पारकिन्स और ब्रूस नाम के दो अँगरेज़ इस बात की गवाही देते हैं । 

हबणश खूब पुराना देश है। इसका पता नहीं चलता कि कब्र से वहाँ बादशाहत 
क्रायम है । वहाँ के वर्तमान राजा अपने को बादशाह नहीं कहते, किन्तु, गाहुंशाह (राज- 
राजेश्वर) कहते हैं। प्रात्नीन काल में हबण और मिश्र की राज-सत्ता एक ही पुरुष के 
हाथ में रहती थी: इसीलिए और हबशियों की अपेक्षा वहाँ के हबशी सुधर गये है। हृवश 
में तीन प्रधान सूबे है---टाइगरी, अमहरा और शोवा। 863 ईसवी में हब॒ग के शाहंशाह 
थिओइडर ने महारानी विक्टोरिया को एक पत्र भेजा; परन्तु उसका उत्तर न आया | इ 
पर आप बेहद नाराज़ हुए । अँगरेज़ी कान्सल को आपने कैद कर लिया । अतएव अंग रेज़ 
महाराज को हबश पर चढ़ाई करनी पड़ी । सर हाबटे नेपियर सेनापति हुए । 400 मील 
पहाड़ी रास्ता ते करके 32,000 सेनासहित आप हबश में दाखिल हुए, तब शाहंशाह 
को अपनी शाहंशाही का घमण्ड कम करना पड़ा । आपने 500 भेड़ियाँ और 000 गायें 
देकर सुलह करनी चाही | यह बात अंगरेज़ी सेनापति ने स्वीकार भी कर ली; परन्तु यह 
सन्धि-स्वीकार-वार्ता हबश राज की समझ में ठीक ठीक न आई। इसलिए आपने आत्महत्या 
कर ली । अँगरेज़ी सेना हबश का विध्वंस करके और क़ैडियों को छड़ाकर वापस आईं। 
परन्तु उस देश पर दखल न कर लेने की उसने उदारता दिखाई । इस भूल के लिए कोई 
कोई घधुरन्धर राजनीतिज्ञ अँगरेज़-राज को अपराधी ठहसराते हैं । 
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अबीसीनिया के वर्तमान हबशराज 843 ईसवी में पैदा हुए थे और 889 में 
आप शाहंशाही तख्त पर बैठे । शुमालियों के देश का भी कुछ भाग आप ही के अधीन 
है । उसमें से थोड़ा-सा देश आपने, 888 ईसवी में अंगरेज़ों को देकर उससे दृढ़ मित्रता 
कर ली है। पहले आपकी राजधानी आदिस अबाबा में थी; परन्तु मेन्यलिक महाराज 
को वह नगर पसन्द नहीं आया । इसलिए आपने अब आदिस ऐलन को अपना मुख्यस्थान 
बनाया है । 

जिन लोगों ने मैन्यलिक महाराज को देखा और उनसे बातचीत की है वे उन्हें 
हबशियों के समान जंगली नही बतलाते। मैँन्यलिक खूब मोटे ताज़े है, मज़बूत भी हैं; 
रंग वही आबनूस जैसा है। बातचीत आपकी बडी प्यारी होती है; हरे और पीले रंग के 
रेशमी कपड़े आप अधिक प्सन्द करते हैं। आप बड़े न्‍्यायी है। अपराधियो को कभी 
कभी आप बड़ी सख्त सज़ा देते हैं। परन्तु विदेशियों के साथ आपका बर्त्ताव बहुत नरम 
है। उन पर आप हमेशा मिहरबान रहते हैं। सूडान में अंगरेज़ो की प्रभुता और ट्रांसवाल 
के युद्ध में उनकी भारी हानि का हाल सुनकर, एक समय, मैन्यलिक बहुत घबरा उठे थे । 
उनको यह भय हुआ था कि कहीं, एक दिन उनके पुरातन हबश-सिहासन के ऊपर उनका 
भी आसन न हिलने लगे; परन्तु उनका यह भय अब दूर हो गया है। उनको यह मालूम 
हो गया है कि अँगरेज़-राज उनके सर्वथा शुभ-चिन्तक हैं । 

विलक्षण वीरता दिखाने वालों को जैसे 'विक्टोरिया-क्रास' नामक पदक दिया 
जाता है वैसे ही मैन्यलिक महाराज अपने परम पराक्रमी और बहादुर योद्धाओ को शेर 
की खाल देते हैं। यह सबसे वड़ी खिलत है; इसे वे अपने ही हाथ से अता फ़रमाते है । 
मैन्यलिक का सेना-समृह ऐसा वैसा नहीं--तरीर है, निडर है, श्रम-सहिप्णु है। तीन दिन 
तक बिना खाये-पिये ये लोग मार-काट करते चले जाते है | ज़रा भी नही थकते; उनको 
लड़कपन से शिक्षा ही ऐसी दी जाती है। मैन्यलिक स्वयं महावीर हैं। एक बार इटली 
वालों से आपकी खटक गई। दोनों ओर की सेना भिड़ पड़ी । इस युद्ध में मैन्यलिक, 
हाथ में तीव्र तलवार लेकर, शत्रुओं पर ऐसे टूटे जेसे शेर हिरनों के झण्ड पर टूटता है। 
एक पल में आपने कितने ही इटेलियनों को धराशाही कर दिया | अन्त में आप ही 
विजयी हुए। आप अपनी सेना को कभी कभी स्वयं शस्त्र चलाना, निशाना लगाना और 
कवायद परेड करना सिखलाते हैं ! 

मैन्यलिक का चरित अद्भूत है। आपकी आज्ञा है कि आपके वीरयोढ़ा शेरों 
के साथ युद्ध करें और युद्ध के समय एक भाला साथ रकक्‍खें। ऐसा ही होता भी है, और 
नरराज के योद्धाओं के हाथ से बहुधा मृगराज ही को अपने प्राण बचाने पढ़ते हैं। 
राजेष्वर का छत्र धारण करने पर मैन्यलिक ने तीन शेर अपनी राजधानी में बहुत दिनों 
तक खुले छोड़ रखे थे । जो विदेशी वहाँ जाते थे वे वेचारे उनके कारण बड़ी ही विपदा 
में पड़ते थे। एक बार एक साहब ने पूछा कि ये शेर क्या कभी किसी पर चोट करके 
उसे मारते नहीं ? इस प्रश्न को सुन कर मैन्यलिक महाराज ने बेपरवाही से उत्तर 
दिया---/हाँ, कभी कभी मार भी डालते हैं, परन्तु पीछे से हमेशा हमीं लोग उन्हें मार 
लेते हैं।” एक बार हबशी राज ने उक हाथी पाला था। वह भी खुला रहता था और 
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यथेच्छाचारी था | जहाँ जी आता था वहाँ वह घूमा करता था; भोजन भी वह मनमाना 
करता था। एक दिन एक साहब के बंगले पर वह पधारा। साहब बहादुर मैन्यलिक 
महाराज की राजधानी देखने और उनसे मिलने गये थे। शाम को साहब का मेज 
लगाया गया था और उस पर खाने के पदार्थ चुने गये थे। इसी समय गजेन्द्रदेव वहाँ जा 
गरजे। उन्हें देखते ही साहब बहादुर के बावर्ची को ग़ग आ गया । उसे जमीन पर सुला- 
कर गजराज भीतर घूसे । वहाँ जो कुछ मेज पर था एक मिनट में अपनी शुण्डादण्ड से 
उदरस्थ कर लिया । परन्तु वहाँ से निकलने में आपने जल्दी की । इसलिए बँगले का 
दरवाजा टूट कर आपके सिर पर रह गया। वैस ही आप, सिर पर ऊँची टोपी सी 
लगाये, बाहर निकल आये। जब मैन्यलिक महाराज ने यह समाचार सुना तत्र आप 
इतना हँसे कि आंखों से आँसू निकलने लगे। कुछ दिनों में आपने इस गुण्डे गज को फ्रांस 
के सभापति को उपहार में दे डाला । इस समय वह पेरिस की हवा ख्था रहा है । 

अपने को सभ्य मानने वाले लोग मैन्यलिक को चाहे असभ्य भले ही कहें; ५रनन्‍्तु 
जिन बातो को हम लोग अत्यन्त निर्देयता से भरी हुई देखते हैं वे मै्यलिक और उनकी 
प्रजा को न्‍्यायसंगत और तुच्छ जान पड़ती हैं। हवश में चोरों और बदमाशों का एक 
हाथ या एक पैर काट दिया जाता है; परन्तु वे चूँ तक नहीं करते; चुपचाप और बड़े 
साहस से इस कठोर दण्ड को भह लेते हैं। यहाँ तक कि घावों पर उबलता हुआ तेल जब 
डाला जाता है तब उनके मुंह से आह नही निकलती । परल्तु यह हरगिज़ न समझिए कि 
मैन्यलिक महाराज निर्देयी है। उनके विशाल हृदय में दया का दरिया भी बहा करता 
है। इसका एक उदाहरण सुनिए | इटली वालों ने जब आपसे शत्रुता की तब उनका एक 
दल मकक्‍पलें नाम के क़िले में था। मैन्यलिक के सेनापति ने 5,000 सेना लेकर उनको 
घेर लिया। वे लोग इस घेरे में बहुत दिन पड़े रहे । जब अन्त में बिना जल वे मरने लगे 
तब उन्होंने 3000 आदमी मैन्यलिक के सेना-नायक के पास भेजे। वह उनसे अच्छी 
तरह पेश आया और खिला-पिला कर उनको उनके ईप्सित स्थान को उसने भेज दिया । 
यह देख कर इटली वालो ने सन्धि की प्रार्थना की । वे क़िले के बाहर आये । मैन्यलिक 
स्वयं उनसे मिले । उनसे आपने कहा--“तुमने न कभी मुझ पर मिहरबानी की, न मेरे 
आदमियों पर । तुमने अपना वचन भी भंग किया और शत्रुता करके शस्त्र भी उठाया। 
तथापि मैं नहीं चाहता कि दुनिया यह कहे कि क्रिश्चियन लोग यहाँ कुत्ते की मौत मरे । 
इससे अब तुम चपचाप यहां से चले जाओ | इस प्रकार के दया-दान के बोझ से सिर 
झुकाये हुए वे लोग वहाँ से रवाना हुए। सुनते हैं सवारी के लिए उनको खच्चर तक दिये 
गये थे । 

राजधानी में मैन्यलिक ने एक ऊँचा मीनार बनवाया है। उस पर आप कभी 
कभी दूरबीन लगाकर शहर का दृश्य देखा करते हैं। यदि कहीं अन्याय होता हुआ आप 
देखते हैं तो तुरन्त अन्यायी पकड़ कर आपके सम्मुख लाया जाता है। वहाँ पर तत्काल 
ही उसको दण्ड मिलता है। आपके अधीन कई छोटे छोटे राजा हैं। यदि वे कोई अपराध 
करते हैं तो हबशीराज उनसे वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा कड़े दिल वाला बाप कभी 
कभी अपने बेटे के साथ करता है। मैन्यलिक उसकी ख़बर बेंत से लेते हैं। आपकमें चुस्ती 
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खूब है । आप अपने महल के आसपास खूब देखभाल रखते हैं; शहर में भी घ्‌मते हैं; और 
राज्य में भी दौरा करते हैं । 

मैन्यलिक महाराज के पहले भी आपके नाम के एक हबशी राजेश्वर हो गये हैं। 
इसलिए आप “दूसरे मैन्यलिक' कहलाते हैं। आपकी महारानी का नाम है टेट । उनकी 
उम्र, इस समय कोई 50 वर्ष की होगी । उनका पहला विवाह हबशीराज थिओडर के 
एक सेनापति से हुआ था । उसके मरने पर आपने दो बार और भी विवाह किया । जब 
आप तीसरी दफ़ा विधवा हुईं तब मन में कुछ विराग-सा आ गया। इसलिए आप एक 
धम्मं-मन्दिर में धर्म्माधिकारियों के साथ रहने चली गईं । परन्तु वहाँ आपका जी नहीं 
लगा । इसलिए थोड़े ही दिनो में आप वहाँ से निकल भागीं। 883 ईसवी में आपने 
मैन्यलिक महाराज को अपना पति बनाया। यह आपका पाँचवाँ विवाह है | 


[दिसम्बर, 908 को 'सरस्वतो' में प्रकाशित । 'चरित्र-चित्रण' में संकलित ।| 


अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ समाचार-पत्र-संचालक 
विलियम हार्स्ट 


अमग्िशा अखबारों का घर है । सबसे अधिक अखबार वही निकलने हैं। वहाँ अखवा रो 
का प्रभाव भी बहुत बढ़ा-चढा है। अख़बार ही प्रजा के सच्चे नेता समझे जाते है । इस 
समय अमेरिका में जितने अखबार वाले है उन सबके शिरोमणि, सबसे अधिक धनवान, 
प्रभावणाली, योग्य और काय्यंकुशल विलियम हास्ट है। किसी-किसी का कथन है कि 
केवल अमेरिका ही नहीं, किन्तु सारे ससार में एसा चलता-पुर्जा समाचार-पत्र-संचालक 
दूसरा न होगा । 


जन्म और शिक्षा 


हास्टे साहब का जन्म ॥864 ईसवी में केलीफ़ोरनिया की राजधानी 
सानफ्रांसिस्को नगर मे हुआ था। आपके पिता सिनेटर हार्स्ट केलीफ़ो रनिया के प्रसिद्ध 
करोडपति थे। वे कई खानो के मालिक थे। खानें खुदवाकर खनिज पदार्थ निकालना 
और उनका व्यापार करना ही उनका पेशा या। इसी की बदोलत वे इतने सम्पत्तिशाली 
हुए थ। शैशवावस्था के व्यतीत होने पर उन्होंने अपने पुत्र हार्स्ट को हारवर्ड-विश्व- 
विद्यालय भेज दिया । वही बालक हास्टे की शिक्षा प्रारम्भ हुई । कई साल तक पढ़ने के 
बाद आप बिना कोई पदतवी प्राप्त किये वहाँ से लौट आये और गर में रहने लगे । 


युवावस्था 

अब आपका समय व्यर्थ गप्पाष्टक और थियेटरबाज्धी में नष्ट होने लगा । इसी 
समय थियेटर में तधाशा करते वाली उक परम सुन्दरी पर आप आसकत हो गये। 
आपने उसके साथ विवाह करना-चाहा । पर आपके कुटम्बियों ने इसे अनुचित समझकर 
इस विवाह को न होने दिया। इस पर हास्टे साहब ने प्रसिद्ध अँगरेज्ञी कवि बाइरन के 
चरित्र का अनुकरण किया। कई वर्ष वाद एक अन्य स्त्री के साथ विवाह होने पर 
आपकी यह आवारागर्दी जाती रही, अथवा यों कहिए कि आपकी काया पलट गई। 


अखबारोी दुनिया में प्रवेश 
आवारागर्दी के ज़माने में एक दिनू आपको इच्छा हुई कि हम भी कोई समाचार- 
पत्र निकालें। इस इच्छा को कार्य में परणत करने के लिए आपने अपने पिता से सहायता 
माँगी। सुनते ही वृद्ध पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस काम में धनु, नष्ट 
ना उचित न समझा; इसलिए अपने पुत्र. से इस इच्छा को त्याग देने को कहाँ। पर 
हास्ट ने न माना। जैसे-तैसे प्त[ ने,सहू ख्भुतर देना,स्वीकार किया.। ,आप स्पृनफ्रांसिस्को 
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एग्जामिनर ($2॥ 7798800 £5०7/767) नाम का समाचारपत्र निकालने लगे । जिन 
लोगों ने इसे देखा है उनका कथन है कि निकलने के साथ ही इस पत्र ने अमेरिका के 
पश्चिमी किनारे वाले देशों को हिला दिया। सारे देश में इसकी धूम मच गई । इससे 
लेखों को पढ़ कर दुष्ट, दुराचारी, अत्याचारी और पाषियों के हृदय थर-थर काँपने लगे । 
आपकी निर्भीक नीति ने जादू का सा असर किया | जिन 'चोरों की डाढ़ी में तिनका था 
वे मंंदान छोड-छोडकर भागने लगे । पापियों ने पराजय स्वीकार किया । केलीफ़ोरनिया 
के सच्चरित्र सज्जन आपकी क़लई खोलने और भण्डा फोड़ने वाली नीति की शतमुख से 
प्रणंसा करने लगे। कुछ दिनों में इस पत्र की ग्राहक-संख्या इतनी बढ़ी कि इससे खूब 
लाभ होने लगा । 


काय्यंविस्तार 


सानफ्रांसिस्को में आपने जैसी सफलता प्राप्त की उससे आपका उत्साह खूब बढ़ 
गया। 894 में आपने अमेरिका के दूसरे छोर न्यूयाकक में भी एक अखबार निकालने का 
निश्चय किया । उस समय न्यूयाक में 'न्यूया्क वल्डं' के प्रसिद्ध सम्पादक पलिटज़र साहब 
की तृती बोलती थी। पर हास्टें के समान प्रतिभाशाली और करोड़पति के मुक़ाबले में 
ठहरना हर एक का काम न था। आपने पलिटज़र के सब योग्यतम कार्यकर्ता अपनी ओर 
कर लिये। पलिटज़र के तनख्वाह बढाने पर वे फिर उधर चले गये । इस पर आप इतना 
अधिक वेतन देने को तैयार हुए जितना पलिटज़र के खयाल में भी नहीं आ सकता था । 
अन्त में आपकी जीत हुई। थोड़े ही दिनों में आपका पत्र न्यूयार्क जेल (९०७४ १०07 
70णा9) अमेरिका के सब अखबारों से बाज़ी मार ले गया। उसकी ग्राहक-संख्या 
सबसे अधिक हो गई और वह औवल दर्जे का अख़बार समझा जाने लगा । 


हास्ट साहब के अखबारों की वर्तमान दशा 


हार्स्ट गाहब इस समय जुदे-जुदे नौ समाचारपत्रों और तीन मासिक पुस्तकों के 
स्वामी और संचालक हैं | ये ब।रहों पत्र अमेरिका के पांच बड़े-बड़े नगरों अर्थात्‌ बोस्टन, 
न्यूयाक, शिकागो, सानफ्रांसिस्को और लास ऐंगलीज़ से प्रकाशित होते हैं । इन पत्रों की 
ग्राहक-संख्या बीस लाख से कुछ ऊपर है और दिन पर दिन बढ़ती जाती है । मतलब 
यह है कि हास्टे साहब प्रति दिन बीस लाख आदमियों से बातचीत करते हैं। कुछ 
ठिकाना है ! इस संसार में किसी वक्‍ता को इतने अधिक श्रोता शाथद ही कभी मिले 
होंगे । 

हास्टे साहब ने अपने अख़बारी कारोबार में कोई चार करोड़ #पये अपनी गाँठ 
के लगा रक्‍्खे हैं । पूर्वोक्त बारहों पत्रों के प्रकाशित करने में हर साल आप कई करोड़ 
रुपये खर्च करते हैं। इस काम में प्रतिदिन एक लाख बीस हज़ार रुपये आपके घर से 
जाते हैं !!! पत्रों की बीस लाख कापियाँ तैयार करने में प्रतिदिन बारह हज्ञार मन 
काग़ज़ खर्च होता है। इस समय आपके अधीन काम करने वालों की संख्या उन्‍तीस हज़ार 
के क़रीब है। इनमें से चार हज़ार त; दफ़्तरों में काम करने वाले स्थायी कम्मंचारी हैं 


अमेरिका के सर्वेश्रेष्ठ समाचार-पत्र-संचालक विलियम हार्ट / 28] 


और कोई पन्द्रह हज़ार संवाददाता । आपने अपने कारोबार में बेहद उन्नति की है। 
इसका अनुमान केवल इस बात से किया जा सकता है कि जिस न्यूयाक जरनल को आपने 
साढ़े चार लाख रुपये में खरीदा था, इस समय उसकी लागत क़रीब ढाई करोड़ रुपये के 


है। 


उद्देश और कार्य 


हास्टे साहब के अखबारों को अमेरिका के साधारण तथा नीची श्रेणी के लोग 
बहुत पसन्द करते हैं। क्योंकि उनमें उन्हीं के मतलब की बातें अर्थात्‌ किस्से, चुटकुले, पंच, 
रहस्य-उद्घाटन और चौंका देने वाली ख़बरें अधिक रहती हैं। इसके सिवा सर्वसाधारण 
की दशा सुधारना, उन पर अत्याचार न होने देना, गरीबों को सताने वालों की खबर 
लेना और अदालत द्वारा उनको दण्ड दिलवाना आपके पत्रों का मुख्य उद्देश है। इसी 
कारण लक्ष लक्ष दरिद्र नर-नारी आपके पत्रों को ख॒जशी से खरीदते, पढ़ते, उनसे मन 
बहलाते और लाभ उठाते हैं। इन पत्रों का उन पर प्रभाव भी खूब पड़ता है। जैसा हार्ट 
साहब कहते हैं, पढ़ने वाले वैसा ही करते हैं। आपके पत्रों द्वारा अमेरिकन लोगो ने किस 
कदर और कहाँ तक राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक और आ्थिक लाभ 
उठाया है, यदि इसका ब्योरेवार वृत्तान्त लिखा जाय तो एक ग्रन्थ तैयार हो सकता है । 
न मालूम कितने देश-द्रोही, समाज-द्रोही, दुष्ट और पापी जनों ने आपके पत्रों की बदौलत 
अपने कुकर्म्मों का कुफल चखा है । न मालूम कितने बार आपके पत्रों ने करोड़ों रुपयों 
की हानि से गवर्नंमेंट और प्रजा को बचाया है । इसी तरह इनकी क्रपा से न मालूम कितने 
निरपराधियों ने अकाल-मृत्यु के पजे और जेल की यातना से मुक्ति पाई है। धन्य मिस्टर 
हास्ट॑ ! धन्य तुम्हारी न्‍्याय-प्रियता ' 


हास्ट साहब के कम्मेंचारी 

अमेरिका में इस समय जो सबसे अधिक योग्य, विद्वानू, प्रतिभाशाली और 
कार्य्यंदक्ष पत्र-सम्पादक हैं उनमें से अधिकांश आपके अधीन काम करते है । आपके पत्रों 
की उन्नति का यह भी एक कारण है। आप उन्हें तनख्व्ाह भी अच्छी देते है । इतनी 
अधिक तनख्वाह पाने वाले सम्पादक केवल अमेरिका ही नही, किन्तु किसी देश म न 
होंगे। आपका सबसे अधिक वेतन पाने वाला कम्मंचारी डेडढ लाख रुपये वाधिक पाता है ! 
अर्थात्‌ अमेरिका के प्रेसीडेंट की तनख्वाह के बराबर ! दूसरा आदमी एक लाख बीस 
हजार रुपये पाता है; तीसरा नब्बे हजार । तीन सहायक पछत्त र-पछत्त र हज़ार रपये 
वाषिक पाते हैं। यहाँ पर यह लिखे बिना नहीं रहा जाता कि हार्ट साहब के अधीन काम 
करने वाला एक सहकारी सम्पादक जितनी तनख्वाह (पछत्तर हज़ार) पाता है उतनी 
ही हमारी जन्मभूमि भारतवर्ष के कर्त्ता, धर्ता और विधाता भारत सचिव भी पाते है । 
अर्थात्‌ तनख्वाह के लिहाज़ से इंगलेंड का एक राजमन्त्री और अमेरिका का एक सहकारी 
सम्पादक एक हैसियत रखता है । इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि हमारे देश के 
पत्र-सम्पादकों की तरह अमेरिका के सम्पादक दीन, हीन और दरिद्र नहीं । 
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सूरत, शकल ओर स्वभाव आदि 


हास्टं साहब खूब लम्बे-चौडे आदमी हैं । लम्बाई मे वे छ फूट दो इच हैं । शरीर 
भारी होने पर भी सुदृढ़ और गठीला है । ज़ाहिरा पहलवान से जान पडते है । 

हास्ट॑ं साहब करोडपति है | अखबारी सम्पत्ति के सिवा कोई दस लाख ए 
भूमि के भी वे मालिक है। पर वे स्पये की परवा नही व रते । उसे वे पानी की तरह बहात 
है। अपने सुख के लिए नही, किन्तु सात करोड अमेरिय्नो के उपकार के लिए। कमलापति 
होने पर भी उनमे अभिमान छू तक नही गया । वे बड़े ही सीधे-सादे, श्रमसहिष्णु, दृढ़- 
सकत्प, शान्त, दयालु और न्यायप्रिय है। वे तम्बाक्‌ या मदिरा कभी नही पीत । घुडदौड 
या और किसी खेल का उन्हे शौक नही । नाच, गान, सैर, शिकार से सदा दर रहत है। 
धनवानो से कम मिलते है। साधारण मनुष्य ही उनके मित्र है। एक मामूली मकान में 
रहत है और अपने कम से काम रखते है । 

क्या हास्टे साहब के चरित्र से हम लोग कुछ शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकत ? 


हि 


[फरवरो, 909 को 'सरस्वती' में प्रकाशित | 'विदेशो विद्वान में सकलित।] 


सर विलियम वेडरबनं- 


ईश्वर की कृपा से मनुष्य-जाति में कभी कभी ऐसे अलौकिक गुण-सम्पन्न पुरुष उत्पन्न हो 
जाते हैं जिनके चरित देखने, पढने और मनन करने तथा जिनके सारगर्भित सदृपदेशा के 
अनुसार कार्य्य करने से संसार का बहुत कल्याण होता है | हमारे चरित-नायक भी एक 
ऐसे ही महानभाव हैं । आप दिसम्बर, 90 की प्रभावशाली कांग्रेस के सभापति थे । 
एवं बार पहले भी आप इस पद की णोभा बढ़ा चके है । 

जिस कुटम्ब में ये उत्पन्न हुए है वह ऐतिहासिक विचार से बहुत प्रसिद्ध और 
पुराना है । इस कुटम्ब का वत्तान्‍न्त 296 ईसवी से बराबर इंगलेड के इतिहास में 
मिलता आता है। इनके कुटम्बी सदा से राजनैतिक विषयों मे योग देते आये हैं । इसी 
लिए राजन/तक विषयों में योग देना आपके लिए स्वाभाविक बात है । आपका जन्म 
25 माचे 838 ईसवी को स्काटलंड देश की प्रसिद्ध राजधानी एडिनबरा में हुआ था । 
आप सर जान वेडरबन के तृतीय पुत्र हैं। भोरतवर्ष से आपका सम्बन्ध कई पीढ़ियों से 
चला आता है । आपके पिता ने बम्बई की उच्च राजकीय सेवा में, 807 ईसवी में 
प्रवेश किया और 30 वर्ष तकू, भारतवषे में रहे । आपके ज्येष्ठ 'भब्राता 844 ईसवी में 
बगाल के उच्च राजकीय सेवा-विभाग में आये और 857 ईसवी तक यहाँ रहे । सर 
विलियम वेडरबन भी इसी विभाग भें घुसे और इसकी परीक्षा में बडी योग्यता के साथ 
उत्तीर्ण हुए । आपका नम्बर उत्तीर्ण विद्यार्थियों में तीसरा था । पास होने पर आपको 
बम्बई हाते मे 860 ईसवी में नौकरी मिली । 887 ईसवी तक आप यहाँ रहे । 

: जब सर विलियम ने 887 ईसवी में नौकरी छोडी, बम्बई के गवनेर लाई रो 
ने एक खास गज़ट में आपके नौकरी से अलग होने पर शोक प्रकट करते हुए कहा-- 
“सर विलियम वेडरबने का सम्बन्ध गवनेमेंट से बहुत घनिष्ठ रहा है । कुछ दिनों तक वे 
अस्थायी चीफ़ सेक्रेटरी रहे और कुछ दिनों तक कौसिल के मेम्बर । इन दोनों पदों पर 
रहकर उन्होने गवर्न॑मेंट को अपने उत्तम विचारों से बडी सहायता दी। उनके शिक्षा 
विषयक उत्साह ने और उनके इस देश के नैतिक और आथिक उन्नति विषयक विचारों ने 
उन लोगों के दिलों में घर कर लिया जिनके लिए उन्होने इतना परिश्रम किया है। यह 
सम्मान तो बम्बई-सरकार की ओर से हुआ; परन्तु क्या आप समझते हैं कि बम्बई के 
बुद्धिमान सज्जनों ने देश के ऐसे शुभ-चिन्तक कं यथोचित सम्मान नहीं किया । नहीं, 
बम्बई-निवासियो ने उनकी यादगार के लिए एक बहुत बड़ा चन्दा किया, जिसमें से कुछ 
रुपये से सर विलियम का चित्र तैयार कराया गया जो अब तक बम्बई की प्रेसीडेन्सी 
असोसियेशन के कमरों की शोभा बढ़ा ' रहा है । बाक़ी रुपया इस असोसियेशन को एक 
ऐसा फंड खोलले की ग्ररज़ से दे दिया गैया जिर्सकी आय से बम्बई-वॉसियो- की रजिनैतिक 
दशा का सुधार हो । 
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नौकरी की हालत में आप बड़े उच्च पद पद रहे हैं, जैसे, गवनेमेंट के सहायक 
मनत्री, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, सिन्ध के जुडिशल कमिएन र, गवनेमेंट के न्याय, नीति और 
शिक्षा विभागों के मन्‍्त्री और हाईकोर्ट के जज, जब आप न्याय-विभाग के अधिकारी हुए 
तब आपने अपने उन विचारों को कार्य्यक्षेत्र में लाने का उपक्रम किया जो पहले से आपके 
दिल में जमे हुए थे । आपका खयाल था कि भारतवर्षीय राजों की स्थिति सुदृढ़ होनी 
चाहिए। क्‍योंकि, आपके विचारानसार भारतवासी एक उत्तम देशी राज्य में अधिक 
आनन्द से रह सकते हैं । इसलिए ज्यों ही आप इस पद पर आये, बम्बई के गवनेर की 
सहायता से निम्नलिखित काय्यं किये-- 

() राजकोट में एक “राजकुमार कालेज खुलवाया । इस कालेज की स्थापना 
से आपका यह अभिप्राय था कि राजे, महाराजे उत्तम शिक्षा पाकर अपने राज्य-कराय्य॑ 
करने के योग्य हो । 

(2) भावनगर में आपने सम्मिलित शासन की प्रथा चलाई । अब तक राजा के 
बालिग़ होने तक राज्य एक पोलिटिकल एजेंट के सुपुर्दं कर दिया जाता था, नतीजा यह 
होता था कि राज्य का रूप ही प्रायः बदल जाया करता था । इसलिए सम्मिलित शासन 
की प्रथा चलाई गई । मतलब यह कि राजा की अनुपस्थिति में राज्य का रूप न बदले 
और गवर्नंमेंट की नीति के अनुसार काम भी हो । 

(3) काठियावाड़ के लिए ग्रासिया अदालत की स्थापना, रियासतों के झगड़े ते 
करने के लिए की गई। पु 

सर विलियम ने वेडरबन इस देश के शासन में बड़ी ही सहानुभूति दिखलाई। 
वे यद्यपि विदेशी हैं, तथापि उन्होने ऐसे काम किये हैं कि इस देश के वासी उनकी सेवा 
को कदापि नहीं भूल सकते 4 श्रीमान्‌ दादाभाई नौरोजी, माननीय रानाडे, सर 
फीरोजशाह मेहता, माननीय तैलज़़ु, माननीय बदरुउद्दीन तैय्यबजी, बाबू सुरेन्द्रनाथ 
बेनरजी, माननीय गोखले, माननीय मदनमोहन मालवीय आदि सबसे आप भली भाँति 
परिचित रहे हैं। जब भारतवर्ष के सुधार का खयाल आपको आया तब आपने इन लोगों 
की सहायता से पहले इस बात का निश्चय किया कि दाल में कहाँ काला है ! आपने 
बहुत जल्द इस वात को जान लिया कि इस देश की दरिद्रता ही एक मात्र सुधार की 
बाधक है । आपवी राय में इस जीर्ण रोग का इलाज यह निश्चित हुआ कि सरकार कर 
लेना कम करे, काश्तकारों को रुपया थोंडे सूद पर दिया जाय, और आपस के झगड़े 
अदानत में तै होने के बदले आपस में ते किये जायें। इसलिए आपने तीन प्रस्ताव 
किये--- | 

() दक्षिण में इस्तमरारी बन्दोबस्त 

(2) कृषि-बकों की स्थापना 

(3) पंचायतों की स्थापना 

प्रथम प्रस्ताव के विषय में आपने मनुस्मृति के आधार पर यह दिखलाया कि 
प्रजा अपनी आमदनी का राजांश रुपये के रूप में न देकर अनाज अथवा और वस्तु के 
रूप में दे और वह अंश आमदनी का सोलहवाँ हिस्सा नियत किया जाय । आपने 


सर विलियम वेडरबनं-। / 285 


अहमदनगर के निकट एक गाँव में इसकर तजरिबा करने का भ्रयत्न भी किया । यह प्रस्ताव 
सबको रुचिकर हुआ । पर गवरनमेंट ने इसे अस्वीकार किया। दूसरा प्रस्ताव भी सब 
लोगो को पसन्द आया । पूने में एक सर्वसाधा रण की सभा कलक्टर की अध्यक्षता में हुई, 
कृषि-ब के स्थापना करने के प्रस्ताव पास हुए; और एक कमेटी नियत की गई । कमेटी ने 
अपने प्रस्तावों को सर जेम्स फरगुसन के सामने पेश किया | गवर्नर साहब ने उन 
प्रस्तावों को पसन्‍्द किया और भारतवर्ष की गवर्नमेंट को भेजने की प्रतिज्ञा की । लाड्ड 
रिपन उस समय बड़े लाट थे। उन्होंने कमेटी के कथन को सहर्ष स्वीकार किया और 
इस बात पर राजी हो गये कि कुछ गाँवों में एक कमी शन द्वारा प्रजा का कर्ज अदा किया 
जाय, सरकार इस निमित्त 65 लाख रुपया पेशगी प्रजा को दे; और जो कृषि-बैक खोला 
जाय उसका रुपया उसी तरह सरकारी अफसरों द्वारा वसूल किया जाय जैसे सरकारी 
रुपया वसूल किया जाता है। भारत-गवनेमेंट के आग्रह करने पर वम्बई-गवर्नमेंट 
मे इस संकल्प जो कार्य में परिणत करने का भार अपने ज़िम्मे ले लिया और 3] 
मई, 884 ईसवी को वाइसराय और कौंसल के मेम्बरों के हस्ताक्षरों से विल.यत को 
इस विश्य ”र एक पत्र भेजा गया। परन्तु सेक्रेटरी आब्‌ स्ट्रेट के दफ्तर से कछ हीला- 
हवाला होने के बाद 887 ईसवी में पारलियामेट ने इस बात की इजाजत देने से साफ़ 
इनकार कर दिया । ु 

तृतीय प्रस्ताव का यह अभिप्राय था कि जब॑ तक पंचायतों से फ़ैसला हो सके 
तब तक कोई मुक़हमा अदालतों में न जाय । पंचायत की प्रणाली भारतवासियों को बहुत 
प्रिय है । वे पंच को ईश्वर के तुल्य समझते हैं। इस विचार को कार्यक्षेत्र मे लाने के लिए 
पूने के टाउन हाल में एक बड़ी भारी सभा की गई । फिर एक कमेटी बनी । उसमें 
सदरआला, पेंशन पाये हुए महकमे माल के अफ़सर, तीन वकील, दो ख़जानची और एक 
मंत्री नियत हुए । इस कमेटी के क़ानून का एक मसविदा तैयार किया । उसका मंशा यह 
था कि हर एक मुक़ हमा पहले जातीय अदालतों के सामने आबे। और यदि कोई उनके 
फ़ैसल से असन्तुष्ट हो तो दोरे पर रहने वाले सदरआला की अदालत में अपील करे। इस 
प्रस्ताव को बम्बई की गवनेमेंट ही ने अस्वीकृत किया । 

सर विलियम शिक्षा के, विशेष कर स्त्री-शिक्षा के, बड़े पक्षपाती हैं। आपका 
सम्बन्ध सिन्ध से कुछ दिनों तक था। उसके नाते कराची में 880 में, वेडरबन्न हिन्दू- 
कन्या पाठशाला खोली गई थी। 884 ईसबी में आपने श्रीमान्‌ महादेव गोविन्द रानाडे 
की सहायता से पूने में भी कन्याओं को उच्च शिक्षा देने के लिए एक पाठशाला स्थापित 
की । आपने अपने भाई सर डेविड की यादगार में 0,000 रुपये देकर इस शाला के 
लिए छात्रवृत्तियां नियत की । 

कांग्रेस के जन्मदाताओं में से आप भी एक हैं। मिस्टर हा म और मिस्टर बैनर्जी 
के साथ आपने भारत की राष्ट्रीय सभा का प्रथम अधिवेशन, बम्बई में, किया । लाडं डफ़- 
रिन उस सम बह़ें लाट थे। उनसे प्राथना की गई कि लाडड री को, जो बम्बई के गवनेर 
थे, आशा दी जाय कि वे प्रशम राष्ट्रीय सभा का मभापतित्व स्वीकार कर लें । परन्तु, यद्यपि 
राष्ट्रीय सभा से लार्ड डफ़रिन ने सहानुभूति प्रकट की, तथापि यह आज्ञा देना उन्होंने उचित 
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न समझा । 889 ईसवी में आप राष्ट्रीय सभा के पाँचवें जलसे के सभापति चुने गये । 
इस जललसे में राष्ट्रीय सभा के विषय में आपने कहा--“मैं आदि से ही उस आन्दोलन 
को देख रहा हूँ जिसका परिणाम यह राष्ट्रीय सभा है। मेरी तुच्छ बुद्धि में यह आन्दोलन 
अपनी उत्पत्ति, उद्देश और पद्धति में अत्यन्त शुभंकर है। मैं भली भाँति जानता हूँ कि 
ब्रिटिश शासकों के उत्तम उद्योगों का यह उत्तम फल है। उच्च शिक्षा और स्वतन्त्रता- 
सम्बन्धी अधिकार जो भारतवासियों को खुशी से दिये गये उनका यह स्वाभाविक परिणाम 
है । इस आन्दोलन का उद्देश राष्ट्रीय जीवन को पुनरुज्जीवित करना और देश की 
आथिक दशा को सुधारना है। हमारी काम करने की रीति खुली हुई है, क़ानून के, 
मर्यादा के भीतर है और सब वरह गवनेमेंट की न्‍्यायशीलता पर अवलम्बित है ।'' 

889 ईसबी की राष्ट्रीय सभा में आपके साथ भारतवर्ष के शुभचिन्तक मिस्टर 
ब्रेडला भी आये थे। 904 ईसवी में फिर आप सर हेनरी काटन के साथ भारतवर्ष में 
पधारे थे। सर हेनरी उस साल की कांग्रेस के सभापति थे। नौकरी छोड़कर जब आप 
विल।यत गये तब वहाँ भी आपने भारतवासियों की उन्नति के लिए काम करना शुरू कर 
दिया । वहाँ आपने राजनैतिक आन्दोलन का नया ढंग निकाला । आपने सोचा कि यद्यपि 
सेक्रेटरी आव स्टेट तक सीधे पहुँचना कठिन है तथापि यदि पारलियामेंट के द्वारा उन तक 
पहुँचने का उद्योग किया जाय तो _सफलता की बहुत कुछ आशा है | अत: भारतवर्ष के 
विषय में जो कुछ अब कहा ज़ाय वह विलायत के स्वंसाधा रण जनों से कहा जाय । सर्व- 
साधारण ही के नेता पारलियामेंट (हाउस आब्‌ कामन्स) में बैठते हैं। वे सब कुछ कर 
सकते हैं। उनकी सिफ़ारिशों को विचार सेक्रेटरी आव स्टेट को करना ही पड़ेगा। अतः 
विलायत में ब्रिटिग कमिटी नाम की एक सभा स्थापित हुई, जिसके सभापति सदा आप 
ही रहे | उन्ही के आग्रह से विलायत में भी भारतवासियों ने राजनैतिक आन्दोलन करना 
शुरू कर दियय। 893 ईसवी में आप हाउस आव कामन्स के मेम्बर चने गये और 
900 .ईसवी तक मेम्ब्रर रहे । 

सर विलियम ने भारतवर्ष के लिए एक लाख रुपये से अधिक'अपनी जेब खास से 
खर्चे किया | जो कुछ उनके दक्षिणहस्त ने दिया उसको वाम-हस्त में नहीं जाना । आपने 
तन, मन, धन से भारत की दशा सुधारने की चेष्टा की । 

जिस समय आप पारलियमिँढ के मेम्बर थे उस समय आपने एक पारलियामेंट से 
सम्बन्ध रखने वाली कमिटी स्थापित की थी। उसमें 20 मेम्बर थे। उसका उद्दैश 
पारलियामेंट में भारत सम्बन्धिनी बातों पर ध्यान रखने का था। इस क्निंदी | के भी 
आप सभापति चने गये | इसों कमेटी की सहायता से 895 ईसवी'"'में श्रीमछ शौ रोजी 
भारत सम्बन्धी व्यय का क्चिार करने के लिए एक रायल कमीशन नियत क्रम में फली- 
भूत हुए थे। 

अखबारों और व्याख्यानों के द्वारा- भी आपने भारत के लिए बहुत काम - किया 
है। आपकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमिटी ने 'इंडिया' नामक साप्ताहिंक बैत्र निकाला । 
पारलियामेंट में भारत-विषयक जो बातें होती हैं उनकी रिपोर्ट उसमें रहँती है । अन्यान्य 
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बातें भी भारतवर्ष के विषय की उसमें रहती हैं, जिससे विलायत वालों को इस देश का 
हाल भली भाँति मालूम होता रहता है। 

आप सदा इस बात का आग्रह किया करते हैं कि विचारशील शिक्षित भारतवासी 
बिलायत जाया करें और वहाँ वालों को अपनी दशा जताने के लिए व्याख्यानों द्वारा 
भारतवर्ष का सच्चा ज्ञान प्राप्त करावें | 

सर विलियम भारत के उन थोड़े से शासकों में से हैं जो इस देश वालों की क़दर 
करते हैं और उनसे प्रेमभाव रखते हैं। जिस समय आप इस देश में उच्च अधिकारी थे 
उस समय प्रत्येक विषय में आप प्रजा की भलाई का खयाल रखते थे। आप भारतवासियों 
से ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कोई बराबर वालों के साथ करता हो । 


[ 'वण्डित नमंदा नारायण शर्म्मा, एम० ए०' नाम से जनवरो, 9]] को 
सरस्वतो' में प्रकाशित । 'चरित्र-चित्रण' में संकलित । 
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बड़े ही दुःख की बात है कि भारत ने अपने एक और हितैषी को सदा के लिए खो दिया । 
सर विलियम की मृत्यु से भारत की बड़ी हानि हुई। आप योरप के उन इने गिने 
सज्जन-शि रोमणियों में थे जिन्होंने आजीवन भारत का सच्चा हित-साधन किया; 
जिन्होंने परोपकार के आगे तन, मन और धन किसी को कौड़ी मोल का नहीं समझा । 
मृत्यु के समय आपकी अवस्था 80 वर्ष की थी। आप दो बार कांग्रेस के सभापतित्व के 
आसन को अलंकृृत कर चके थे। पिछली बार आप 90 के दिसम्बर में उसके सभा- 
पति थे। सरस्वती की जनवरी 9| की संख्या में आपका चरित प्रकाशित हो चुका 
है । उसमें आपकी गुणावली का कीतेन है । 

25 मार्च 838 ईसवी को आपका जन्म, इंगलेंड के एडिनबरा नामक स्थान 
में, हुआ । आपके पिता का नाम था--सर जान वेड रबने । वे भारत में उच्च राज-कम्मं- 
चारी रह चुके थे। आपने भी सरकार के अंडर सेक्रेटरी और हाईकोर्ट के जज तक के 
पद को विभूषित किया । सरकारी नौकरी से अलग हो जाने के बाद तो अपना अवशिष्ट 
जीवन आपने भारत के कल्याणवद्धन ही में तरह तरह से लगाया। राज-कम्मंचा री 
रहते हुए भी आपने इस देश के वासियों का बड़ा उपकार किया। जिन दिनों वह बम्बई 
की गवर्नमेंट के अंडर-सेक्रेटरी थे, काठियावाड़ की प्रजा और रजवाड़ों के हित की 
कामना से प्रेरित होकर, आपने कितने ही उपयोगी काम यहाँ किये। राजकोट का 
राजकुमार-कालेज आप ही के उद्योग का फल है। आप कहा करते थे कि यदि देशी 
राज्यों का शासन अच्छी तरह हो तो प्रजा वहाँ बहुत सुखी रहे । 

शिक्षा--विशेष क रके स्त्री-शिक्षा--के आप बड़े पक्षपाती थे । स्वर्गीय रानाडे 
महोदय के साथ आपने 'फीमेल हाई-स्कूल' और 'ट्रेनिग कालेज' की नींव पूने में डाली 
और 0 हज़ार रुपये अपनी ओर से उसमें लगाये । 

जिन दिनों आप हाई कोर्ट के जज थे, आपने शेशन जजों की कड़े दण्ड देने की 
प्रवत्ति को बहुत कुछ रोका । जब आप पूने में डिस्ट्रिक्ट जज थे तब परलोकवासी गणेश 
बासुदेव जोशी की सहायता से एक प्रकार की पंचायतें ((णालंथाांणा (०पा७) 
स्थापित कीं। किसानों के लिए बैंकों की भी योजना आपने की। दक्षिण में दवामी बन्दो- 
बस्त की परिपाटी प्रचलित करने का भी प्रयत्न आपने किया । 

कांग्रेस के आप बड़े भक्त और भक्त ही क्‍यों उसके जन्मदाताओं में से भी 
थे । सन्‌ 889 में बम्बई की पाँचवीं और सन्‌ 90 में इलाहाबाद की कांग्रेस के आप 
सभापति बनाये गये थे । 

]893 ईसवी से 900 ईसवी तक आप इंगलैंड की पारलियामेंट के मेम्बर 
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रहे। इस अवधि में आपने भारत का जो कल्याण-साधन किया वह विशेष रूप से उल्लेख 
योग्य है। पारलियामेंट में जब जब मौका मिलता आप हिन्दुस्तान का पक्ष लेकर 
बोलते । इंडियन पारलियामेंटरी कमिटी नाम की एक सभा भी आपने वहाँ स्थापित की 
थी । पारलियामेंट के 2 मेम्बर उसके सभासद हुए। ब्रिटिश कांग्रेस कमिटी नाम की 
एक और संस्था आपने इंगलेंड में क़ायम की। मृत्यु के दिन तक आप उसका कार्य्य 
चलाते रहे । भारतहितैषी ब्राडला साहब आपके मित्र थे । उनकी सम्मति से आपने 
भारतीय व्यवस्थापक सभाओं के सुधार का क़ानूनी मसबिदा पारलियामेंट में उपस्थित 
किया । पर विरोधियों के मारे आप कृतकाय्य॑ं नहुए। वेल्बी कमिशन के सामने 
गवाही देते हुए आपने भारत का पक्ष खूब संभाला था। सारांश यह कि हिन्दुस्तान के 
हित का शायद ही कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण काम आज तक हुआ हो जिसमें सर विलियम 
वेडरबरन का हाथ न रहा हो। यहाँ तक कि ऐसे कामों के लिए शरी र-बल और मनोबल 
के अपरिमित व्यय के अतिरिक्त कोई लाख डेढ़ लाख अर्थ-बल भी आपने खर्च किया ! 
'परोपकाराय सतां विभूतय: की उक्ति ऐसे ही उदार-हृदय, दयराशील और महामना 
पुरुषों के विषय में चरितार्थ हो सकती है । 

सर विलियम वेडरवर्न लेखक भी बड़े अच्छे थे। उनके लेखों में विवेकशीलता 
और सचाई खूब रहती थी। लेखगत बिषय का और उनके हृदय का तादात्म्य हो जाया 
करता था । 

शोक की बात है, इंगलेंड में भारतवासियों का ऐसा सहायक अब कोई नही 
रहा ! आपके क्ृतोपका रों को भारतवासी कभी न भूलेंगे । 


[मार्च, 498 को-सरस्वती ' में प्रकाशित। असंकलित । 


अलबरूनी 


प्राचीन काल से लेकर अब तक न मालूम कितने ग्रीक, रोमन, चीनी, अ रब, तु, फ्रेंच 
और अँगरेज आदि विदेशों भारतवर्ष में आये हैं। उनमें से सैकड़ों ने भारतवर्ष-विषयक 
पुस्तकें भी लिखी हैं। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का प्राय: अभाव है । अतएव ये 
पुस्तकें इस देश का इतिहास संकलित करने में बड़ी सहायक हुई हैं। इस हिसाब से ये 
ग्रन्थ बड़े ही उपयोगी हैं| परन्तु इनमें से अधिकांश ग्रन्थ भ्रमात्मक और ईष्यट्विप-पूर्ण 
हैं। कारण यह कि लेखकों ने बिना अच्छी तरह खोज किये ही जो कुछ उनकी समझ 
में आया, लिख मारा है। हाँ, कुछ लेखक ऐसे भी हैं जिन्होंने गहरी खोज के बाद 
उदारतापूर्वक अपने ग्रन्थ लिखे हैं। इतिहासकार अलबरूनी इसी श्रेणी के लेखकों में थे । 

अलबरूनी के जीवन का इतिहास नितान्‍्त संक्षिप्त है। वर्तमान खीवा नगर के 
निकट, सन्‌ 973 ईसवी में, उनका जन्म हुआ था । उनका असली नाम अबूरहान था । 
बाल्यकाल से ही उन्होंने गणित, ज्योतिष और विज्ञान की शिक्षा पाई थी। धीर-धी रे 
उन्होंने इन विषयों में अच्छी पारदर्शिता प्राप्त कर ली थी। अलबरूनी की जन्मभूमि 
प्राचीन वाल्हीक (वलख ) में राज्य के अन्तर्गत थी। वहाँ इसलाम के अभ्युदय के पहले 
बौद्ध धम्मं का प्रचार था| युवावस्था में अलबरूनी खीवा-नरेश के मन्त्री हो गये । इस 
दणा में उन्होंने अपने देश को स्वाधीन बना रखने के लिए बड़ी चेष्टा की । प रन्‍्तु 407 
ईसवी में ग़ंजनी के दिग्विजयी सुलतान महमूद ने खीवा की स्वराधीनता छीन ली और 
राज्य-परिवार के साथ अलबरूनी को भी क़ैद करके गजनी भेज दिया । वहाँ राज- 
परिवार की बडी दुर्दशा हुई । परन्तु अलबरूनी के पाण्डित्य का खयाल करके महमृद ने 
उन पर कृपा की और उन्हें मुलतान भेज दिया । 

मुलतान में अलबहूनी कोई तेइस वर्ष रहे । यह समय उन्होंने संस्कृत सीखने 
और ज्ञानालोचना करने में ब्रिताया। इसके बाद जब सुलतान महमूद की मृत्यु हुई तब 
उन्होंने 'इंडिका' की रचना की । इंडिका किसी ग्रन्थ विशेष का अनुवाद नही; किमस्तु 
मूल ग्रन्थ है । यह बड़ी दुरूह अरबी भाषा में लिखा गया है। साधारण अरबी जानन- 
वाला इसे नहीं समझ सकता | परन्तु पाश्चात्य पण्डितों की कृपा से अब उसका अनुवाद 
अनेक योरपियन भाषाओं में हो गया है । 

भारतीय साहित्य, दर्शन, गणित, ज्योतिष और धम्मंशास्त्र आदि का अध्ययन 
तथा लोकाचार-पय्येवेक्षण करके अलबरूनी ने भारतीय [शक्षा, दीक्षा, सभ्य ता और 
सदाचार के सम्बन्ध में जो तथ्थ संग्रह किया या उसी को वह “इंडिका' में लिख गया है। 
'इंडिका' के सिवा अलबरूनी ने ऐसे और भी ग्रन्थ रचे है, जिनमे उसने भारतीय गणित 
और ज्योतिष की आलोचना की है । 

अलबरूनी के इन सब ग्रन्थों में पाण्डित्य कूट-कूटकर भरा हुआ है। अब भी बड़े 
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बड़े विद्वान्‌ उन्हें देखकर मुग्ध हो जाते हैं और उनके रचयिता की हज़ार मुख से प्रशंसा 
करते हैं। अलबरूनी अरबी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं का उत्कृष्ट विद्वान था । 
उसमें दोनों देशों के ज्ञानभाण्डार का सार-संकलन करने की असाधारण शक्ति थी। यह 
बात उसकी “इंडिका से अच्छी तरह प्रकट होती है । 

अलबरूनी ने भारतवष्े-विषयक बातों की यथारीति अध्ययन करने की यशथेष्ट 
चेष्टा की । उसने नरेशों की नामावली और लड़ाई-झगड़े की बातों को लेकर समय नष्ट 
नही किया। केवल हिन्दू-सभ्यता के निदर्शन-भूत, दर्शन, विज्ञान, गणित, ज्योतिष और 
विविध आचार-व्यवहा रो का विस्तृत विवरण संकलित करने की उसने चेष्टा की । उस 
समय काश्मीर और काशी संस्क्ृत-शिक्षा के केन्द्र-स्थान थे । परन्तु वहाँ मुसलमानों को 
घसने की आज्ञा न थी। इस पर अलबरूनी ने बडा अफ़सोस जाहिर किया है। इसीलिए 
सिनध जाकर उसने संस्क्ृत सीखी और वहीं से ग्रन्थों का संग्रह प्रारम्भ किया। पर 
बेचा रा, अर्थाभाव के कारण, मनमाने ग्रन्थों का संग्रह न कर सका | इसका उल्लेख उसने 
“इंडिका' में कई जगह किया है । 

अलशण्नी में सबसे बड़ा गुण यह था कि वह विद्वान होने पर भी अध्ययनणील 
था और मुसलमान होने पर भी हिन्दुओं से द्ेघभाव न रखता था | यह बात 'इंडिका' के 
प्रत्येक पृष्ठ से प्रकट होती है । णिन्होंने उसे एक बार भी पढ़ा है वे उसके मतों की 
उदारता और सच्ची समालोचना-णक्ति पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते । उसने जहाँ 
हम लोगों के आचार, व्यवहार और शिक्षा-दीक्षा के प्रतिकूल समालोचना की है वहाँ पर 
मूल संस्कृत-शास्त्र का प्रमाण अवश्य उद्घत किया है। ऐसा किये बिना उसने कोई 
मन्तव्य प्रकाशित नहीं किया । प्रतिकल समालोचना करते समय उसने एक जगह यह 
भी लिखा है--'सम्भव है कि इस उद्धृत अंश का कोई और सुसंगत अर्थ हो; परन्तु 
अब तक मैंने उसे नहीं सुना ।। यह हम लिख चुके हैं कि अरबी और ग्रीक भाषा- 
विशारद अलबरूनी ने संस्कृत-साहित्य का अध्ययन करने के बाद इंडिका' रची थी । 
उसकी 'इंडिका के साथ संस्क्ृतानभिनज्ञ अँगरेज-लेखकों के ग्रन्थो की तुलना नहीं हो 
सकती । 

अलबरूनी ने जब 'इंडिका' की रचना की थी तब मुसलमान लोग भारतवणषे को 
काफ़िरस्तान कहकर घृणा करते और पराजित देश समझकर उसकी उपेक्षा करते थे। 
इधर भारतवासी मुसलमानों को म्लेच्छ कहकर तिरस्कार करते और विजेता समझकर 
भय खाते थे। उस समय गज़नी के सुलतान और उसके अनुयायी विजयोल्लास में मग्न 
होकर भारतवर्ष का वक्ष विदीर्ण करने में लगे हुए थे । ऐसे समय में एक मुसलमान का 
काफ़िरों का धम्मंशास्त्र पड़ना और समालोचना करने की धीरता के साथ दाशंनिक 
प्रणाली से प्रत्येक विषय की मीमांसा करना बड़े विस्मय में बात है। 'इंडिका' से मालूम 
होता है कि काफ़िर होने पर भी हिन्दू अलबरूनी के विचार में भक्ति और श्रद्धा के पात्र 
थे । आजकल के यूरोपियन विद्वान्‌ कहते हैं कि इसका एक विशेष कारण था। वह यह 
कि जिस सुलतान महमूद ने अलबरूनी की जन्मभूमि खीवा की स्वाधीनता हरण की थी 
उसी ने भारतवर्ष को भी जीता था। अतएव स्वाधीनता-रत्नविवरजित स्वदेश-प्रेमी के 
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लिए सम-दु:ख-दुःखी एक पराधीन देश के प्रति सहानुभूति का होना स्वाभाविक ही है | 
जो हो, यद्यपि अलबरूनी ने इसलाम धम्म का माहात्म्म प्रकाशित करने में कोई कसर 
नहीं रक्‍्खी, तथापि उस हिसा-विद्वेष के युग में भी उसने हिन्दुओं को काफ़िर समझकर 
उनसे घ॒णा नहीं की । इस बात को पाश्चात्य पण्डित भी मानते है। 

अलबरूनी मूर्तिपूजा को अच्छा न समझता था। वह ॒ कहता है कि मूर्तिपूजा 
साधारण आदमियों ही के लिए है; विद्वानों के लिए तो एकेश्वरवाद है। भारत का 
वेदान्त-सम्मत धम्मं इसलाम के एकेश्वरवाद धम्म से मिलता जुलता है, यह बात 
अलबरूनी ने कई बार लिखी है। 

अलबरूनी ने जिस समय 'इंडिका रची थी वह समय एशिया-खण्ड के लिए 
विप्लव कायुग था। एक ओर बौद्ध और हिन्दुओं के संघर्ष के कारण बौद्ध लोग 
विताड़ित हो रहे थे । दूसरी ओर बौद्ध और इसलाम के परस्पर युद्ध में इसलाम 
विजयी हो रहा था | बीच-बीघ में ईसाइयों और मुसलमानों में भी झगड़ा हो जाता था । 
इससे ईसाई लोग एशिया से भागे जा रहे थे, इस विप्लव के समय में दर्शनशास्त्रो की 
चर्चा की जगह बाहुबल और शान्त समालोचना की जगह तेज़ तलवार चल रही थी । 
इससे कुछ दिन के लिए उच्च शिक्षा विलुप्त हो गई थी। अशिक्षित सेना-दल प्राधान्य 
और प्रतिष्ठा-लाभ कर रहा था । इसीलिए विजयोन्मत्त मुसलमान लोग भारतवर्ष को 
काफ़िरस्तान कहने में कुछ भी संकोच न करते थे। भारतवर्ष ही के विपुल-जान- 
भाण्डार ने अरबी-साहित्य की प्राण-प्रतिष्ठा की है और उसके द्वारा जंगली विद्‌इनो को 
विद्वान बताया है। इस बात को अलबरूनी की तरह दो-चार विद्वानों के सिवा और कोई 
न जानता था और सुनने पर भी विश्वास न करता था। अलवबरूनी भारतवर्ष पर क्यो 
अनुरक्त था और बाल पक जाने पर क्‍यों संस्कृत सीखी थी, यह बात समझने के लिए 
अरबी-साहित्य की आलोचना करना चाहिए । 

यद्यपि अरबी भाषा बहुत पुरानी है तथापि अरबी-साहित्य ग्रीक और हिन्दृ- 
साहित्य की तरह बहुत पुराना नहीं । कुछ दिन पहले बहुत लोग इस बात को न मानते 
थे। परन्तु जमेनी के पुरातत्त्वेत्ताओं ने इस बात को सत्य सिद्ध कर दिया है। 

अरबी के प्राचीन साहित्य में केवल कविता ही की अधिकता थी । म मभूमि 
अरब के निवासी उसी को यथेष्ट समझते थे | कुछ दिन बाद कुरान और हदीस भी 
उसमें मिल गईं । परन्तु तब भी अरबी-साहित्य में केवल इने-गिने ग्रन्थ थे । इसके कई 
सौ वर्ष वाद तक उसकी यही दशा रही | इसमें सन्देह नहीं कि अरब की मरुम रीचिका 
ही में इसलाम-धम्म का अभ्युदय हुआ था; परन्तु वहाँ उसने ज्ञान-गौरव-लाभ नहीं 
किया | सुप्रसिद्ध बग्रदाद राजधानी ही इसलाम धम्मं और अरबी-साहित्य का गौरव-स्षेत्र 
हुई । 

पश्चिमी देशों के माथ भारत का व्यापार प्राचीन काल में बगदाद ही के रास्ते 
होता था । इसलिए इन देशों में भारतवासी बराबर आते-जाते थे । किसी समय बौद्ध 
धरम्म-तचा रकों ने एशियाखण्ड के इत सब पश्चिमी देशों में वौद्धमत का खूब प्रचार 
किया था । उनके द्वारा भारतीय साहित्य का प्रचार भी इन देशों में हो गया था। कुछ 
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दिनों बाद इसलाम धम्मं ने आकर बौद्ध धम्म को वहाँ से निकाल दिया और अपना राज्य 
जमा लिया । बौद्ध धम्मं तो वहाँ से विलुप्त हो गया; परन्तु बौद्ध लोग वहाँ से विलुप्त 
नही हुए । इसका अर्थ यह है कि जो लोग बौद्ध थे वही मुसलमान हो गये | मुसलमान- 
राज्य का केन्द्र पहले दमिश्क नगर में प्रतिष्ठित हुआ । परन्तु राज्य-संस्थापना की गड़बड़ 
के कारण वहां साहित्य-चर्चा उन्‍नति-लाभ न कर सकी । इसके बाद मुसलमान-सा म्राज्य 
का केन्द्र स्थान बगदाद हुआ | सच ध्रूछिए तो यही मुसलमानों में ज्ञान-पियासा उत्पन्न 
हुई | उस समय विपुल भारतीय साहित्य फे सामने क्षद्र अरबी-साहित्य को कोई न 
पूछता था। अतएवं बगदाद के खलीफ़ा लोग भारतीय साहित्य-भाण्डार को हस्तगत 
करने के लिए व्यग्र हो उठे । दो कारणों से यह व्यग्रता और भी प्रबल हो उठी । 

इसलाम धर्म के अभ्युत्थान की प्रथम अवस्था ही में फ़ारिस मुसलभातों के 
कब्जे में आ गया था । बाहुबल में बलवान होने पर भी बग्रदाद ज्ञान-बल में फ़ारिस के 
समकक्ष न था । फ़ारिस ने किसी समय वौद्ध-शिक्षा के कारण अच्छी उन्नति-लाभ की 
थी । अतएवं पराजित होने पर भी फारिस बगदाद की अपेक्षा अधिक ज्ञानोन्नत समझा 
जाता था ' भरनब्ष की शिक्षा ही फ़ारिस की ज्ञानोन्नति का मूल है। यह बात जानते 
ही बगदाद-वासी भारतीय ज्ञान-भाण्डार को करतलगत करने के लिए व्याकुल हो उठे । 
इसी समय ब्रह्मगुप्त के 'ब्रह्मस्फूट-सिद्धान्त का अनुवाद अरबी में किया गया । 

उस समय तक जिन-जिन देशों में मुशलमानो का राज्य था उन सबमें भारतीय 
ज्ञान का यश:सौरभ फैला हुआ था। उस समय इसलाम केवल एक नवोत्यित महाशक्ति 
थी; उसके पास पूर्व-ज्ञान-गौरव कुछ भी न था। परतु भारतवर्ष बहुत प्राचीन सभ्प देश 
है । मसलमानों में उसके ज्ञान-भाण्डार को हस्तगत करने की इच्छा का होना स्वाभाविक 
ही था । इसी समय अरबनिवासियों ने भारतवासियों से ज्योतिष-विद्या का वेज्ञानिक 
ज्ञान प्राप्त किया | इस बात को सब लोग मानते हैं । 

सुप्रसिद्ध खलीफा हामनुरंशीद के समय में अरबी-साहित्य की खूब उन्नति हुई 
आ्राचीन बाल्हीक-राज्य के 'नवविहार' नामक प्रसिद्ध बौद्ध मठ के 'परमक' नामक वोद्ध 
यति के वंशधर उस समय हारुनुरंशीद के मन्त्री थे । वे उस समय मुसलमान हो गये थे 
और 'वरमक' गोत्रीय कहलाते थे। उनकी चेष्टा से भारतीय गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, 
धनुवंद, दर्शन, विज्ञान और चिकित्सा-विद्या के सैकड़ो ग्रन्थ अरबी भाषा में अनुवादित 
किये गये । इसके साथ ही मिश्र और ग्रीस देश का साहित्य अरबी साहित्य को दिन-दिन 

उन्नत करने लगा । 

उस तरह अलबरूनो के पैदा होने के पहले ही अरबी-साहित्य उन्नत हो चुका 
था। उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद अल+ नी के मन में खुद संस्कृत सीखने 
की इच्छा उत्पन्न हुई । भारतवर्ष में निर्वासित होने पर उसकी यह इच्छा पूर्ण हुई । 
संस्कृत-ग्रन्यों का अरबी-अनुवाद अध्ययन करते समय अलबरूनी भारतीय साहित्य के 
केवल द्वार पर पहुँचा था । अब उसके भीतर प्रवेश के लिए उसका संस्कृतानुराग प्रबल 
होने लगा । अलबरूनी की धारणा थी कि मूल संस्क्ृत-पग्रन्थ का माधुप्य अरबी-अनुवाद 
में रक्षित नहीं रहता । संस्कृत सीखने पर उसकी यह धारणा बद्धइ-पूल हो गई । इस समय 
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अलबरूनी एक मुसलमान साहित्य-प्रेमी के साथ अकसर तके-वितक॑ किया करता था ४ 
उसका विचार था कि मूल संस्क्ृत-ग्रन्थ अध्ययन करने के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है; 
अरबी-साहित्य में जो अनुवाद मौजूद है वही यथेष्ट हैं। परन्तु अलबरूनी का मत उसके 
विपरीत था । धीरे-धीरे दोनों में वाद-विवाद बढ़ गया । अतएवं अलबखरूनी ने अपने मत 
का महत्त्व स्थापन करने के लिए मूल संस्क्ृत-शास्त्रो के प्रमाण उद्घत करके 'इंडिका' की 
रचना प्रारम्भ की । 

'इंडिका' के पढ़ने से मालम होता है कि उसकी रचना के पहले अलबरूनी ने कई 
संस्क्ृत-ग्रन्थों का अध्ययन किया था । उनमें से सांख्यदशेन, योगदर्शन, गीता, विष्णुपुराण, 
मत्स्यपुराण, वायुपुराण, आदित्यपुराण, पुलिशसिद्धान्त, ब्रह्मसिद्धान्त, बृहत्‌संहिता, पञ्च- 
सिद्धान्तिका, करणसार, करणतिलक, भवनकोश और चरक विशेष उल्लेख योग्य है। 
इसके सिवा रामायण, महाभारत, मानवधम्मंशास्त्र, छन्द.शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र- 
विषयक ग्रन्थ भी अलबरूनी ने पढ़े थे। क्योंकि इनका उल्लेख भी 'इंडिका' में, जगह- 
जगह पर, पाया जाता है । 


['श्रीकण्ठ पाठक, एम०ए० नाम से मई, 9] की 'सरस्वतो' मे प्रकाशित | 
“विदेशी विद्वान में संकलित । | 


॥ संदर्भ जापान ॥। 


परलोकवासी मिकाडो मत्स हीटो 


जिस नन्हे से जायान ने हाल ही में संपार की महाणक्ति रूस को रणक्षेत्र में पछाड़ा था, 
जिसबे वल और वैभव, उन्‍नति और पराक्तम का इतने थोड़े काल में विकास होते देख 
ससार के बड़े बड़े उनन्‍ततिणील देशों तक को आशचरय्य से दाँतो तले उँगली दवानी पड़ी थी 
और जिसने अपने बल द्वारा संसार की महान से महान जातियों की पंक्ति में खड़े होने 
का स्वत्व प्राप्त करके पूर्व के नीचे झके हुए सिर को ऊपर उठाया था, उसे इस उन्तता- 
वरथा को पहुँचाने के सबसे बड़े सूत्रधा र, उसके सम्राट मुत्मू हीटोी, का देहान्त 29 जुलाई, 
सन्‌ 92 को हुआ था । 

मृत्म हीटो का जन्म तीसरी नवम्बर सन्‌ 852 ईसवी को हुआ था । जापान 
का राज्यवंश बहुत पुराना है। जापान के प्रथम सम्राट जिम्मू टेनो ने सन्‌ ईसवी के 667 
वर्ष पूर्व से राज्य करना आरम्भ किया था। परलोकवासी सम्राट मुत्मू हीटो जिम्मो टनो 
गे ]2]वी पीढी में थे ।' 

मुत्सू हीटो की शिक्षा पूर्वी देशों के राजकुमारों की तरह लाड प्यार से न हुई 
थी । उतके पिता सम्राट ओसा हीटो काल-चक्र की गति को अच्छी तरह समझ चुके थे। 
वे जानते थे कि अधिक दिनो तक कप-मण्डक बने रहने से जावान का कल्याणन हो 
सकेगा । इसलिए उन्होंने मृत्सू हीटो को आधुनिक ढंग पर शिक्षा दी । उहें इस प्रकार की 
शिक्षा दी जाती जिसमें वे नरम गहे का सहारा ढुँढ़न वाले कॉमलाग राजकुमार ही न 
रह जायें । घोड़े की सवारी, व्यायाम और अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में वे थोड़े ही काल में 
सिद्ध-हस्त हो गये। नियमानुसार काय्ये करने की उनकी आदत डाली गई । वे सदा आजा 
पालन करते। न करने पर उन्हें माधारण वालक की तरह दण्ड मिलता | लड़कपन ही से 

सहिष्ण थे। वे बहुत कम खेलते-कदते थे, पढ़ते बहुत थे । प्रतिदिन कुछ कविता भी 

रचा करते थे। इन कामों से जो समय बचता उसे वे नाना प्रकार के व्यायामों में खर्चे 
करते । बडे होने पर उन्हें राजनीति की भी शिक्षा मिली । विदेशों का इतिहास और 
वहाँ की राज्यप्रणालियो का वृत्तान्त उन्हें अच्छी तरह पढ़ाया गया । 

867 में, अपने पिता के मरने पर, मुत्मू हीटो राज-सिहासन पर आसीन हुए। 
उस समय जापान की अवस्था बड़ी शोचनीय थी । जापान मे शोगन नाम का एक पद 

. जापान के सम्राट मिकाडो (अर्थात्‌ आली जनाब 67 स्जाण्परात्त० 030- 

3५) कहलाते हैं । परन्तु इस नाम का व्यवहार जापान में बहुत कम किया जाता है। 

वहाँ सम्राट को 'टेनो' और 'टेनशी' कहते हैं । मुत्सू हीटो 'मीजी' (अर्थात्‌ प्रकाश पूर्ण 
शान्ति) के नाम से जापान में प्रसिद्ध है। 
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था। जापान के सम्राट्‌ केवल नाममात्र को सम्राट थे। वे इतने पवित्र और मनुष्य-कोटि 
से इतने उच्च समझे जाते थे कि प्रजा को उनके दर्शन तक दुलंभ थे । अतएव शोगन लोग 
ही उनके नाम से जापान पर राज्य करते और विदेशी राज्यों से संधि आदि करते थे। 
854 में, तत्कालीन शोगन ने, जापान के कुछ बन्दरगाहों को विदेशी वाणिज्य और 
विदेशियों के निवास के लिए खोल दिया । इस पर पुराने विचार के लोग बड़े नाराज़ 
हुए । उनकी नाराज्ञी बढ़ती ही गई । वे शोगन-पद तक को उड़ा देने के लिए तंयार हो 
गये । नये सम्राट ने भी उनका साथ दिया । शोगन का पद तोड़ दिया गया, परन्तु सहज 
ही में नही । बडे बड़े उत्पात हुए । वे सब बल-पूर्वक शान्त किये गये । लोगों ने सोचा था 
कि शोगन-पद के टूटते ही विदेशियों का आना जाना जापान में बन्द हो जायगा और 
फिर वही पुराना शान्तिमय और आनन्ददायक समय आ जायगा जब मनमानी करना ही 
बलवानों का, और लातें तथा बातें सहना ही निर्बलों का काम थ्रा | परन्तु उनकी आशा 
पूर्ण न हुई । शोगन पद के टूटते ही नवीन सम्राट ने उस दल का पक्ष लिया जो विदेशियों 
का अपने देश में आने देने और जापानी जाति मे नाना प्रकार के सुधार किये जाने का 
हामी था। धीरे धीरे सम्राट्‌ के विचार कार्य्ये-हूप में परिणत होने लगे । जिस सम्राट 
को दर्शन उसकी प्रजा तक को दुलंभ था उसी ने 868 के मार्च में विदेशी राजदूतों से 
भेंट की । लोगों ने उनके इस काम पर बड़ी आपत्ति उठाई और कितने ही जापानियों ने 
गलियों और वाज़ारों में फिरने वाले विदेशियों के ऊपर आक्रमण भी किया; परन्तु इन 
बातों से वे तनिक भी भयभीत न हुए। सम्राट अपनी राजधानी को क्वेटों से इडो 
(वर्तमान टोकियो) नगर में उठा लाये । उन्होंने विदेशियों पर आक्रमण करने वालों को 
उचित दण्ड दिया और विदेशियों की जो क्षति हुई थी उसे राज-कोष से पूर्ण कर 
दिया । ” 

देश में कौन कोन से सुधार किये जाये, इस विषय पर विचार करने के लिए 
]868 में मुत्स हीटो ने देश के गण्य-मान्य पुरुषों की एक सभा का संगठन किया। इस 
सभा के अधिकारी ज़मींदार सदस्यों ने जिस प्रकार की देशभक्ति उस समय प्रकट की 
उस प्रकार की शायद ही संसार के किसी भी देश के जमीदारों ने कभी प्रकट की हो । 
उन्होने एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र सम्राट के सामने पेश किया । उसमें उन्होंने लिखा-- 
“हम और हमारे पूर्वजों ने चिरकाल तक इन ज़मींदारियों की आमदनी से सुख भोग 
किया है। इनमें निव्रास करने वालों के तो हम विधाता ही है; परन्तु देश और जाति के 
सुधार के लिए और इसलिए कि हमारा देश संसार के उन्नत देशो की श्रेणी में गिना 
जाय, हमारी जाति संसार की उच्च जातियो की बराबरी कर सके, हम इन जमीदार्यों 
से, जिन पर आज तक हमें स्थाह और सफ़ेद तक करने का अधिकार प्राप्त था, जिनकी 
आमदनी से हम शारीरिक आनन्द लूटते थे और जिनके निवासियों को हम गुलामी की 
रस्सी के अमानुषिक बन्धनों से बाँधे हुए अपनी इच्छा के अनुसार नाच नचाते थे, अपना 
हाथ उठाते हैं और अपने सब सत्त्वों को त्यागते हैं | वे ज़मींदारियाँ अब आपके चरणों में 
अपित हैं। उनका जो चाहिए सो कीजिए । इतना ही नहीं, जननी जन्म-भूमि के लिए 
यदि हमारे शरीर की आवश्यकता हो तो वे भी हाज़िर हैं । 
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जमींदारों के इस आत्मोत्सर्ग से सम्राट की शक्ति बढ़ गई और निम्न श्रेणियों 
को पराधीनता की श्यू खला में बाँधे रखने वाली जमींदारी की कुत्सित प्रथा का दौर- 
दोरा जापान से उठ गया । 

अब सुधार शुरू हुए । अत्याचारी दण्डों की प्रथा बन्द हुई। नये सिरे से, फ्रांस 
के कानन के आधार पर, जापानी क़ानून की रचना हुई | 872 में, जापान की पहली 
रेल बनी । पाश्चात्य सन्‌ और तारीख का व्यवहार होने लगा । पाठणालाओं में अँगरेजी 
की शिक्षा भी आरम्भ हो गई । दल के दल जापानी युवक शिल्प-कला की शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए अमेरिका और योरप पहुँचे | वड़े आदमी भी घर में न बैठे रहे । विदेशों 
में जाकर उन्होंने भी देश के लिए अनुभव प्राप्त किया । विद्वान्‌ और व्यापारी भी पीछे 
न रहे । वे भी पाश्चात्य देशों की शिक्षा-प्रणाली और व्यापारी ढंग देखते फिरे | राष्ट्र 
ने भी बल-बुद्धि की चेष्टा की। अँगरेजो को नौकर रख रखकर उसने अपनी नौणक्ति 
को बढ़ाया । और जर्मन सैनिकों द्वारा अपनी स्थल-सेना का सुधार किया । 889 में 
सम्राट ने प्रजा को पारलियामेंट देने का वचन दिया और 890 के नवम्बर में पहली 
जातीय नहारुभ। (पारलियामेंट) की बेठक हुई । 

जापान में महान परिवर्तन हो गया। उसका रूप ही बदल गया। इतने अल्प 
काल में इस प्रकार के परिवर्तन संसार में थोड़े ही हुए होंगे। ये परिवर्तन हो गये और 
मुत्स हीटो तथा उनकी प्रजा की बुद्धिमत्ता के कारण इतने अल्पकाल में हो गये; परन्तु 
निविध्न नहीं हुए । 876 से लेकर 884 तक--8 वर्ष तक--जापान के भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रान्तों में, जगह जगह, सुधारों के विरुद्ध कई छोटे-बडे विप्लव हुए। इधर घर की इस 
अग्नि को शान्त करने में मुत्सू हीटो रत थे, इधर उन्हें अपने घर से बाहर चीन ऐसी बड़ी 
शक्ति से तलवार नापनी पडी । 874 में फारमोसा द्वीप के कुछ नौकारोही डाकुओं ने 
कई जापानी जहाजों को लूट लिया । उस समय फारमोसा चीन के अधीन था । शिकायत 
करने पर चीन ने डाकुओं को सजा देने में अपनी असमर्थता प्रकट की । तब मुत्सू हीटो 
को लाचार होकर चीन के विरुद्ध शस्त्र-ग्रहण करना पड़ा । जापानी नौसेना ने फारमोसा 
पर अधिकार करके डाकुओ को दण्ड दिया और उस समय तक न छोड़ा जब तक चीन 
ने उनकी क्षति की पूति न कर दी। 

इन घरेलू और बाहरी झगड़ों को निपटाकर मुत्मू हीटो ने जापान को अन्य 
स्वतन्त्र देशों के बराबर समझे जाने का दावा संसार के सामने पेश किया। पहले तो 
किसी ने इस दावे की ओर ध्यान न दिया; परन्तु 894 में आपने इस दावे को जोर से 
पेश करने पर मृत्सू हीटो को सफलता प्राप्त हुई। इगलेंड ने जापान से समानता-सूचक 
सन्धि कर ली। अन्य देश भी आगे बढ़े, और अन्त में, 90 तक, अन्य स्व॒तन्त्र शक्तियों 
ने भी जापान के साथ मंत्री स्थापन की । 

894 में जापान को फिर चीन का मुक़ाबिला करने के लिए रणक्षेत्र में अवतीर्ण 
होना पड़ा । इस बार पहले की जैसी लड़ाई न थी। चीन ने पूरी-पूरी तैयारी कर ली 
थी । पर अन्त में चीन को हार जाना ही पड़ा। जापानी योद्धाओं ने अपनी वीरता का 
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सिक्‍का संसार पर जमा दिया । इस युद्ध में मुत्सू हीटो ने अपने सेना-नायकों को बहुत 
उत्साहित किया । 

904 में जापान को फिर अपनी वीरता प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ । 
रूस से उसकी खटपट हो गई । एक वर्ष तक जिस ज़ोर के साथ यह युद्ध होता रहा और 
जापानियों ने जिस प्रकार की कुर्बानियाँ करके अपनी देशभक्ति और वीरता का परिचय 
संसार को दिया, वह समाचारपत्रों के पाठक भूले न होंगे। संसार उनकी वीरता और 
उनके सम्राट मुत्सू हीटो और अन्य राज्य-पुरुषों की बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञता का 
लोहा मान गया । उनके बल के सामने संसार की महाशक्ति रूस को अन्त में नीचा देखना 
पड़ा और नन्हे से जापान की गणना अब संसार की महती शक्तियों में होने लगी । 

अज्ञात जापान अवनति के गढ़े से तिकाला जाकर उन्नति और प्रसिद्धि के शिखर 
पर चढ़ा दिया गया । गला घोंटने और शरीर को छिन्‍न भिन्‍न करने वाली ज़मींदारी- 
प्रथा से उसे छटकारा मिला । संसार की अग्रगण्य जातियाँ और देश उसे अपनी बराबरी 
का समझने लगे । इतना ही नहीं, उसने अपनी उन्नति से पश्चिम की भूमि-लोलुप 
महाशक्तियों को इस बात की चेतावनी-सी दे दी कि अब भविष्यत में वे एशिया महाद्वीप 
में फुंक-फूंककर क़दम रकव्रें। ये सब महत्त्वपूर्ण बातें थी । पर ये बहुत ही अल्पकाल में 
हो गई । इनका करना किसी एक आदमी का काम न था और न ये एक दिन में हो ही 
सकती थीं। वर्षों पूर्व से भीतर ही भीतर नाना प्रकार की शक्तियाँ जापानी जाति को 
ठोंक पीटकर इस परिवर्तन के लिए तैयार करनी रही होगी। परन्तु जापान के सम्राट 

मुत्म हीटो ने इस उन्‍नति-चक्र को घमाने का जो यत्न किया वह कम महत्त्व का नही 
कहा जा सकता । पराधीनता के अन्धकार में ठोकर खाती फिरने वाली जाति का पुनरुद्धार 
करना बड़ा भारी काम अवश्य है, परन्तु अवनति के गढ़ें से गिरी हुई जाति को सचेत 
करके उन्नति के शिखर पर बिठा देना और संसार से उसकी प्रतिष्ठा करा लेना भी 
कम महत्त्व का काम नही मुत्सू हीटो ने दूसरे प्रकार का काम कर दिखाया । यदि 
नेपालियन बीस लाख से अधिक मनुष्यो का रक्‍तपात कराकर फ्रांस के प्रजा-सत्ताक 
राज्य का बलिदान अपनी उच्च अभिलाषाओं की पूर्ति के निमित्त देकर और अन्त में हार 
जाने पर--फ्रास को योरप की शक्तियों के सामने दयाप्रार्थी होते हुए छोड़कर महान 
पुरुष कहा जा सकता है, तो संसार में जायद ही कोई ऐसा हृदय-शुन्य मनुष्य हो जिसे 
मुत्म हीटो को--जिन्‍्होंने अबने देश जापात ही को इस उच्च अवस्था को नही पहुँचाया 
किन्‍्नु पाश्चात्य शक्तियों के बढ़े हुए हाथो से पास के अन्य पूर्वी देशो की भी अशत 
निर्भव करने का पुण्य कमाया--महान्‌ पुरुष कहने में संकोच हो । 
जापानी जाति भुत्सू हीटो को जी-जान से चाहती थी । समय समय पर इस बात 
के कितने ही उदाहरण मिल चके हैं। परन्तु इस समय की राजभक्तत का दृश्य जब मुत्सू 
हीटा मृत्यु-शय्या पर पड़े हाए थे और चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था, बड़ा ही कारुणिक 
था । राजमहल के चारों ओर हज़ारों जापानी उदास घूमत रहते थे और सम्राट के 
नी राग होने के लिए झक-झककर ईश्वर से प्रार्थना करते थे। एक आदमी ने तो सम्राट 
के आरोग्य लाभ के लिए बलिदान स्वरूप आत्म-ह॒त्या तक कर डाली । देश भर में नाच 
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और तमाशे बन्द हो गये ! मन्दिरों में पुजा-पाठ और प्रार्थनायें होने लगी। महारानी 
दिन रात सम्राट की सेवा-शुश्रषा किया करती । युवराज योशी हीटो बीमार थे । पिता 
को नाजुक अवस्था का समाचार सुनकर वे बेहोश हो गये, परन्तु अच्छी चिकित्सा के 
प्रभाव से शीघ्र ही चंगे हो गए । वे भी पिता की रोगशय्या के पास सदा मौजूद रहते । 
अन्त में स्त्री, पुत्र और प्रजा, किसी की कोई सेवा काम न आई। सबको रोते छोड़कर 
सम्राट उस लोक को चले गए जहाँ एक दिन हम सबको जाना है । 

मुत्स हीटो के बाद उनके युवराज योशी हीटो जापान की गद्टी पर विराजमान 
हुए। आपने घोषणा-पूर्वक प्रण किया कि मै उसी तरह शासन करूँगा जिस तरह मेरे पिता 
करते थे । एवमस्तु । 


[सितम्बर, 9]2 की 'सरस्वतो' में प्रकाशित । 'चरिषत्र-चित्रण' ' संकल्ति ।] 
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जनरल बूथ संसार के उन महान पुरुषों में से थे जिन्हें उन्‍तीसवी शताब्दी ने जन्म दिया । 
वर्तमान समय में, जबकि संसार में चारों ओर पदार्थ-विज्ञान की महिमा के गीत गाये 
जा रहे हैं और लोग भौतिक उन्नति के मैदान में क़दम बढ़ाये जाना ही अपना ककत्तेब्य 
समझते हैं, जनरल बूथ ने, अपने बुद्धि-बल से नहीं --क्योंकि उनकी बुद्धि में कोई विशेषता 
न थी--किन्तु अपने सुदृढ़ चरित-बल से, मुक्ति-फ़ौज नाम की संसार-व्यापिनी धाम्मिक 
संस्था को जन्म देकर तथा उसे अच्छी तरह चला कर ऐसा महान काम किया जिससे 
उनके चरित की महत्ता अच्छी तरह मसिद्ध होती है । उन्हें अपने इस काम में बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कटुवचन और गालियाँ सुननी पड़ीं, और उनके 
सहकारियो को जुरमाना देना तथा जैल तक जाना पड़ा; परन्तु वे अपने उद्देश से कभी 
न टले । अपने साथियों सहित---और खूबी तो यह थी कि उनके साथी भी उन्हीं के 
सद॒श दृढ़ मिले थे । वे अपना काम करते ही गये; और, अन्त में, फल यह हुआ कि 
सारी कठिनाइयों ने उनके आगे सिर झुका दिया। जो उनका पहले अपमान करते थे 
वही उनका आदर करने लगे । बड़े बड़े राजा-महाराजों तक ने उनका सम्मान किया और 
दीन-हीन हृदय के तो वे स्वयं ही राजा बन गये । के 

बूथ महाशय का जन्म, 829 में, नारिघम नगर में हुआ था। उनके पिता एक 
गिरजाघर में काम करते थे । “उनके पिता का सम्बन्ध था तो गिरजाघर से, परन्तु वे 
परलोक बनाने से इस लोक का बनाना अधिक अच्छा समझते थे । इसलिए वे व्यापार 
द्वारा धन एकत्र करने की चिन्ता में अधिक रहते थे । वे थे तो विशेष शिक्षित नही, परन्तु 
हिसाब-किताब रखना बहुत अच्छा जानते थे | पिता का यह गुण पुत्र को भी प्राप्त हुआ । 
जनरल बूथ भी बड़े ही हिसावदों निकले | अन्य गुण उन्हें अपनी माता से मिले । उनकी 
माता वड़ी ही सुशीला और धाम्मिक स्त्री थी। माता और पुत्र में प्रेम भी बहुत था। 
एक दूसरे को देख कर जीते थे । उनका हृदय बड़ा ही उदार था । वे दीन-हीन लोगो के 
दुख न देख सकती थी। उनका विश्वास था कि कोई मनुष्य, चाहे कितना ही पतित 
क्यों न हो, सदव्यवहार से वह अच्छा बनाया जा सकता है। उन्होंने यह विचार बचपन 
ही में बूथ के हृदय में कूट कूट कर भर दिया था| माता की इस शिक्षा का फल यह हुआ 
कि पुत्र ने बड़े होने पर मुक्ति फ़ौज द्वारा पतितों का उद्धार करके इस विचार की सत्यता 
अच्छी तरह सिद्ध कर दी । 

बूथ का लड़कपन ग्ररीत्री में कटा। एक छोटी सी पाठशाला में थोड़ा बहुत पढ़ 
लिख कर, !850 में, वे भी पादड़ी हो गये। 86 में, उन्होंने अपने इस पद को 
त्याग दिया। इस बीच में वे अपना ब्याह कर चुके थे और उनके चार सन्‍्तानें भी हो 
आई थीं। वे सपत्नीक नगर नगर धर्म्मोपदेश देते फिरे। अन्त में, 864 में, वे लन्दन 
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लौट आये । वहाँ उन्होंने एक धम्में-सभा स्थापित की । इस सभा का कई बार नामकरण- 
संस्कार हुआ । अन्तिम नाम के पहले उसका नाम था "क्रिश्चियन मिशन ((श्रां्रांक्मा 
॥550॥) मज़दूर और अन्य निम्न श्रेणी के लोग ही उसके सदस्य थ । वृथ उन्ही लोगों 
की सहायता से निम्न श्रेणी के लोगों में धरम्मोपदेश देते थे । 878 में इस सभा में 
अपना अन्तिम, अर्थात्‌ वर्तमान रूप धारण किया । उसका नाम रक्‍्खा गया--भुक्ति 
फौज' ($9]एशा०! 27779) और उसके नेता बने "जनरल बूथ । 

पहले लोगों ने मुक्ति-फ़ौज का बड़ा ही प्रबल विरोध किया। इस फ़ौज के 
'सैनिको' का नया ढंग और नया रंग देखकर लोग भयभीत से हो गये । जहाँ ये 'सैनिक' 
गा गा कर धर्म्मोपदेश करना चाहते वहाँ लोग इतना ऊधम मचाते और इन्हें इतना 
तंग करते कि लाचार होकर इन लोगों को वहाँ से खिसक जाना पड़ता । लड़के इन्हे 
राह चलते चिढ़ाते, लोग इनकी पोशाक की हँसी उड़ाते, और गली-गली, घर-घर में 
इनके से बाजे बजा बजा और गा गा कर इनके उपदेश देने के ढंग का मखौल उड़ाते । 
कोई इन्हें पागल कहता, कोई मूर्ख! कोई इन्हे ढोंगी बतलाता, कोई ठग ! केवल इतना 
ही नही, लोगों ने भी एक फ़ौज तैयार की जिसका नाम रक्खा--'$8#०७०णा हतागयाए'! 
(ठठरी फ़ौज) इसका उद्देश “मुक्ति-फ़ौज को तोड़ देना था । बहुत दिनों तक ऐसी ही 
अवस्था रही । अन्त में लोग इनकी दृढ़ता और सुजनता के क़ायल हो गये । बडे बड़े 
विज्ञानवेत्ताओं और राजपुरुषों तक ने इनके कामों को सराहा। धम्मंसंस्थाओं के नेता 
भी आगे बढ़े । उन्होंने 'मुक्ति-फ्ोज' की प्रशंसा करना आरम्भ कर दिया। स्वर्गीय 
सम्राट्‌ एडवर्ड, महारानी अलेगजेन्ड्रा, जापान के भूतपूर्व सम्राट्‌, संयुक्त राज्य अमेरिका 
के प्रेमीडेन्ट आदि बड़े-बड़े पुरुषों ने जनरल बूथ और उनके कामों की जी खोल कर 
प्रशंसा की । 

मुक्ति-फ्ौज का काम इंगलेंड ही में परिमित न रहा। वह शीघ्र ही संसार- 
व्यापी हो गया । 886 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और 88॥ में आस्ट्रेलिया में, 
उसकी शाखाये स्थापित हो गई। थोड़े ही दिनों में योरप के अन्य राज्यों में भी मुक्ति- 
फ़ौज के अड्डे बन गये । 9[ के सितम्बर मास तक मुक्ति-फ़ौज का प्रचार संसार के 
भिन्‍न भिन्‍न 59 देशो में हो गया और उसकी पुस्तकें लगभग 34 भाषाओं में छप गई । 
इस समय उसकी शाखायें 8582 स्थानो में हैं, परन्तु उसका केन्द्र लन्दन ही में है । 
केवल ब्रिटिश द्वीपो ही में उसके लगभग सवा लाख 'सैनिक' और दो करोड़ की सम्पत्ति 
है । उसकी ओर से “8॥ ॥॥6 ४४०70! नाम का एक मासिक पत्र भी निकलता है, 
जिसमें सब शाखाओं का हाल प्रकाशित होता रहता है । 

हमारे देश में भी मुक्ति-फ़ौज के कितने ही अड्डे हैं। यहाँ इसका काम बड़ी 
धूम से चल रहा है। यहाँ इस फ़ौज के ढाई हजार तो केवल अफ़सर ही हैं। अन्य काम 
करने वालों की संख्या लाखों तक पहुँची है | हिन्दी, उद्‌ं, मराठी, गुजराती, बंगला, 
गुरमुखी, तामिल, तेलगू आदि कितनी ही भारतीय भाषाओं में उसकी पुस्तकें छप चुकी 
हैं। फ़ीज की ओर से कितनी ही प्रारम्भिक पाठशालायें बल चुकी हैं, जिनमें दस हज़ार 
से अधिक बच्चे शिक्षा पाते हैं। गाँवों में छोटी छोटी बैंकें खोली गई हैं; और, इस प्रकार 
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किसानों से मेल बढ़ाया गया हैं। मुक्ति-फ़ौज के कितने ही सैनिक देहात में रहने और 
वहाँ दुकानदारी करने लगे हैं। भारत की औद्योगिक उन्‍नति की तरफ भी इस फ़ौज का 
ध्यान है। सैकड़ों करघे जुलाहों को कम मूल्य पर दिये गये हैं और कपड़ा बुनना 
सिखलाने के लिए कितनी ही पाठशालायें भी खोली गई हैं। क़ैदियों और अन्य ज़रायम- 
पेशा जातियों के सुधार में इस फ़ौज को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। दुर्भिक्ष के समय 
भी मुक्ति-फोज वालों ने बुभक्षित लोगों को भोजन तथा सस्ते भाव पर अन्न देकर बड़ा 
काम किया है। ये लोग देशी वेश ही में रहते हैं। इसी से ये इतना काम भी कर 
सके हैं । 

890 में जनरल बूथ ने जा 0ंच्वा।765 शाहक्रात शात पीर छ4्क़ एप 
नाम की पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक में उन्होंने पतित लोगों की अवस्था सुधारने 
के कितने ही उपाय बतलाये। लोग उनका काम तो देख ही चुके थे; उनके प्रस्तावों को 
पढ़ते ही धड़ाधड़ चन्दा दे चले। थोड़े ही दिनों में पन्द्रह लाख रुपये मिल गये । काम 
आरम्भ हो गया । स्थान स्थान पर आश्रय-हीन लोगों के लिए सेवाश्रम खोल दिये गये । 
मुक्ति-फ़ौज द्वारा सुधारे गये पतित लोगों के निवास के लिए भी प्रबन्ध किया गया । 
समुद्र के किनारे और अन्य गैर-आबाद स्थानों में वे बसा दिये गये । आश्रयहीन और 
पतित लोगों में मुक्ति-फ़ौज ने जो काम किया उसका अनुमान इस्र बात से भली भाँति 
किया जा सकता है कि अकेले 909 में, 6425 आदमियों ने फौज की शरण ली और 
2559 स्त्रियों और लड़कियों ने सेवाश्रम में स्थान पाया। शरण में रहने वाले लोगों 
का धम्मं और सदाचरण की शिक्षा दी जाती है और उनसे फ़ौज्‌ द्वारा संचालित 
कारखानों में काम लिया जाता है। 

जनरल बूथ शायद हौ इतने बड़े काम को अकेले कर सकते यदि उन्हें अपने ही 
जैसे दृढ़ विश्वासी और निरन्तर परिश्रम करने वाले सच्चे हृदय के साथी न मिलते। 
उनकी धम्मंपत्नी केथराइन बूथ ने भी इस काम में उनका साथ दिया। कहा तो यहाँ 
तक जाता है कि यदि देवी केथराइन आरम्भ में दरिद्रता का सामना करती हुई अपने 
पति की सहायता न करतीं तो आज संसार में मुक्ति-फ़ोज का अस्तित्व ही न होता । 
इसमें सन्देह नहीं कि श्रीमती केथराइन अन्त समय तक मुक्ति-फौज का काम बड़े उत्साह 
से करती रहीं। वे इस आन्दोलन की एक स्तम्भ समझी जाती थीं। 890 में उनका 
देहान्त हुआ। उससे मुक्ति-फ़ौज के काम को बड़ा भारी क्षति पहुँची | अभी बूथ इस 
धक्के से सभलने भी न पाये थे कि उनके ऊपर और भी कुट॒म्ब-सम्बन्धिनी विपत्तियाँ 
टूट पड़ीं। उनकी एक लड़की रेल से कट गई। उनका दूसरा पुत्र उनसे लड़ कर 
अमेरिका पहुँचा वहाँ उसने अपने पिता के ढंग का एक गया दल बनावा। इन सब 
पारिवारिक दुखों को वूथ बड़े साहस से सहन करते और निरन्तर अपना काम करते 
रहे । 

जनरल बूथ बड़ी ही सादगी से रहते थे। वे आहार और विहार 'की उचित 
सीमा का बहुत खयाल रखते थे। वे निरामिष-भोजी थे । शराब और तम्बाकू वे न पीते 
थे । उनके जितने काम थे सब नियत समय पर होते थे। नियमपूर्वक रहने के कारण ही 
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उनका शरीर सुदृढ़ था और वे अस्सी वर्ष की अवस्था में भी मोटर गाड़ी द्वारा हज़ारों 
मील की यात्रा करने में कष्ट-बोध न करते थे। 

83 वर्ष की उम्र में, गत 20 अगस्त 9]2 को, 47 घन्टे अचेत रहने के 
पश्चात्‌, इस महात्मा का देहान्त हो गया । इंगलेंड भर में शोक छा गया और छोटे बड़े 
सब प्रकार के आदमियों ने इस जातीय शोक में साथ दिया । सम्राट्‌ जाजें और अन्य 
बादशाहों ने मुक्ति-फौज से, उसकी इस क्षति पर, अपनी समवेदनता प्रकट की । 

जनरल बूथ के बड़े बेटे, ब्रामवेल बूथ, अब पिता की गद्दी पर बैठ कर मुक्ति- 
फ़ौज का काम चला रहे हैं । वही अब इस फ़ौज के प्रधान नायक हैं । 


[अक्टबर, 92 में प्रकाशित । “चरित्र-चित्रण' पुस्तक में संकलित ।] 
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पाश्चात्य देशों में पूर्वी भाषाओं के जानने वाले विद्वानों को कमी नहीं, परन्तु इस प्रकार 
के विद्वानों में बहुत ही थोडे ऐसे निकलेंगे जिन्हें उस पूर्वी भाषा में, जिसके वे धुरन्धर 
ज्ञाता कहलाते हैं, बोलने का भी वैसा ही अभ्यास हो जैसा उन्हें उसके लिखने-पढ़न का 
है । पूर्वी भाषाओं के पाश्चात्य विद्वानों में मैक्समुलर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वे बड़े 
भारी संस्कृतज्ञ थे। परन्तु सुनते हैं, नीलकण्ठ शास्त्री गोरे ने उनसे संस्कृत में भाषण किया 
तो वे उनकी बात ही न समझ सके । उन पाण्चात्य विद्वानों में, जो अपनी अभिमत पूर्वी 
भाषा लिख भी सकते हों और बोल भी सकते हों, अध्यापक पामर का आसन बहुत उचा 
है । वे अगरेजी फ्रेंच, जमंन, इटालियन, लैटिन, ग्रीक आदि योरप को कितनी ही भाषाओं 
के अतिरिक्त अरबी, फ़ारसी और उर्दू इन तीन पूर्वी भाषाओं को भी बहुत अच्छी तरह 
जानते थे । उनमें यह एक खास गुण था कि वे जिन-जिन भाषाओं को जानते थे उनमें वे 
अपनी मातृभाषा ही की तरह बोल भी सकते थे । 
एडवर्ड हेनरी पामर का जन्म सन्‌ 840 ईसवी की सातवीं अगस्त को, केम्ब्रिज 
नगर में, हुआ । शैणवकाल ही में उनके माता और पिता दोनों उन्हें अनाथ करके चल बसे । 
उनके पिता की बहन ने उनका लालन-पालन किया | जब वे कुछ बड़े हुए तब पाठशाला 
में पढ़ने के लिए भेजे गये । लड़कपन ही से उन्हें अन्य भाषायें सीखने का शौक था। 
पाठशाला से उन्हें जो समय मिलता उसमें उन्होंने गिप्सी लोगों की भाषा सीख ली । जो 
पैसे उन्हें जेब-खर्च के लिये मिलते उन्हें वे लोगों को दे-देकर रोमेनी भाषा की शिक्षा प्राप्त 
किया करते । थोड़े ही दिनों में उन्होंने उस जंगली भाषा के शब्दकोष को रट डाला । 
गिष्सियों के डेरों में जा-जाकर और उनसे उनकी भाषा ही में बात-चीत करके उन्होंने 
शीघ्र ही वह भाषा बोलने और समझने का इतना अभ्यास कर लिया कि वे असभ्य से 
असभ्य गिप्सी के भाषण को खूब अच्छी तरह समझ लेने लगे । रोमेनी सीखने का फल 
यह हुआ कि उन्हें गिप्सी लोगों के आन्तरिक जीवन की बहुत सी बातें मालूम हो गईं 
ओर वे भी उनसे नि:संकोच भिलने और उनसे बातचीत करने लगे । 
पामर अधिक काल तक पाठशाला में न रह सके। पढ़ना छोड़ते ही उन्होंने लन्‍्दन 
के एक सौदागर के यहाँ नौकरी कर ली। जो समय मिलता उसमें उन्होंने फ्रेंच और 
इटालियन भाषाओं का अध्ययन आरम्भ कर दिया। यद्यपि उन्हें पढ़ने-लिखने का वडा 
शौक़ था; परन्तु वे कोरे किताबी कीड़े न थे। विदेशी भाषाओं के सीखने में उन्होंने 
पुस्तकों का विशेष आश्रय न लिया । जिस भाषा को वे सीखते उस भाषा के बोलने वालों 
के समाज में वे फ्रसत पाते ही पहुँच जाते | उनमें एक बड़ा भारी गुण यह था कि वे 
अपरिचित आदमियों से, चाहे वे जिस देश के हों, चाहे जो भाषा बोलते हों, बड़ी जल्दी 
म० द्वि० २०-4- 
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घनिष्ठता पैदा कर लेते थे । इटालियन और फ्रेंच भाषा के वे शी प्र ही पण्डित हो गये । 
नोकरी करने और विदेशी भाषायें सीखने से जो समय मिलता था उसे वे खेल-तमाणे में 
बिताते थे। वे नाटक बहुत देखते थे । कभी-कभी नाटक खेलते भी थे। यार-दोस्त भी 
उनके कम न थे । वे उनसे भी मिलने जाया करते थे। इस पर भी उन्हें फ़ोटोग्राफी, 
मेस्मरेज़म और लकड़ी पर नकक़ाशी का काम सीखने के लिए भी समय मिल ही जाता 
था। 

860 में उनकी भेंट, केम्ब्रिज में, सैयद अब्दुल्ला से हुई । सैयद अब्दुल्ला अवध 
प्रान्त के निवासी थे। वे अरबी, फ़ारसी और उर्द के विद्वान थे। ।विलायत में लोगों को वे 
इन्ही तीनों भाषाओ की शिक्षा दिया करते थे । थोड़े ही दिनों के परिचय से अब्दुल्ला 
पर पामर की बड़ी श्रद्धा हो गई । वे भी उतसे प्रूर्वोक्त तीनो भाषायें पढ़ने लगे | पामर 
की बुद्धि बड़ी ही विलक्षण थी । वे मिलनसार भी परले सिरे के थे । वे जिससे मिलते वह 
उनके गुणों पर मुग्ध हो जाता । लखनऊ के शाही खानदान के नवाब ईक़ बाल उदौला उनसे 
भेंट करके बड़े प्रसन्‍न हुए। नवाब साहब बड़े ही विद्या-रसिक थे । पामर के विद्या-प्रेम से 
वे इतने खग्न हु, कि तीन वर्ष तक, जब तक वे विलायन में रहे, उन्होंने पामर को अपने 
ही पास रक्खा और उनकी हर प्रकार से सहायता की । विलायत प्रवासी अन्य कितने ही 
मुसलमान विद्वानों ने भी पामर की विलक्षण बुद्धि पर मुग्ध होकर उनकी बहुत कुछ 
सहायता की । पामर भी दिन और रात, अठा रह-अठा रह घण्टे, अरबी, फ़ारसी और उर्द 
पढ़ा-लिखा करते । रात बीत जाती और प्रात:काल का प्रकाश सव्वेत्र फैल जाता; परन्तु 
वे अपनी पुस्तक न बन्द करते ! 

863 में पामर केम्ब्रिज के सेंट जान्स कालेज में भरती हुए । वहाँ की अन्तिम 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, 867 में, वे अपनी फ़ारसी और उर्दू की योग्यता के 
कारण, वहाँ के 'फ़ेलो' चुन लिये गये। 'फ़ेलो' नियत होने से उनकी आमदनी कुछ बढ़ 
गई और उनकी अर्थ-कृच्छता जाती रही । 

870 में, सन्‌आ (अरब) प्रदेश की नाप-जोख के लिए कुछ लोगों को भेजने की 
आवश्यकता गवर्नंमेंट ने समझी । उस समय एक ऐसे आदमी की भी आवश्यकता हुई जो 
उस देश की भाषा, अरबी, बहुत अच्छी तरह जानता हो औए वहाँ की बातो, नामों, 
दन्तकथाओ और बीजको को अच्छी तरह पढ़ और समझ सकता हो । यह काम पामर को 
मिला । इसे उन्होने बहुत अच्छी तरह निबाहा। सन्‌आ प्रदेश से लौटने पर, वहाँ की 
छानबीन पर, उन्होंने दो उपयोगी पुस्तक प्रकाशित की । 

87] में पामर अरबी के अध्यापक हो गये । उसी वर्ष उन्होंने अपना विवाह भी 
किया, परन्तु वे विवाह से सुखी न हो सके । उनकी स्त्री को क्षय-रोग हो गया । स्त्री के 
इलाज में पामर ने अपना सारा धन फूंक दिया और ऋणी भी हो गये; परन्तु वह न बची । 
879 में उन्होंने अपना दूसरा विवाह किया । 870 से लेकर 88] तक बहाउद्दीन 
की कविता, अरबी का व्याकरण, कुरान का अनुवाद, फ़ारसी का कोश, फ़ारसी-अँंगरेजी- 
कोष, हाफ़िज़ शीराजी की कविता, खलीफ़ा हारूनुरंशीद की जीवनी आदि कोई“बीस 
छोटी-बड़ी पुस्तके उन्होने लिखीं । 


306 / महावीरप्रसाद द्विवेदी रचनावली 


88| में ईजिप्ट में घोर विप्लव हुआ । विप्लवकारियों का मुखिया था अरबी 
पाशा । वह आसपास की असभ्य मुसलमान जातियों को जिहाद के उपदेश द्वारा अँगरेज- 
अधिकारियों के विरुद्ध भड़काने लगा । इंगलेंड के राजनीतिज्ञ इस बात से बड़े चिन्तित 
हुए । उन्हें भय हुआ कि यदि असभ्य जातियाँ अरबी पाशा से मिल गई तो स्त्रेज की 
नहर की खैर नहीं, और साथ ही ईजिप्ट देश से भी हाथ धोना पड़ेगा । पामर की योग्यता 
की ख्याति देश भर में फैल चुकी थी। सन्‌आ जाकर और वहाँ निदिष्ट काम करके 
उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया था कि अरबी बोलने वाली असभ्य जातियो से काम 
निकालने में उनसे अधिक चतुर देश भर में कोई नहीं। अतएव गवनंमेंट की नजर इन्हीं 
पर पड़ी । काम बड़ा कठिन था। ईसाइयों के विरुद्ध भड़की हुई असभ्य जातियों को 
अरबी पाशा से न पल जाने का इन्हें उपदेश देना था । परन्तु पामर अच्छी तरह जानते 
थे कि इस काम के लिए काय्य॑-दक्षता के अतिरिक्त अरबी की बड़ी भारी योग्यता की 
भी आवश्यकता है और सिवा उनके और किसी से यह काम न हो सकेगा । यह सोचकर 
वे ईजिप्ट गये । उस देश की और उसके आसपास के प्रदेशों की असभ्य जातियों और 
उनके सरदारों से मिलकर इस बात की चेष्टा करते रहे कि वे अरबी पाशा से न मिलें । 
पामर ने इस काम में बड़ा साहस प्रकट किया। काफिरों के खून की प्यासी असभ्य 
जातियों को रक्‍्तपात करने से मना करना, या उन्हें रुपये के बल से शत्रु के साथ मिल 
जाने से रोकने की चेष्टा करना, कम साहस का काम न था। पर इस काम में पामर को 
बहुत कुछ सफलता हुई । यात्रा समाप्त करके वे स्वेज्ञ पहुँच गये; परन्तु वे वहाँ अधिक 
दिन न ठहर सके । उन्हें कुछ आदमियों के साथ इन असभ्य जातियो के प्रदेश में पहले से 
भी गुरुतर कार्य्य करने के लिए फिर जाना पड़ा। इसी यात्रा में, जब वे अपने साथियों 
सहित ऊँटो पर सवार एक जंगल से होकर जा रहे थे, बहुत से अरबों ने उनके ऊपर 
आक्रमण किया और उन्हें और उनके साथियो को मार डाला। अपने देश की सेवा करता 
हुआ यह विद्वान्‌ संसार से, इस प्रकार, निर्दयता-पूवंक, छीन लिया गया । 

लेख यद्यपि बढ़ जायगा तथापि, यहाँ पर, पामर साहब के लिखे हुए उई और 
फारसी के गद्य-पद्यात्मक लेखो के कुछ नमूने देने का लोभ हम संवरण नहीं कर सकते । 

आक्सफ़डें-विश्वविद्यालय में जी०एफ़० निकोल साहब, एम०ए०, अरबी भाषा 
के अध्यापक थे । मालूम नहीं इस समय वे जीवित है या नही । वे संस्कृत और फ़ा रसी के 
भी विद्वान थे। पामर साहब से और उनसे मित्रता थी । उन्होंने फ़ारसी के मशहूर शायर 
जामी और हाफिज की तारीफ़ में कुछ कविता फ़ारसी में लिखकर पामर साहब को देखने 
के लिए भेजी । पामर को वह पसन्द न आई | उसे देखकर आपने एढदः ब्यंग्य-पूर्ण कविता 
लिखी और निकोल साहब को भज दी । उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है-- 


तू मीदानी जे क़ितमीरों नक़ीरम 

कि अज तहरीरे खद मन दर नफ़ीरम । 
नमीआयद मरा रस्मे किताबत 

सेमी पुरसी जे इनशाये ज़मीरम ? 
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दवात अंगुश्ते हैरत दर दहानस्त, 
पये तहरीर गर मन खामा गीरम । 
हमीं क्िरतास मीपेचद जे गृस्स: 
गरणश बहरे नविश्तन नामा गीरम । 
कलमदां मीनुमायद सीना रा चाक 
कि मन दर जेबे नादाँ जाय गीरम। 
जनम गर दस्त दर आग्ोशे मज़मूँ 
जवानी के नुमायद अक़ले पीरम ? 
फ़कीराना सवाले फ़िक्र दारम, 
कि पेशे फिक्र कमतर अज्ञ कक़ीरम । 
थे मीकाबी जिगर बेहूदा पामर 
हमी वबाशद निदाहाये मसरीरम । 
पये तहरीर हालाते जरूरी 
मगर वक्‍ते जरूरत ना गृजीरम । 
मनो इनशाओं इमलायम हमा पूच 
पजीर ई क़ौले मन ऐ दिल पजीरम । 
मनह बर दोशे मन वार दबीरी 
हकीरम मन हक़ीरम मन हक़ीरम । 
अपने ऊपर ढालक र पामर ने तनिकोल साहब की फ़ारसी की ऐसी ख़बर ली कि 
स्वयं निकोल साहब को पामर की कविता और फ़ारसी की योग्यता की प्रशंसा करनी 
पड़ी । पामर के फ़ारसी-गद्य के नमूने के तोर पर उस पत्र का कुछ भाग उद्धत किया 
जाता है जिसे उन्होंने अपने मित्र और शिक्षक सैयद अब्दुल्ला को लिखा था-- 
बिरादरे आली जनाब, फ़ैजमाब, वाला खिताब, जो उल्‌ मज्द वल 
उला सैयद अब्दुल्ला साहब दाम इनायतहू । अल्लाह अल्लाह । ईचे तहरीर हैरत 
अफ़ज़ा अस्त कि अज़ किल्‍के मरवारीद-सिल्के आँ वाला--हमम सरजद । सबबे 
अदमे तहरीर मुहब्बत नामैजात न ग़फ़लतत न तसाहुल बल्कि हक़ीक़त हाल ईं 
अस्त कि दर तसनीफ़ किताबे सैरों सैयाहीए अरब व तरतीबे नक़शा जात हर 
दियार व अम्सार व हवाली बहरो बरें कि गुजरम वर आँहा उफतादा व 
हालाते तवारीखे पास्तानी बक़ाये व कंफ़ियाते औक़ाते सफ़र व हजर खुद व 
दीगर सवानह अज हुक्‍मे हाकिमाने मदरसा बराय -.ददाश्त वर सफहात लैलो 
निहार हमातन मशगूलअम। व शर्ते ई अस्त कि दर हमी साल अज हुलयाय 
तबा मुकम्मल शवद । ज़्यादा अज़ दो हज़ार अवराक़ तक़तीय कार तमाम 
शुदन्द । अलावा तसनीफ़ तसहीहे अवराक़े मसवदाते मतबा दराँ शबरा बरोज़ 
व रोज़रा बशव वसर मीबरम । कमाल इहतियात जरूर अस्त कि गुफ्ताअन्द 
नही 


*' ७४-3० ->“” आहुगीराने बेकार दिल-आज़ार कि नुक्ता- 
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चीनी ख्वाहन्द कर्द अज़ अव्वल इस्लाहे कार बायद कद । पस चिगना अज्ञ तरफ 
आँ बिरादर कि उस्ताद व मुहसिन व मुरब्बी ई हेंच मेयुज़ं बर दिले मोहब्बत 
मंजिलम गबारे कुदूरतव मलाल जाँ गीरद-बजुज लृत्फ़ो इनायत चे करदह 
आयद कि मन ख दा न ख्वास्ता नाख श शवम । बहर कैफ़ लायक़ अफ़्‌ व उज़रम 
न क़ाबिले ज़ज्र चरा कि दिलम अज़ मुहब्बते शुमा मदाम मामूर अस्त । राह 
अगर नज़दीक व गर दूरस्त । 


दिल जुदा दीदा जुदा सूथ तू परवाज़ कुनद । 
गरचे मन दर क़फ़सम बाल व परम बिसयार अस्त । 


पामर साहब फ़ा रसी-गद्य और पद्य तो अच्छा लिखते ही थे---उर्दू-गद्य और पद्म 
लिखने में भी वे सिद्ध-हस्त थे । नीचे उनकी एक उर्दू कविता उद्धृत की जाती है, जिसे 
उन्होंने सैयद अब्दुल्ला की एक कविता देखकर उसी के वजन पर लिखा था । सैयद 
अब्दुल्ला ने इस कविता के विषय में कहा था कि इसमें संशोधन की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं और योरप भर में कोई आदमी ऐसी कविता नहीं लिख सकता-- 


चूंकि है हमदे ख़दा ताजे सरे नुतक़ो बयाँ 
चत्र-नअते ईसये गरद॑ नशी हो सायबां, 
क्या अजब बरसाये अखतर के जवाहिर आसमाँ 
कहकशां के जौहरी बाजार से हों शादमां, 
मोरछल ताऊस लाये और कलग्री खुद हुमा 
दे ज़रे गुल की बनी पोशाक पुर जर बोस्ताँ 
बोतलें गंचे बने गुलहाय गुलशन हों गिलास 
और गुलाबी होय बस रगे बहारे गुलसिता । 
शाहिदे ताज़े चमन रकक्‍क़ासा होकर आयें फिर 
दे इन्हें अक़दे सुगेया का वह झुमका आममाँ । 
सब जवानाने चमन गाय बजाये पेश गुल 
नग़मये बुलबुल को सुन चक्कर में आये बाग़बाँ । 
यों सदा निकले बहम मिलकर बजाये साज़ जब 
धूम दर पर धूम दर पर, दर पै तेर शादियाँ । 
कहकण्णा तो हो सड़क ज़रति ताबाँ हों नुजूम 
रोशनी में उसपे सैयारों की दौड़ बग्धियाँ । 
आसमाँ बन जाय पुल ख रणद व मह हों लालटेन 
और बजाये सिलसिला तारे शआयी हीं अयाँ । 
चले बन जाये अमारी बे ताबाँ झूल हो, 
फ़ील हो अब्न सिय: और राद होवे फ़ीलबाँ । 
धुन में मस्ती की हवा पर जब चले वह झूम झूम 
मीजे दरिया उसकी बेड़ी हो कदम कोहे कला । 
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हम-रकाबे अबलक़े दौरां हो यह सारा जुलूस 

और ग॒वारी में मेरे ममदृह की होवे रवाँ । 
कौन है वह साहबे इक़बाल व इज्जत नार्थकोर्ट 

रायट आनरबुल सर इस्टफर्ड ममदृह जमाँ। 


पामर का उरद में भी अच्छा दखल था । वे जिस भाव को चाहते उसे बड़ी खूबी 
से अदा कर देते । विलायत हुसैन नाम के एक मौलवी ने उनके ऊपर यह दोषारोपण किया 
कि उन्होंने दीवाने-ख सरो से कुछ कविताये चुरा ली है। पामर ने इस विषय में अपनी 
सफ़ाई दी और अपने को निर्दोष सिद्ध किया । इसके बाद उन्होने उक्त मौलवी पर एक 
व्यंग्यपूर्ण कविता रचकर उसकी खूब ख़बर ली । इस कविता का एक खण्ड नीचे उद्धृत 
किया जाता है। देखिए--- 
हाँ ग़ाज़िये मतला तू लगा तेगे दो दस्ती 
णण पारा कर इस मौलवी का पैकरे हस्ती । 
हाँ साकिये दौराँ है दम रिन्दी ओ मस्ती 
हुशयार कि दम में न बलन्दी है न परस्ती । 
नखमहैनगशीशा है न साग़र है न बादा 
हर बार फ़िक्रे नशये जुरअत है जियादा। 
आ मामने यह गो है यह चौगाँ है यह मैदाँ 
मैं इल्म हें तू जहल, मैं आदम हूँ तू णैतां । 


इसे पढ़कर मौलवी साहब के होश ठिकाने आ गये। ड्यूक आव ऐडिनबरा के 
विवाहोत्सव पर पामर ने एक मसनवी लिखी थी । उसका कुछ अंश सुन लीजिए-- 


किसकी यह शादी है किसकी यह फ़ौज 

जोण मारे है यह किस दरिया की मौज। 
तब कहा एक शख्स ने तृ इस क़दर 

हाल से हैगा जहाँ के वेखबर। 
ड्यूक आव्‌ ऐडिनबरा है जिसका ताम 

धाक से लग्जे है जिसके रूम व शाम । 

रात न न 

सुन के यों बोला दोआ कर पामर 

नित रहे इस शमा से पुरनूर घर। 


]873 में फारिस के तत्कालीन शाह विलायत गये। उनकी इस यात्रा का 
सविस्तर हाल पामर ने उर्दू में लिखा। वह (अवध-अखबार' में निकला । इस लेख के कुछ 
खण्डों को हम, पामर के उर्द-गद्य के नमूनों के तौर पर, आगे उद्धृत करते हैं । 
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शाह फारस की आमद 


अब हर लमहा उम्मेदवारिये दीदारे फ़रहत आसारे शहर-यारे कामगार थी । 
कभी खबर उड़ती थी कि अब रेलगाड़ी शाही क़रीब आन पहुँची । 


बस कि दर जाने फ़िगारम चश्मे बेदारम तुई 
हर कि पैदा मी शवद अज दूर पिन्दारम तुई । 


बावजूद गरमी और इन्तिज्ञारी के एक तरह की चहल और जिन्दादिली सभों 
के दिलों पर छा रही थी कि एकाएक शिल्लक सलामी किले लन्दन से बमुजरंद छूने नाफ़े 
लन्दन के दनादन दग़ने लगीं। अब कोई दक़ीक़ा की बात बाक़ी न रही। लेडियाँ 
मुअज्जज़ महवश रश्केहर, एकबारगी जैसे कोई कल को खींचता हो. उठ उठ खड़ी हुईं कि 
देन जाही भी, जैसे कि मिहर अज़ मतलै अनवार दर आयद, ताले हुई। रोज़े इन्तिज्ञार 
आखिर और जाने इज़तिरार को सहर-- 


दोबारा लब न कुशायद सदफ़ ब अबरे बहार, 
करीम सायले खदरा ग़नी कुनद एकबार । 


एक हलचल सी हुई । हत्ता कि गाड़ियो के घोड़े भी टापें मारने लगे और सभों 
की आँखें नरगिसवार एक तरफ़ तरतीबवार जम गई । 


इटालियन आपेरा के तमाशे में शाह का जाना 
तो क्‍या देखते हैं कि सात सो परीज्ञाद गुलअन्दाम मिहर-चेहरा जुहरा-जबी माह- 
तावाँ व खरशेदे-दरुख्शाँ उनपे शैदा है। हर एक पनी हाय ज़मुरंद और मरवारीद और 
इल्मास टके लगाये हुए थी । ज़्याये गयास में ऐसा मालूम होता था कि हज़ारों माहताब 
निकले है। जो जो राग और स्वाँग और करतब और तमाशे दिखलाये कि बादशाह और 
हमराही हैरान हो गये । इलाही यह ख्वाब है । ये सचमुच के आदमज़ाद हैं या परियों 
का अखाड़ा उतरा है । खसूसन जब परियाँ तार के जोर से मिस्त्र तायरों के उड़ती थीं 
यकायक वादशाह और सब हमराही के ज़बान से वाह, वाह की सदा बलन्द हुई । 
अगर शिम्मा उसका बयात लिखे तो क़लम विशिकन, स्याही रेज, काग़ज़ सोज़, दम 
दरकण का आनम हो। 


अलबर्ट हाल में श्ञाह की तारीफ़ में गाये गये अंगरेज्ञों गीतों का 
पामर द्वारा किया गया फ़ारसी पद्च में अनुवाद 


(]) 
मुबारक मुबारक सलामत शहा, 
मुबारक मुवारक सलामत शहा, 
बुबीं आमद अज़ मुल्के ईरा जमीं, 
शहे नामवर बा जलाले मुबीं । 
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बदौरश खलायक़ गिरफ़्ता हुजूम, 

सदाये खुशी ख़ास्त हरस्‌ उमूम, 
चे खलक़े कि अज़ दस्ते फ़ैजाने णाह, 

जे अकलो जे दानिश शवदरु बराह । 


(2) 

मुबारक मुबारक सलामत शहा। 
सदाये रसीदा जे चर्ख बरी, 

मुबारक शहा मक़दमे ई ज़मी, 
जवाबे रसीदा जें अफ़लाक बाज, 

मुबारक शलामत शहे ब्ेनियाज । 
शहे पारिस आमद जे शुकरे अर्याँ, 

न अज़ क़रदे तस्खीरे मुल्को जहाँ, 
मगर ई कि हासिल कुनद नामे नेक, 

शवद अज़ सखावत सर अंजाम नेक । 
गुजारद हमी तेगे खुद दर गिलाफ़, 

कि सुलहों अमाँ वेह जैलाफ़ो गज़ाफ़, 
बख्वाहद कि मानिन्दे शाहंशहा, 

व मानद बसे नामेऊ दर जहाँ। 


एक दिन शाह गुप्त रीति से शीश महल ((7५४७ ?«|4०८) देखने गये। 
उनका सादा वेश देखकर लोगों ने उन्हें णाह का कोई नौकर समझा । पामर ने इस घटना 
का वर्णन इस प्रकार किया है-- 

बादशाह से बज़रिये मुतरजिम, जो फ़रासीसी ज़बाँ जानता था, पूछा कि तुमको 
बादशाह की सरकार में कौन ओहदा है। बादशाह ने फ़रमाया--खिदमतगारे ख़ास और 
मोतमदअलेह । और, चन्द हमराहियों ने कहा कि बादशाह इतर पर बहुत एतमाद रखते 
है । सदहा महलक़ा दुख्तरान फ़रंग ने इश्तियाक़ गमंजोशी ओर लमसे अनामिल 
फ़ैज़णत्रामिल ज़ाहिर किया । अक्सरों को आला हजरत ने सरफ़राज़ फ़रमाया । 


पामर से शाह को भेंट 

फिर हाल इस ब्रे-्परोबाल का पूछा और फरमाया--निजद बबा--ऊुजा 
फ़ारसी ओ अरबी याद गिरफ्ता ?' 

पामर---'फ़ारसी अज सैयद अब्दुल्ला व अरबी अज़ अरबा दर ई जा व हम दर 
अरखरफ्ता आमोखतम ।' 

फ़रमाया कि--'मन शनीदाअम तू शायरे फ़ारसी हस्ती ।' 

पामर---ई हेचमर्दां कम कम मीगोयद, न लायक़े समाअते बन्दगाने”आला 
हजरत ।' 
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बहुत हँसे । बादह पूछा--ई कारे मुर्दारिस अज़ तरफ़ कीस्त ?' 

पामर--फ़िदवी खास मु्दरिस अज़तरफ़ मलिक मुअज्ज़मा इंगलेंड अस्त व ईं 
ओहदा मुखत्तस अज़ तरफ़े मलिका मायानस्त ।' 

शाह--'चन्द तलामिज़ा मीदारी ?' 

पामर---'बिलफ़ैल हमा ब औताने खद रफ्ता अन्द कि अय्यामे तातील अन्द ।' 

आला हज़रत निहायत खनन्‍्दे पेशानी से हँस हँसके कलाम फ़रमाते रहे और ज़रा 
गुरूर और नखवत का नाम नहीं। और सूरत से आसारे सुलतानी व रोवे क़हरमानी 
और जहूर मकरमते जिल्‍ले सुबहानी पदीदार थे। सुबृहान अल्लाह ! क्‍या कहना है। हम 
लोग मुरख्खस हुए तो रोजनामचा-निगार ने हमारे नाम और निशान दर्जे नामच किये 
और दस्तखत उसमें दर्ज करवाये । 


प्रशंसा-पत्र 


अब हम थोड़े से प्रशंसा-पत्रों का हिन्दी अनुवाद नीचे देते हैं, जो पामर को लोगों 
ने उनकी योग्यता पर मुग्ध होकर दिये थे । 


संयद ग़लाम हैदर खाँ साहब का लिखा हुआ प्रशंसा-पत्र 


[ ] ] 
एडवर्ड हेनरी पामर साहब के लिखे हुए अरबी, फ़ारसी और उर्दू के निबन्धों 
की भाषा की शुद्धता और सुन्दरता को पूर्णतया सिद्ध करने के लिए मैंने उनके निबन्धों 
को लखनऊ के उलमा, अध्यापकों और साहित्य-सेवियो की एक बड़ी सभा करके, ] जून 
]867 को, उसके सामने पेश किया । उन सज्जनों की सहायता से उन निबन्धों की 
भाषा की शुद्धता और सरलता पर विचार हुआ । अब मैं इस बात की तसदीक करता हूँ 
कि इन निबन्धों की भाषा बहुत ही शुद्ध और सुन्दर है और उनकी भाषा में और उस भाषा 
में जो इस देश वाले काम में लाते हैं--भाव दरसाने, उपमा देने या शब्दों का प्रयोग 
करने में कोई अन्तर नही है। मैं इस बात की भी तसदीक़ करता हूँ कि पामर साहब को 
पृर्वोक्त तीनों भाषाओं में पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त है । 
() सैयद गुलाम हैदर, 
इब्न मुशी सैयद मृहम्मद खाँ बहादुर । 
(2) नवलकिशोर, 
स्वत्वाधिकारी और सम्पादक 'अवध-अखबार' 
(3) सैयद अली इब्न सैयद अहमद साहब, 
लखनऊ के शाही बिण्व-विद्यालय के अध्यापक 


[2 |] 
केम्ब्रिज के सेंट जान्स कालेज के अध्यापक मिस्टर ई० एच० पामर मेरे मित्र हैं । 
कई साल तक उन्होंने मुझसे पढ़ा भी है। उनकी अध्ययनशीलता और विलक्षण बुद्धि पर 
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मुझे सदा आश्चय्यं और हर्ष होता रहा है । अब मुझे इस बात को प्रकट करने में बड़ी 
खुशी होती है कि वे हिन्दुस्तावी, फ़ारसी और अरबी भाषाओं के अच्छे पण्डित हो गये 
हैं और इन तीनों भाषाओं को बड़ी ही शुद्धता और सरलता-पूर्वक लिख और बोल सकते 
हैं। 

| सैयद अब्दुल्ला, 

| लन्दन-यूनीवरसिटी कालेज के हिन्दुस्तानी 
। भाषा के अध्यापक 


29 जून 866  *६ और 
| पंजाब के बोर्ड आव एडमिनिस्ट्रेशन के भूतपूर्व 


अनुवादक और दुभाषिये 


[ 3 | 
में खुशी से सेंट जान्स कालेज के एडवर्ड हेनरी पामर साहब की अरबी, फ़ारसी 
और हिन्दुस्तानी भाषा की योग्यता की तसदीक़ करता हूँ । मुझे इस बात तक के कहने में 
संकोच नहीं कि मुझे अपने जीवन भर में किसी ऐसे योरप-निवासी से भेंट नही हुई जो 
भाषाओं का इतना विज्ञ हो जितने कि पामर साहब हैं । 


मीर औलाद अली, 
27 जूत 866 ट्रिनिटी कालेज, डब्लिन के पूर्वी भाषाओ के 
अध्यापक 

नीचे एक पत्र उद्धत किया जाता है, जिसे पामर की एक ग़ज़ल सहित 
निजामुद्ौला बहादुर ने 'अवध-अखबार को भजा था--- 

साहवे मन मुरब्बी मुश्फिकी हमदाँ फ़र्थे हिन्द अजीज्ञे दिलहाय अहले इगलेड 
सैयद अब्दुल्ला साहब बहादुर प्रोफ़ेसर ने मुक़ामे दिलकश लन्दन से अपने ख़त में यह क़न्दे 
मुकरंर-खत में गजल फ़ाजिल अजलल हकीम व जहांदीदा जहाँआशना खुल्के फर्म 
इंगलिस्तान मिस्टर एडवर्ड पामर साहब बहादुर का मेरे पास इस गरजे से भेजा है कि 
उनकी फ़ारसी गजल से मैं भी लुत्फ उठाऊँ और उनके हाथ क' लिखा देखकर ह॒वदाय 
सवादे खत से चश्मे जाँ को मुनौवर करूँ और बादटू वास्ते उलुल-अबसार अहले-हिन्द के 
बराय दर्ज अख़बार भेज, ताकि अहले-हिन्द जानें कि साज़ परवरदा विलायते दूर दस्त 
इंगलेंड के बित्तवा ऐसे लायक फायक तव्बाअ महनती अमीर शायक होते है कि घर बेठे 
उलम शरक़ी में, जिसमे अक्सर जहले मशरगिक्र तो आरी व आतिल हैं, वे कमाल 
ख दादाद हासिल करते है । सैयद साहब ने अपने ख़त में लिखा है कि ये साहब जवॉसाल 
जवाँबख्त उलूम-दान निहायते योरप के सिवा जँस उलूमे मशरिक़ में दस्तगाह रखते हैं 
वैसे ही उसकी खत व किताबत और तहरीर व तक़रीर में यदेतूला । और तुरफ़ा यह कि 
मरजूकिये तबा से शेर भी फ़रमाते हैं। चनाँचे गज़ले सादी पर एक ग़ज़ल भेजी है कैसी 
लुत्फ-अंगेज़ बल्कि हैरत-अंगेज़ है । इस क़ाबलियत के सिले में साहबे मौसूफ़ को, पर्द्रह सौ 
महीना का एक आला ओहदा बम्बई में मिलता है मगर अभी तअम्मुल है । जहे बख्ते 
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हिन्द, जहाँ ऐसे लायक़् और आलिम कारफ़रमाँ हों । साहबे ममदृह से मेरा भी गायबाना 
इत्तहाद बहुत बरसों से है। मगर उनका शौक़े इल्म व जबाँदानी रोज़अफ़ जूँ ही सुनता 
हूँ । चनाँचे अब अरबी इल्म व ज़बाँ में भी कमाल हासिल कर लिया और खद अरब 
जाकर नाम कर आये और अब उसकी तारीख लिख च॒के है जिसका ज़िक़े खैर भी 
उनके ख़त में वाज़ेह है। खदा उनके इल्म और उम्र में खैर व बरकत दे । ज्यादा ज़्यादा 
वस्सलाम । मक़ाम दारुल मन्सूर, जोधपू र। मुहम्मद मरदान अली खाँ गफ़रह--दिसम्बर 
सन्‌ 87व ईसवी । 


चक क. 


[जनवरोी, 93 को 'सरस्वती में प्रकाशित। 'विदेश्ञी विद्वान में संकलित । |] 


बकर टी0 वाशिगटन-] 


मराठी-साहित्य में, हाल ही में, एक बहुमोल ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। बम्बई के मासिक 
मनो रंजन' के नाम से हिन्दी जानने वाले अपरिचित नही हैं। इस पत्र के उत्साही 
सम्पादक, श्रीयुत काशी नाथ रघुनाथ मित्र, ने अपनी--'मनो रंजक ग्रन्थ-प्रसा रक मण्डली 
के कार्यालय से लगभग पोन सौ पुस्तकें प्रकाशित की है। जिस पुस्तक का और उसके 
आधारभूत जिस विषय का--अर्थात्‌ बुकर टी० वाशिगटन के चरित्र का--परिचय इस 
लेख में देने का संकल्प किया गया है उसका नाम है “आत्मोद्धार । यह उक्त मण्डली 
द्वारा इस ग्रन्थ के अतिरिक्त और कोई भी पुस्तक प्रकाशित न. होती, तो भी देश-हित 
की दृष्टि से उसका उद्देश सफल हो जाता। सचमुच “अत्मोद्धार' ऐसा ही प्रभावशाली 
ग्रन्थ है। जो लोग उसको अपनायेंगे और उसमें लिखी हुई बातों पर कुछ ध्यान देंगे वे 
निस्सन्देह अपना उद्धार करने में समर्थ हो जायेंगे। इस ग्रन्थ के लेखक श्रीयुत नागेश 
वासुदेव गुणाजी, बी० ए०, एल-एल्‌० बी० का नाम मराठी-साहित्य-सेवकों में बहुत 
प्रसिद्ध है। जब आपने बुकर टी० वाशिगटन और उनके परोपकारी कार्य्यों का कुछ वर्णन 
समाचार-पत्रों में पढ़ा तब आपकी यह इच्छा हुई कि अमेरिका जाकर उस महात्मा का 
दर्शन-लाभ करें और उसकी संस्थाओं में कुछ दिन रहकर अध्ययन करें। परन्तु द्रव्य के 
अभाव से आपकी यह सदिच्छा सफल न हुई। तब आपने यह निश्चय किया कि यदि 
शरीर द्वारा वहाँ नही जा सकते तो न सही, अन्त:करण ही से बहुत सा काम किया जा 
सकता है। इसके बाद आपने पत्र-व्यवहार करके बुकर टी० वाशिगटन के परोपकारी 
कार्य्यों के विषय में जानने योग्य सब सामग्री एकत्र की । वाशिगटन के जीवनचरित की 
कुछ बाते 'आउट लुक' नामक मासिक पत्र में प्रकाशित हुई थी। उन्हें पडढकर उनके 
अनेक मित्र उनसे अपना आत्मचरित लिखाने का आग्रह करने लगे थे। उनकी पोशिया 
नामक लड़की ने भी कई बार इस विषय में उनसे आग्रह किया । तब उन्होंने (79 ॥0॥ 
5]3५८५ नामक पुस्तक द्वारा अपना आत्मचरित प्रकाशित किया। आत्मोद्धार इसी 
पुस्तक का मराठी-रूपान्तर है। इस मराठी पुस्तक में, ग्रन्थकार के एक मित्र की लिखी 
हुई 24 पृष्ठो की एक भूमिका है। उसमें आत्मोद्धार' के अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों की 
माम्मिक चर्चा की गई है। मराठी-ग्रन्थका र श्रीयुत गुणाजी का साहित्य-प्रेम तो प्रशंसनीय 
है ही; परन्तु इस ग्रन्थ की सामग्री एकत्र करने मे अपने दृढ निश्चय, धैर्य, यत्न आदि 
गुणों का भी परिचय दे दिया है। आपने मराठी भाषा की सेवा करने में जो उत्साह 
प्रकट किया है वह हम लोगो के लिए अनुकरणीय है। यह ग्रन्थ पढने से यह बात अच्छी 
तरह मालूम हो जाती है कि जब मनुष्य अपने उद्धार के लिए स्वयं यत्न करने लगता है 
तब परमेश्वर भी उसकी सहायता करता है। आत्मोद्धार के लिए दृढ़ विश्वास और 
स्वावलम्बन ही की आवश्यकता है। बुकर टी० वाशिगटन का जीवनचरित इसे बात का 
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प्रत्यक्ष का उदाहरण है कि दृढ़ निश्चय और प्रयत्न से हबशी (नीग्रो) जाति का एक दास 
कितने ऊंचे पद पर पहुँच सकता है और परोपकार के कितने बड़े-बड़े काम कर सकता 
है। आत्मावलम्बन की तात्त्विक शिक्षा देने वाली सैकड़ों पुस्तकों से जो लाभ न होगा 
वह आत्मोद्धार' की अद्भुत मूर्ति, बुकर टी० वाशिंगटन, के आत्मचरित से हो सकता 
है। 

इस ग्रन्थ के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | हां, इस बात की 
सूचना कर देना हम अपना कत्तंत््य समझते हैं कि यदि इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी में 
किया जाय तो उससे देश का बहुत हित हो । अब बुकर टी० वाशिगटन का जीवनचरित 


सुनिए । 


दास्य-वि मोचन 


अफ्रीका के मूल निवासियों की नीग्रो (हबशी) नामक एक जाति है। सत्रहवीं 

सदी में इस जाति के लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका में बेचने का क्रम आरम्भ हुआ । 
यह क्रम लगभग दो सदियों तक जारी रहा । इतने समय तक दासत्व में रहने के कारण 
उन लोगों की कितनी अबनति हुई, उन्हें कितना भयंकर कष्ट उठाना पड़ और उनकी 
स्थिति कितनी निकृष्ट हो गई, ये सब बातें इतिहास-ग्रन्थों से जानी जा सकती हैं । 
कुमारी एच०बी० स्टो ने अपने एक ग्रन्थ में लिखा है--इन गुलामों को दिन भर धूप में 
काम करना णड़ता था। यदि काम में कुछ सुस्ती या भूल हो जाय तो ओवरसीयर उन्हें 
कोडों से मारता था। यहाँ तंक कि उनके शरोर से लोह बहने लगता था। रात को उन्हें 
पेट भर खाने को भी न मिलता था। एक छोटी सी झोंपड़ी में जानवरो की तरह वे रात 
भर बन्द कर दिये जाते थे” केवल धन के लोभ से पति और पत्नी, भाई और बहन, 
माता और पुत्र में वियोग कर दिया जाता था। यदि कोई गुलाम अत्यन्त दुःखित होकर 
भाग जाते तो उनके पीछे शिकारी कुत्तों के झुण्ड दौड़ा दिये जाते थे। इतना अन्याय 
होने पर भी, आश्चय्यं यह है कि पादरी लोग दासत्व के इस घृणित रिवाज का समर्थन, 
बाइबिल के आधार पर, किया करते थे! यद्यपि सन्‌ 783 ईसवी में अमेरिका में 
स्वाधीनता प्रस्थापित हो गई थी और यह तत्त्व मान्य हो गया था कि ईश्वर की दृष्टि 
से सब मनुष्य--काले और गो रे---समान और स्वतन्त्र है! तथापि अमेरिकन लोगों ने 
लगभग 00 वर्ष तक नीग्रो जाति के काले मनुष्यों को स्वाधीनता क़बूल न की ! वे 
गग नीग्रो जाति को 'मनुष्य' के बदले अपना 'माल' (00:०५) समझते थे ! परन्तु 
विचारवान्‌ और सहृदय महात्माओं के आन्दोलन करने पर यह मत धीरे-धीरे 
बदलने लगा । उत्तर अमेरिका की रियासतों ने अपने गुलामों को छोड़ दिया। परल्तु 
दक्षिण अमेरिका की रियासतों ने ग़लामों को स्वतन्त्र करना मंजूर न किया । तब सन्‌ 
860 में इन रियासतों में परस्पर भयानक युद्ध आरम्भ हो गया। यह युद्ध चार-पाँच 
साल तक जारी रहा। उस समय महात्मा लिकन अमेरिका की स्वतन्‍्त्र ओर संयुक्त 
(रियासतों के प्रेसिडेंट (अध्यक्ष-राजा) थे । आपका दृढ़ विश्वास था कि दासत्व से बढ़कर 
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और कोई पाप नही है।' इसलिए आपने सन्‌ 862 के सितम्बर महीने में यह इश्तहार 
जारी किया कि “सन 863 के आरम्भ से अमेरिका में दासत्व की रीति बन्द कर दी 
जायगी !” इधर आपने युद्ध का भी ऐसा उत्तम प्रबन्ध किया कि दक्षिण-अमेरिका के 
सारे बाग़ी लोग हार गये । सन्‌ 865 ईसवी में पूर्वोक्‍्त रियासतों में सन्धि हो गई। 
| जनवरी, सन 863 ईसवी के 'दास्य-विमोचन' के इश्तहार से तीग्रो जाति के तीस- 
चालीस लाख आदमियों को स्वाधीनता मिल गई। ये लोग महात्मा लिकन को ईश्वर- 
तुल्य समझकर उसका यश गाने लगे । 


बातल्यावस्था और विद्याभ्यास 


बुकर टी० वाशिंगटन का जन्म, सन्‌ 858-59 में, एक अत्यन्त ग़रीब दास- 
कुल में हुआ । उनके बालकन की दुःखदायक, उद्वेगकारक और निराशाजनक दशा की 
कुछ कल्पना ऊपर लिखी हुई बातों से को जा सकती है। जिस समय अमेरिका के सव 
दास मुक्त किये गये उस समय उसकी अवस्था तीन-चार वर्ष की थी। स्वतन्त्र होने पर 
उसके म।ता-पता अपने बच्चों को लेकर कुछ दूर माल्डन नामक गाँव को, नमक की 
खान में मजदूरी करने के लिए, चले गये । वहाँ बुकर को भी दिन भर खान के भीतर 
नमक की भटठी में काम करना पड़ता था। यद्यपि बालक बुकर के मन में लिखना-पढ़ना 
सीखने की बहुत इच्छा थी, तथापि उसके पिता का ध्यान केवल कुटुम्ब के निर्वाह के लिए 
पैसा कमाने ही की ओर था। ऐसी अवस्था में शिक्षा-प्राप्ति की अनुकलता नही हो 
सकती | इतने में उस गाँव के समीप ही नीग्रो जाति की शिक्षा के लिए एक छोटी सी 
पाठशाला खोली गई । जब बुकर ने अपनी जाति के सब बालकों को स्कूल में जाते देखा 
तब विद्यार्जज के लिए उसकी स्वाभाविक इच्छा और भी प्रबल हो उठी। पिता के 
विरोध के कारण काम छोड़कर वह पाठशाला में न जा सकता था । इसलिए मज़दूरी 
करने के बाद जब कुछ समय तक छुट्टी मिलती तब वह ॒विद्याभ्यास किया करता था। 
इसके बाद वह रात को पाठशाला में पढ़ने लगा। इस काम के लिए उसे कभी-कभी 
तीन-तीन चार-चार मील पैदल चलना पड़ा। उसके आत्मचरित में लिखा है--''यद्य पि 
मुझे कई बार उदास और निराश होना पड़ा, तथापि मैंने शिक्षा-प्राप्ति का निश्चय कर 
लिया था ।” इस निश्चय के अनुसार, सन्‌ 872 ईसवी में, वह अपने गाँव से सुदूरवर्ती 
हैम्पटन नगर के नामल सकल में पढने गया । उस समय उसकी अवस्था तेरह-चौदह वर्ष 
की थी। उसको यह भी मालूम न था कि हैम्पटन कितनी दूर है। वहाँ तक जाने के 
लिए उसके पास पैसा भी न था। घर से निकलने पर उसे मालूम हुआ कि हैम्पटन 500 
मील दूर है। मार्ग में उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा । जब वह किसी बड़े शहर में पहुँचता 
तब मज़द्री करके कुछ कमा लेता और आगे बढ़ता । दो-दो दिनों तक उसको भूखा रह 
जाना पड़ा । रात को सड़क पर पटरी के किनारे वह सो रहता था। इस प्रकार अनेक 
दुःख और क्लेश भोगने पर वह हैम्पटन पहुँचा । वहाँ मुख्य अध्यापिका ने सबसे पहले 
८ 
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उसे एक कमरे का कड़ा झाड़ डालने को कहा और इस बात की परीक्षा ली कि वह 
शारीरिक मिहनत से घणा तो नहीं करता । वह इस प्रवेश-परीक्षा में उत्तीणं हुआ और 
वहीं विद्याभ्यास करने लगा। 

हैम्पटन स्कूल के अध्यक्ष (प्रिसपल) जनरल आमम॑स्ट्रांग बड़े परोपकारी पुरुष थे । 
उनके प्रयत्न से यह स्कूल अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। इन्हीं के पास रहने के 
कारण चार वर्ष में बुकर टी० वाशिगटन ग्रेजुएट हो गया। इस सकल में वाशिगटन ने 
जिन बातों की शिक्षा पाई उनका सारांश यह है-- 

]---“पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षा से वह शिक्षा अधिक उपयोगी 
और मृल्यवान्‌ है जो सत-पुरुषों के समागम से मिलती है।' 

2---“शिक्षा का अन्तिम हेतु परोपकार ही है। मनुष्य की उन्नति केवल 
मानसिक शिक्षा से नहीं होती । शारीरिक श्रम की भी बहुत आवश्यकता है। श्रम से न 
डरने ही से आत्मविश्वास और स्वाधीनता प्राप्त होती है। जो लोग दूसरों की उन्नति 
के लिए यत्न करते हैं--जो लोग दूसरों को सुखी करने में अपना समय व्यतीत करते 
हैं--वही सुखी और भाग्यवान्‌ हैं। 

3--“शिक्षा की सफलता के लिए कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अन्त:करण 
(प्था१, स८३० 0 प्र८॥7) की एकता होनी चाहिए। जिस शिक्षा में श्रम के विषय 
में घणा उत्पन्त होती है उससे कोई लाभ नहीं होता । 

वाशिगटन सकल में पढ़ने और बोडिग में रहने का खर्च न दे सकता था। 
इसलिए वह स्कूल में द्वारपाल की नोकरी करके और छुट्टी के दिनों में शहर में मजदूरी 
या नौकरी करके द्रव्याजन करता था । इस प्रकार स्वयं श्रम करके अपने आत्मविश्वास 
के बल पर उसने हैम्पटन स्कूल का विद्याभ्यासक्रम पूरा किया। उसका नाम पदवी-दान 
के समय माननीय विद्यार्थियों (०70प्रान०) में दर्ज किया गया । 


शिक्षक का काम 

ग्रेजुएट होने के बाद वाशिंगटन अपने निवास-स्थान, माल्डन, को सन्‌ 876 में 
लौट आया और वहाँ एक नीग्रो-स्कूल में शिक्षक का काम करने लगा। स्कूल में 
विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसको रात की पाठशाला खोलनी पड़ी । वहाँ 
से उसने कई विद्यारथियों को हैम्पटन की शाला में भेजने का प्रबन्ध किया । उस समय 
शिक्षा के विषय में अनेक भ्रममूलक कल्पनायें प्रचलित थीं। लोग समझते थे कि भाषा, 
साहित्य, गणित, भूगोल आदि की कुछ बातें जान लेना ही शिक्षा है। म।ल्डन में दो वर्ष 
तक शिक्षक का काम करने के बाद, शिक्षा के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, 
वाशिंगटन कोलंबिया प्रान्त के वाशिगटन शहर में आठ महीने रहा । वहाँ उराको नीग्रो 
लोगों की सामाजिक दशा के सम्बन्ध में बहुत सी बातें मालूम हुईं । बहुतेरे लोग नाम- 
मात्र की शिक्षा प्राप्त करके अपने को सुखी और श्रीमान्‌ सूचित करने के लिए यत्न कर 
रहे थे । इसलिए उन्हें अपनी आमदनी की अपेक्षा व्यय अधिक करना पड़ता था। फल 
यह होता था कि वे ऋणी हो जाया करते थे शहरों में रहने वाले लिखे-पढ़े लोग 
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स्त्रियाँ और पुरुष दोनों) शारीरिक श्रम करना नीच काम समझते थे। प्राय: अधिकांश 
लोग कृत्रिम सुख से मोहित होकर राजनैतिक हलचलों में शामिल होना ही अपना करतंब्य 
समझते थे । सारांश यह कि उन लोगों ने अपने जीवन की अनेक आवश्यकतायें कृत्रिम 
रीति से बटा ली थी, परन्तु उनमें अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योग्यता 
ने थी। नगरनिवासियों का मोहक जीवनक्रम देखकर वाशिगटन के भी मन में एक 
राजनैतिक हलचल में शामिल हो जाने की इच्छा उत्पन्न हुई। परन्तु वह अपने जीवन 
के पवित्र उद्देश को भूल नहीं गया था । कमे न्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अन्त:करण (प्रधात॑, 
प८४० 2॥0 प्र८्था।) की शिक्षा से अपनी जाति की उन्नति करना ही उसका प्रधान 
उद्देश था। अतएव उसने इसी उद्देश की सफलता के लिए यत्न करते रहने का दृढ़ 
निश्चय कर लिया । इसके बाद, जिस हैम्पटन सकल में उसने विद्याभ्यास किया था वहीं 
उसने दो वर्ष तक शिक्षक का काम किया और सुप्रसिद्ध शिक्षक हो गया । 


जाति-सेवा का आरम्भ 

सन्‌ 88] ईसवी में, अर्थात्‌ तेईस-चौबीस वर्ष की उम्र में, बुकर टी० 
वाशिगटन हैम्पटन में शिक्षक का काम कर रहा था । इसी समय उसे स्वतन्त्र रीति से 
जाति-सेवा और परोपकार करने का--प्राप्त की हुई शिक्षा को सफल करने का--अपने 
जीवन को सार्थक करने का--मौक़ा मिला । दक्षिणी अमेरिका की आलक्षमा रियासत 
के टस्केजी नामक छोटे से गाँव के कुछ निवासियों ने जनरल आमंद्रांग को एक चिट्ठी 
भेजी और यह लिखा कि हम लोग अपने गाँव में काले आदमियों की शिक्षा के लिए एक 
माडल स्कूल (आदर्श प(ठशाला ) खोलना चाहते हैं। आपके पास कोई अच्छा शिक्षक 
हो तो भेज दीजिए। जनरल आमर्मस्ट्रांग ने मिस्टर वाशिगटन को वहाँ भेज दिया | इस 
विषय में वाशिंगटन ने लिखा है कि---“टस्केजी जाने के पहले मैं यह सोचता था कि वहाँ 
इमारत और शिक्षा का सब सामान तैयार होगा; परन्तु वहाँ जाने पर जब मैंने यह देखा 
कि न इमारत है और न कोई सामान है तब मैं थोड़ी देर के लिए निराश हो गया । हाँ, 
इसमें सन्देह नहीं कि सैकड़ों इमारतों और सामान से अधिक मूल्यवान्‌ अनेक मनुष्य 
शिक्षा के लिए आतुर और उत्सुक मुझे देख पड़े ! महीने दो महीने तक वाशिगटन ने 
उस प्रदेश के निवासियों की सामाजिक और आथिक दशा की अच्छी तरह जाँच की 
और जुलाई की चौथी तारीख को गिरजाघर के पास ही एक टूटी सी झोंपड़ी में 
पाठशाला खोल दी । इस पाठशाला में वाशिंगटन ही अकेले शिक्षक थे । लडके और 
लड़कियाँ मिलकर सब 30 विद्यार्थी थे। वे सब व्याकरण के नियम और गणित के 
सिद्धान्त मुखाग्र जानते थे; परन्तु उनका उपयोग करना न जानते थे। वे शारीरिक श्रम 
न करना चाहते थे । वे यह समझते थे कि मिहनत करना नीच काम है। ऐसी अवस्था 
में, पहल पहल वाशिगटन को अपने नूतन तत्त्वों के अनुसार शिक्षा देने में बहुत 
कठिनाइयाँ हुईं। उन्होंने आलबामा रियासत की सामाजिक और आर्थिक दशा का 
विचार करके यह निश्चय किया कि इस प्रान्त के निवासियों को कृषि-सम्बन्धिनी“शिक्षा 
दी जानी चाहिए और एक या दो ऐसे भी व्यवसायों की शिक्षा देनी चाहिए जिनके द्वारा 
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लोग अपना उदर-निर्वाह अच्छी तरह कर सके। उन्होंने ऐसी शिक्षा देने का निश्चय 
कर लिया जिससे विद्यार्थियों के हृदय में शारीरिक श्रम, व्यवसाय, मितव्यय और 
सुब्यवस्था के विषय में प्रेम उत्पन्न हो जाय; उनकी बुद्धि, नीति और धर्म्म में सुधार हो 
जाय; और जब वे पाठशाला से निकलें तब अपने देश में स्वतन्त्र रीति से उद्यम करके 
सुख-प्राप्ति कर सकें तथा उत्तम नागरिक ((!(४ं2शा) वन सकें । इन तत्त्वों के अनुसार 
शिक्षा देने के लिए वाशिंगटन के पास एक भी साधन की अनुकूलता न थी । ज़मीन का 
एक छोटा सा टुकड़ा तक उनके पास न था। इतने में उन्हें मालूम हुआ कि टस्केजी 
गाँव के पास एक खेत बिकाऊ है । इस पर हैम्पटन के कोषाध्यक्ष से 750 रुपया कर्ज 
लेकर उन्होंने वह जमीन मोल ले ली । उस खेत में दो-तीन झोंपड़ियाँ यीं। उन्ही में वे 
अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। पहले पहल विद्यार्थी किसी प्रकार का शारीरिक काम 
न करना चाहते थे; परन्तु जव उन लोगों ने अपने हितचिन्तक शिक्षक, मिस्टर 
वाशिगटन, को हाथ में कुदाली-फावड़ा लेकर काम करते देखा तब वे भी बड़े उत्साह 
से काम करने लगे। 


धन की आवश्यकता 


जमीन मोल लेने के बाद इमारत बनाने के लिए धन की आवश्यकता हुई। धन 
के बिता कोई भी उपयोगी काम नहीं हो सकता | तब कुमारी डेविडसन (टस्केजी 
पाठशाला की एक अध्यापिका) और मिस्टर वाशिगटन ने गाँव-गाँव भ्रमण क रके द्रव्य 
इकट्ठा किया । यद्यपि इस काम में वाशिगटन को अनेक निद्वा-रहित रात्रियाँ व्यतीत 
करनी पड़ीं, तथापि अन्त में परमेश्वर की कृपा से उनके सत्र यत्न सफल हुए। धन 
इकट्ठा करने के विषय में मिस्टर वाशिंगटन के नीचे लिखे अनुभवसिद्ध, नियम बड़े काम 
के है-- 

() तुम अपने काय्ये के विषय में अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं को अपना 
सारा हाल सुनाओ | यह हाल सुनाने में तुम अपना गौरव समझो । तुम्हें अपने कार्य्य के 
विषय में जो कुछ कहना हो संक्षेप में और साफ़-साफ़ कहो । 

(2) परिणाम या फल के विषय में निश्चिन्त रहो । 

(3) इस सिद्धान्त पर विश्वास रकत्रों कि संस्था का अन्तरंग जितना ही स्वच्छ, 
पवित्र और उपयोगी होगा उतना ही अधिक उसको लोकाश्रय भी मिलेगा । 

(4) श्रीमान्‌ और ग़रीब दोनों से सहायता माँगो | सच्ची सहानुभूति प्रकट करने 
वाले सैकड़ों दाताओं के छोटे-छोटे दान पर ही परोपकार के बड़े-बड़े काथ्य॑ होते है। 

(5) चन्दा इकट्ठा करते समय दाताओं की सहानुभूति, सहायता और उपदेश 
प्राप्त करने का यत्न करो । 

इस प्रकार यत्न करने पर, टस्केजी संस्था की उन्नति के लिए, अनेक श्रीमान 
तथा साधारण लोगो ने गुप्त तथा प्रकट रीति से वाशिगटन की सहायता की । ह 
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संस्था की उन्नति 


आत्मावलम्बन और परिश्रम से धीरे-धीरे टस्केजी संस्था की उन्नति होने लगी । 
सन्‌ 88| में वाशिगटन के पास अपनी संस्था के लिए थोड़ी सी ज़मीन, तीन इमारतें, 
एक शिक्षक और तीस विद्यार्थी थे। अब वहाँ 06 इमारतें, 2350 एकड़ ज़मीन और 
]500 जानवर है । कृषि-उपयोगी यन्त्रों और अन्य सामान की क़्रीमत 38,85,639 
रुपया है । वाषिक आमदनी 9,00,000 रुपया है और कोष में 6,45,000 रुपया 
जमा है । प्रतिवर्ष 2,40,000 रुपये खर्च होते है। यह रक़म घर-घर भिक्षा माँग 
कर इकट्ठा की जाती है । इस समय संस्था की कुल जायदाद एक करोड़ से अधिक 
की है, जिसका प्रबन्ध पंचों द्वारा किया जाता है। शिक्षको की संख्या 80 है। 645 
विद्यार्थी (067 लड़के और 578 लड़कियाँ) दर्ज रजिस्टर हैं। 000 एकड़ ज़मीन मे 
विद्याथियों के श्रम से खेती होती है। मानसिक शिक्षा के साथ-साथ भिन्‍न-भिन्‍न 
चालीस व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। इस संस्था में शिक्षा पाकर लगभग 3000 
आदमी दक्षिणी अमेरिका के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में स्वतन्त्र रीति से काम कर रहे है । ये 
लोग स्वयं अपने प्रयत्त और उदाहरण से अपनी जाति के हज़ारों लोगों को आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक, धर्म और नीति-विषयक, शिक्षा दे रहे है । मिस्टर वाशिगटन ने 
लिखा है कि--- संस्था की उपयोगिता उन लोगों पर अवलम्बित है जो यहाँ शिक्षा 
पाकर स्वतन्त्र रीति से समाज में रहने लगते हैं ।” इस नियम के अनुसार यह कहा जा 
सकता है कि वाशिगटन की संस्था ने सफलता प्राप्त कर ली है। दक्षिणी अमेरिका के 
भिन्न-भिन्न स्थानो में, इस संस्था में शिक्षा पाये हुए लोगों की माँग इतनी बढ़ गई है कि 
लोगो की आधी भी माँग पूरी नहीं की जा सकती । अनेक विद्यार्थियों को, स्थान और 
द्रव्य के अभाव से, लौट जाना पड़ता है । 


सफलता का रहस्य 


वाशिगटन को टस्केजी संस्था का जीव या प्राण समझना चाहिए । आप ही के 
कारण इस संस्था ने सफलता प्राप्त की है। आप ही इस संस्था के प्रिसपल हैं । आप 
पाठशाला में शिक्षक का काम भी करते हैं और संस्था की उन्नति के लिए गाँव-गाँव, 
शहर-शहर, भ्रमण करके धन भी इकट्ठा करते है। आपने इस संस्था का प्रबन्ध इतना 
उत्तम कर दिया कि आपकी अनुपस्थिति में भी सब काम नियमपूर्वक होते रहते है और 
इन सब कामों की रिपोर्ट उन्हें मिलती रहती है। उन्हें अपनी स्त्री से बहुत सहायता 
मिलती है । वे यह जानने के लिए सदा उत्सुक रहते है कि अपनी संस्था के विषय में कौन 
क्या कहता है । इससे संस्था के दोष मालूम हो जाते हैं और सुधार करने का मौका 
मिल जाता है। आपकी सफलता का रहस्य आपके आन्तरिक उदगारों से विदित हो 
सकता है । आप कहते हैं--- 

!. ईश्वर के राज्य में किसी व्यक्ति या जाति की सफलता की एक ही कसौटी 
है। वह यह कि सत्कार्य्य करने की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रयत्न करना चाहिए । 
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2. जिस स्थान में हम रहें उस स्थान के निवासियों की शारीरिक, मानसिक, 
नैतिक और आथिक उन्नति करने का यत्न करना ही सबसे बड़ी बात है । 

3. सत्काय्ये प्रेरणा के अनुसार प्रयत्न करते समय किसी व्यक्ति, समाज या 
जाति की निन्दा, द्वेष ओर मत्सर न करना चाहिए । जो काम भ्रातृभाव, बन्धु-प्रेम और 
आत्मीयता से किया जाता है वही सफल और सर्वोपयोगी होता है । 

4. किसी कार्य्यं का यत्न करने में आत्मविश्वास और स्वाधीन भाव को न भूल 
जाना चाहिए । यदि एक या दो प्रयत्न निष्फल हो जायें तो भी हताश न होना चाहिए। 
अपनी भूलों की ओर ध्यान देकर विचारपूर्वक बार-बार यत्न करते रहना चाहिए। 
अन्त में ईश्वर की कृपा से अवश्य ही सफलता होती है । 


गुणों का उचित आदर 


वा शिगटन का यह विश्वास है कि योग्यता अथवा श्रेष्ठता किसी भी वर्ण, रंग 
और जाति के मनुष्य में हो, वह छिप नहीं सकती । अन्त में वह मनृष्य अवश्य ही विजयी 
होता है । गुणों की परीक्षा और चाह हुए बिना नहीं रहती । यह स्ंथा सच है--- गुणा: 
पूजास्थानं गुणिष न च लिड्भर न च वयः:। वाशिंगटन ने जो जातिसेवा-रूप परोपकार 
किया है वह यह समझकर किया है कि हमारा कारय्यं छोटा ही क्‍यों न हो--अत्यन्त क्षृद्र 
ही क्‍यों न हो--यदि यह औरों से अधिक उपयोगी, सुखदायक और कल्याणकारक 
होगा तो वर्ण या जाति की परवा न करते हुए गुणा: पूजास्थान! इस सनातन नियम के 
अनुसा र, सव लोग उसका उचित आदर अवश्य ही करने लगेंगे। काय्यं का आदर करने 
में--सदगुणों का सत्कार करने में--कार्य्यकर्ता का सम्मान करना ही पडता है। 
अमेरिका-निवासियों ने बुकर टी० वाशिगटन जैसे सदगुणी और परोपकारी कार्य्यकर्त्ता 
का उचिल आदर करने में कोई बात उठा नही रक्‍खी । हारवर्ड-विश्वविद्यालय ने आपको 
“मास्टर आवब्‌ आटे स' की सम्मानसूचक पदवी दी है। अटलंटा की राष्ट्रीय प्रदर्णनी 
खोलने के समय, उस प्रान्त के गवर्नर साहब ने वाशिगटन को आरम्भिक वक्‍तृता करने 
का बहुमान दिया है । अमेरिका के प्रेसिडेंट (राजा) ने टस्केजी संस्था में पधारकर नीग्रो 
जाति के अगुआ वाशिगटन का गौरव करते समय यह कहा कि “यह संस्था अनुकरणीय 
है । इसकी कीति यहीं नहीं, किन्तु विदेशों में भी बढ़ रही है | इस संस्था के विषय में 
कुछ कहते समय मिस्टर वाशिंगटन के उद्योग, साहस, प्रयत्न और बुद्धि-सामर्थ्यं के सम्बन्ध 
में कुछ कहे बिना रहा नहीं जाता । आप उत्तम अध्यापक हैं, उत्तम वक्‍ता हैं और सच्चे 
परोपकारी पुरुष हैं। इन्हों सदगुणों के कारण हम लोग आपका सम्मान करते हैं।” 


उपसंहार 


सोचने की बात है कि जिम आदमी का जन्म दासत्व में हुआ, जिसको अपने 
पिता या पूर्वजों का कुछ भी हाल मालूम नहीं, जिसको अपनी बाल्यावस्था में स्वयं 
मजदूरी करके पेट भरना पड़ा, वही इस समय अपने आत्म-विश्वास और आत्म-बल के 
आधार पर कितने ऊँचे पद पर पहुँच गया है।बुकर टी० वाशिंगटन का जीवनचरित 
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पढ़कर कहना पड़ता है कि “नर जो पं करनी करे तो नारायण ह्लै जाय ।' प्रतिकूल दशा 
में भी मनुष्य अपनी जाति, समाज और देश की कैसी और कितनी सेवा कर सकती है, 
यह बात इस चरित से सीखने योग्य है। यद्यपि हमारे देश में अमेरिका के समान दासत्व 
नही है तथापि, वर्तमान समय में, अस्पृश्य जाति के पाँच करोड़ से अधिक मनुष्य 
सामाजिक दासत्व का कठिन दुःख भोग रहे हैं। क्या हमारे यहाँ, वाशिगटन के समान, 
इन लोगो का उद्धार करने के लिए--सिफ़ शुद्धि के लिए नहीं--कभी कोई महात्मा 
उत्प.न होगा ? क्‍या इस देश की शिक्षा-पद्धति में णारीरिक श्रम की ओर ध्यान देकर 
कभी सुधार किया जायगा ? जिन लोगों ने शिक्षा द्वारा अपने समाज की सेवा करने का 
निश्चय किया है क्या वे लोग उन तत्त्वों पर उचित ध्यान देंगे जिनके आधार पर हैम्पटन 
और टस्केजी की संस्थायें काम कर रही हैं? जिस समय हमारे हिन्दू और मुसलमान 
भाई अपने लिए स्वृतन्त्र विश्वविद्यालय स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं उस ससय यह 
आशा करना व्यर्थ न होगा कि भविष्यत्‌ में हमारे यहाँ निरुपयोगी और निकम्मे ग्रेजुएटों 
($79श70९] (079078८४) की संख्या घट जायगी और परोपकारी जाति-सेवको की 
संख्या बढ़ जायगी । अन्त में यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हम लोगों को अज्ञान-श्रृं खला 
के बन्धन से मक्‍्त होने तथा बुकर टी० वाशिगटन के समान जातिसेवा करने की बुद्धि 
और शक्ति दे । 


[फरवरो, 94 को सरस्वतोी' में प्रकाशित । 
'विदेशों विद्वान पुस्तक में संकलित । |] 
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बुकर टी० वाशिगटन अब संसार में नहीं है।गत 7 नवम्बर को बुकर महाशय की 
मृत्यु से ससार की एक उदार आत्मा का नाश हो गया। अमरीका के असभ्य हवशियों 
को एक महान जाति में परिणत करने वाला यह महा पुरुष अज्ञात पिता से एक दासी 
की सन्‍्तान था । लट्ठो के बने हुए एक झोंपड़े ([.08 0४७४) में, सन्‌ 858 ईसवी में 
इसका जन्म, अमरीका के वर्जीनिया प्रान्त में, हुआ । जिस समय की यह बात है उस 
समय यद्यपि अमरीका देश स्वतन्त्र हो चुका था, परन्तु उसने अपने अधीनस्थ हबशी आदि 
जातियों के साथ, उनको अपना ही सा मनुष्य समझ कर, जानवरों का सा व्यवहार 
करना नहीं छोड़ा था। बुकर की माता एक धनाढूय अमरीकन की खरीदी हुई दासी थी 
ओर अपने मालिक के अन्य गलामों के लिए रोटी बनाने का काम करती थी । रहने के 
लिए उस बेचारी के पास रसोई-घर की खपड़ेल का एक कोना था और सोने के लिए 
भूमि पर पुराने चिथड़ों की एक गुदड़ी । शीत-काल में सैकड़ों छेदों से हवा आकर उसे 
दुखी करती थी और गरमी में सूय्यं के ताप के अतिरिक्त चूल्हे की धधक भी खूब 
झुलसाया करती थी । परिवार कितनी दरिद्वावस्था में था, इसका अनुमान इसी बात से 
हो सकता है कि बालक बुकर ने ]2 वर्ष की आयु तक यह भी न जाना था कि सिर 
पर टोपी परमात्मा ने काले चमड़े वाले गुलामों के लिए पहनने को बनायी है अथवा 
केवल श्वेत चमड़े वाले प्रभुभो ही के लिए ! एक वार बुकर ने अपने मालिक की 
लड़कियों को पुये खाते बाग़ में देखा | वेचारे के मुँह में पानी भर आया। उसने समझा 
कि इस तरह के पुये खाना जिस दिन मुझे मिल जायगा उस दिन से बढ़कर मेर लिए 
संसार में और कोई सुखकारी दिन न होगा । 

बुकर का लड़कपन खेतों पर काम करते और बाग्रों मे झाड़ू लगाते बीता । कुछ 
बड़े हो जाने पर मालिकों के खाना खाते समय मक्वब्रियाँ उड़ाने के कार्य्य पर उसकी 
नियुक्तित हुई । पढ़ने लिखने का ऐसे बच्चों से सम्बन्ध ही क्या ? बुकर को यह ज्ञात ही 
न था कि कभी उसके भाग्य में पढ़ना लिखना भी बदा है। परन्तु हाँ, दो एक बार अपने 
मालिको की किताबें स्कूल तक पहुँचाने वह अवश्य गया था और सकल के दश्य ने 
उसके मन में यह विचार उत्पन्न कर दिया था कि सकल में पढ़ने से अधिक स्वर्ग-लाभ 
भी आनन्ददायक नहीं हो सवता। 

लगभग इसी समय अमरीका में गुलामों को स्वतन्त्रता देने तथा न देने वाले 
दोनों दलों में वागूयुद्ध के बाद अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग की भी नौबत पहुँच गई । घमासान 
युद्ध हुआ परन्तु सत्य की सदा ही जीत होती है। परिणाम यह हुआ कि हबशी जाति 
स्वतन्त्र कर दी गई। 

स्वतन्त्रता मिल जाने पर बुकर की माता अपने दूसरे बच्चों के पिता के पास 
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मालडेन नामक स्थान में जाकर रहने लगी । बुकर भी अपने सौतेले पिता के साथ नमक 
की खान में काम करने लगा। प्रात:काल 7 बजे से लेकर रात के आठ बजे तक बुकर 
को वहाँ काम करना पड़ता था । पढ़ने की प्रबल इच्छा होने पर भी उस वेचारे को 
लिखने पढ़ने के लिए समय कहाँ था ! इसी से वह अन्य लड़कों को सकल जाते देख कुढ़ा 
अवण्य करता था। बहुत कुछ कहने सुनने पर रात्रि-पाठशाला में पढ़ने के लिए उसे 
आज्ञा मिल गई। परन्तु ऐसी पढ़ाई से बुकर की तृप्ति न हुई । इसलिए बड़े उद्योग के 
बाद उसने दिन के स्कूल में जाने की आज्ञा इस शर्तें पर प्राप्त की कि वह स्कूल जाने से 
पहले और पीछे कम से कम चार घण्टे कारखाने में काम अवश्य करें। यह सौभाग्य भी 
उसको बहुत दिन तक प्राप्त न हुआ । उसके लालची सौतेले पिता ने फिर दिन भर के 
काम में बुकर को जोत दिया। 

नमक की भटठी छोड़ कर वह कोयले की खान में बहुत दिन तक काम करता 
रहा | इस काम से वह और भी अधिक असन्तुप्ट था। एक दिन उसको पता लगा कि 
काले आदमियों के लिए हैम्पटन नामक स्थान में एक अच्छा स्कूल है। इस पर बुकर 
को यह तो ज्ञात हो गया कि हैम्पटन में शिक्षा प्राप्त करने की उसकी आशा पूर्ण हो 
सकती है । परन्तु वहाँ वह जाय कैसे, इस बात की वह दिन रात चिन्ता करने लगा | 
इसी बीच में उसे पता लगा कि एक स्थानीय स्वेतांग स्त्री की एक नौकर की आवश्यकता 
है । इस स्त्री के यहाँ आज तक कोई नौकर टिका ही न था । लड़के उसके सामने जाने 
काँपते थे । परन्तु बुकर ने यह नौकरी कर ली और काम करके शी ध्र ही उस गौरांगिनी 
महिला को इतना प्रसन्‍न कर लिया कि वह बुकर को नौकर नहीं, किन्तु अपने घर का 
आदमी समझने लगी । बुकर ने अपनी जीवनी 'एफ़ ॥णा $]4ए८५* में लिखा है 
कि इस स्त्री से उसने बहुत कुछ सीखा । डेढ़ वर्ष नौकरी करके बुकर ने कुछ अपनी जाति 
के लिए किया वह अमरीका में काले और गोरे चमड़े बाली जातियों में एक दूसरे के 
प्रति सदभाव पैदा करना है । आज अमरीका में काले और गोरे में उतना भेद नही रहा 
'जितना तीस वर्ष पूर्व था। और कम से कम जहाँ तक उनका निज का सम्बन्ध था वहाँ 
तक तो काले गोरे का भेद बिलकुल ही नष्ट हो चुका था । कोई बड़ी सभा ऐसी न होती 
थी जहाँ वे बुलाये न जाते हों । दावतों में, नांच-रंग आदि सामाजिक उत्सवो में, वे 
आदरपूर्वक निमन्त्रण पाते थे। बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों ने उन्हें अपनी बड़ी से बई 
आनरेरी उपाधियाँ देकर अपने को कृतार्थ समझा । सारे देश ने उन्हें यथेष्ट आदर करने 
को हाथ बढ़ाया । अमरीका के स्वयं प्रेजिडेंट ने उन्हें अपने साथ भोजन करने को राज- 
भवन में बुलवाया । जब वे इंगलेड, सन्‌ 898 में, गये तब महारानी विक्टोरिया ने भी 
उनको अपने साथ चा-पानी के लिए निमन्त्रित किया । सच है, बढ़ता वही है जो दूसरों 
को आगे बढ़ाता है, जो स्वदेश-प्रेमी है, जिसका लक्ष्य परोपकार है, और जिसे पुमुषार्थ 
तथा परमात्मा पर भरोसा है। 

जब हबशी जाति स्वतन्त्र हुई थी तब हर व्यक्ति को 'पोलिटिकल (राजनीति) 
हुकक' प्राप्त करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। अमरीका में हर कार्य्यं 'बोट' (सम्मृति) 
के अधीन था । हबशियों की संख्या भी बहुत थी । इसलिए कोई हबशी गवनेर, कोई जज 
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आदि बन भी गये । परन्तु बुकर के सामने सच्चा 'पोलिटिकल हक़क' अपनी और अपनी 
जाति की शिक्षा तथा कला-कौशल द्वारा सहायता करना ही था । उन्होंने अपने को 
और अपनी जाति को ऊँचा बनाना ही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र-प्रेम समझा । 

कहने को बुकर महाशय मर गये, परन्तु जब तक हबशी-जाति संसार में मौजद 
है तब तक वे प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा पर राज करते रहेंगे। उनका दष्टान्त सहस्रों 
हृदयों में ज्योति:स्तम्भ बन कर अपना काय्य करता रहेगा--सन्मार्ग दिखाता रहेगा। 

भारत को भी ऐसे ही सच्चे कम्मंवीरों की आवश्यकता है। परमात्मा इस दीन 
भारत में भी एक आध बुकर पैदा करने की कृपा करे। 


खब 


['सेवाब्रत' नाम से फरवरी, 9]9 को 'सरस्वती' में प्रकाशित | असंकलित ।] 


डाक्टर हनन जी० जैकोबी 


मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जगननाथराय आदि बड़े-बड़े अलकार-शास्त्रियों की 
जन्म भूमि, भारत, के बी० ए०, एम० ए० पास युवकों को अलंकारशास्त्र पढ़ाने के लिए 
एक विदेशी विद्वान बुलाये गये हैं। इनका नाम है--डाक्टर हमंन जी० जैकोबी । ये 
जमंनी के रहने वाले है । जमंनी में एक जगह बान है । वहाँ के विश्वविद्यालय में आप 
संस्कृत का अध्यापन कार्य करते हैं। कलकत्ते के विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
ने, कुछ समय के लिए, आपको कलककत्ते बुलाया है। वहाँ आप उस विश्वतिद्यालय के 
ग्रेजुएटों को अलंकारशास्त्र पढ़ावेंगे---अलंकारशास्त्र पर आप लेक्चर देंगे। कलकसत्ते में 
संस्कृत के अनेक बड़े-बड़े विद्वान, शास्त्री और आचार्य्य हैं। क्या ही अच्छा हो यदि उनमें 
से कोई इस बात पर एक लेख प्रकाशित करने की कृपा करे कि डाक्टर महाशय के 
अलंकारणारत्र-4धभ्रक लेक्चरों में क्या विशेषता है। अथवा यदि उनके लेक्चर ही छपा- 
कर प्रकाशित कर दिये जायें तो और भी अच्छी बात हो । इससे इस देश के आलंकारिक 
पण्डितों की आँखे तो खुलें कि इस तरह नहीं, इस तरह यह शास्त्र पढ़ाया जाता है । 

सुनते हैं, डाक्टर जेंकोबी संस्कृत के बड़े भारी पण्डित है। उनका जो चित्र 
दिसम्बर की 'सरस्वती' में निकल चुका है उसके परिचयदाता ने जो नोट लिखा है उसमें 
डाक्टर साहब की विद्वत्ता का उल्लेख हो चुका है। 'कालेजियन' नामक एक शिक्षा- 
विषयक पाक्षिक पत्र के सम्पादक ने भी आपकी बड़ी प्रशंसा प्रकाशित की है । इस 
पाक्षिक पत्र के सम्पादक का कथन है कि संस्कृत में जितने शास्त्र है प्रायः सभी मे डाक्टर 
जैकोबी की अबाध गति है। सस्क्ृत का साधारण साहित्य, संस्कृत छन्द:शास्त्र, सस्कृत 
का काव्यशास्त्र, संस्कृत का न्याय, वेशेषिक और वेदान्त-शास्त्र--सभी आपके केंठ- 
नल के आमलक हो रहे है। ज्योतिषशास्त्र में भी आप निष्णात है। प्राकृत भाषायें भी 
आप जानते है; और इस देश की वर्तमानकालिक भाषायें भी । जैन और बौद्ध-शास्त्रो के 
ज्ञान के तो आप महासागर ही हैं। आपने अनेक नई-नई बातें ढूँढ निकाली है। आपकी 
विद्गवत्ता को देखकर देश-विदेश, सभी कहीं, के पण्डित आश्चय्यं करते है । 'कालेजियन' 
के सम्पादक का यही मत है। 

जैन-साहित्य से तो डाक्टर साहब का बहुत ही अधिक परिचय है। उस दिन 
बनारस में जेनों का जो महोत्सव हुआ उसमें डाक्टर साहब भी निमन्त्रित हुए थे । वहाँ 
आपका बड़ा आदर-सत्कार हुआ | जैनों ने आपकी स्तुति और प्रशंसा से पूर्ण एक 
अभिनन्दनपत्र भी आपको दिया । 

डाक्टर जैकोबी का जन्म 850 ईसवी में हुआ। बलिन और बान के विश्व- 
विद्यालयों में संस्कृत और तुलनामूलक भाषाशास्त्र आपने पढ़ा। 872 में आपको 
दर्शनशास्त्र के आचाय्यं की पदवी मिली । इसके बाद एक वर्ष तक आप लन्‍्दन में रहे । 
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873 में आप डाक्टर बूलर के साथ हिन्दुस्तान आये | यहीं आपका परिचय जैन धम्म॑ 
और जैन-साहित्य से हुआ । तभी से आपने इन विषयों का अध्ययत्त आरम्भ कर दिया 
और धीरे-धीरे इनमें खब पारंगत हो गये | स्वदेश को लौट जाने पर कई विश्वविद्यालयों 
में आप संस्कृत पढ़ाते रहे । 889 ईसवी में आपकी बदली बान के विश्वविद्यालय को 
हो गई । आपने जनों के 'कल्पसूत्र' नामक ग्रन्थ का सम्पादन करके उसे प्रकाशित किया 
और उसकी भूमिका में यह सिद्ध किया कि जन धम्म बौद्ध धर्म्म की शाखा नही; वह बौद्ध 
धम्मं से बिलकुल ही जुदा धम्म है। इसके बाद आपने हेमचन्द्र-कत 'परिशिष्ट-पर्व का 
प्रकाशन किया और कई जैन-प्रन्थों का अनुवाद भी योग्यतापूबंक निकाला । जमनी के 
विद्यार्थियों के लाभ के लिए प्राकृत भाषा-विषयक एक पुस्तक भी आपने लिखी । 'ध्वन्या- 
लोक' तथा अलड्ूरसवंस्व' का अनुवाद भी, जमंन भाषा में आपने कर डाला । पण्डित 
बालगंगाधर तिलक की तरह आपकी भी राय है कि वैदिक सभ्यता बहुत पुरानी है । 
योरप के विद्वान्‌ उसे जितनी पुरानी समझते हैं उससे भी वह बहुत पहले की है । 


चक्की 


[मा्च, 94 की 'सरस्वती' में प्रकाशित । विदेशी विद्वान्‌' में संकलित । ] 


लाई किचनर 


वीर जाति वही कहलाती है जिसमें सच्चे वीर पैदा होते हैं। धन्य है वह देश जिसमें पंदा 
होने वाले पुरुष रत्न अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों को निछावर करने में जरा 
भी नही हिचकते । 

आज यूरप के इस महासंग्राम के समय सारी दुनिया का चित्त अँगरेज जाति के 
उस वीर पंगव की ओर आऊक्ृष्ट है जिसका नाम हमने ऊपर दिया है । इस वीर ने संसार 
की महाशक्तियों के हत्पटल पर अपनी विजयिनी शक्ति का आतंक उत्पन्न कर दिया है। 
सारी ब्रिटिण जाति आज जयध्वनि के साथ ला्ड किचनर का नाम बड़े गौरव से ले रही 
है । लाडे किचनर ने जिस बुद्धिमत्ता और योग्यता से ब्रिटिश साम्राज्य का सैनिक बल 
बढ़ाया है तह स्वंथा स्तुत्य है। लाई किचनर में स्वाभाविक वीरता है। अपनी प्रतिज्ञा 
का पालन वे खूब जानते हैं। लोगों का विश्वास है और वह सच्चा है कि लार्ड किचनर 
ने जब जब जब म्यान से अपनी तलवार खींची है तब तब उन्होंने शत्रु के पक्ष का पराभव 
किये बिना उसे म्यान में नहीं रक्‍्खा । इसी से ब्रिटिश जाति ने आज उन्हें इस घोर 
महाभारत के समय अपना युद्ध-सचिव--अपना युद्ध-नेता--बनाया है । लार्ड किचनर 
जैसा सेनापति अपनी सेना को किस प्रकार संगठित और सुसज्जित कर सकता है इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण आज हमारे सामने है । आज भारत की अनगिनत सेना फ्रांस की रणभूमि 
मे जमंनों के कलेजे चीर रही है । लार्ड किचनर ने भारत में आकर यहाँ की फ़ौज का जो 
सुधार किया, कमांडर चीफ होकर यहाँ जो काम किया, यह उसी का फल है । 

किचनर बड़े अच्छे सेनानायक तो है ही, वे शासनाधिकारियों और शासितों 
के साथ सद्व्यवहार करना भी खूब जानते हैं। कभी आपका कोई मुलाजिम या आपका 
अधीन अधिकारी आपसे नाराज़ नही हुआ । आप हर तरह से उन्हें प्रसन्‍न करने को चेष्टा 
करते है । लड़ाई पर और बाहर भी उनके आराम का आपको हमेशा खयाल रहता है। 
केवल अपने सेनिको के साथ ही नही, किन्तु अफ़सरों के साथ भी आपका व्यवहार बहुत 
ही आत्मीय रहता है । सादगी की तो आप प्रत्यक्ष मूति है। मिश्र में, अभी थोड़े ही दिन 
हुए, जब आप शासक थे तब हमेशा ही हर मनुष्य आपसे अपनी बातचीत करता और 
अपनी बात का उत्तर पाकर आपको धन्यवाद देता हुआ लौट जाता था । वहाँ के निवासी 
आप पर बड़ा विश्वास करते थे । गाँव के किसानों और देहाती आदमियों तक को उनके 
पक्षपातरहित न्याय का पक्‍का भरोसा था। एक समय की बात है कि एक बुड्ढा किसान 
बहुत रात को लार्ड किचनर के डेरे पर पहुँचा । वहाँ आकर उसने लार्ड किचनर से मिलना 
चाहा । किचनर ने उसी वक्‍त उसे अपने पास आने की आज्ञा दे दी । उसने जाकर सलाम 
किया । वह कहने लगा कि, मेरा खच्चर चोरी हो गया है। उसका अभी प्रता नहीं 
लगा । लार्ड किचनर ने उसी समय एक अफ़सर को बुलाया ओर उसके खच्चर को तुरंत 


330 / महावीरप्रसाद द्विवेदी रचनावली 


ढूंढ देने की आज्ञा दी । अफ़सर ने तुरन्त जाकर खच्चर का पता लगाया और किसान 
उस पर बेठकर लाड किचनर को आसीसता हुआ अपने घर गया | यह बात मिश्र देश भर 
में फेल गयी । इससे पता चल जाता है कि ला्ड किचनर मिश्र देश के सवेसाधारण जनों 
में भी किस तरह सम्मानित और विश्वसनीय हो गये थे। भारत के सिपाही लार्ड 
किचनर को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । 

लोग कहते हैं कि जो आदमी फौजी काम करने योग्य होता है वह विज्ञान और 
विद्या-सम्बन्धी काम नहीं कर सकता। पर ला किचनर में यह वात नहीं है । आप 
जिस समय स्कूल में पढ़ते थे उस समय आप गणित में हमेशा अपनी कक्षा भर में प्रथम 
रहते थे । चाहे जैसा हिसाब हो, आप बहुत जल्द लगा डालते थे। अध्यापक लोग आपकी 
इस योग्यता को देखकर दंग रह जाते थे । 

मिश्र देश में जो रेलवे लाइनें बन गई हैं | वे आप ही की कृपा का फल हैं । उनसे 
मिश्र वालों का बड़ा भारी उपकार होने लगा है | 

लाड्डे किचनर अपना एक मिनट भी व्यर्थ नहीं खोते । समय को आप सदैव 
बहुमूल्य समझते हैं। जब आप पहले पहल बहुत कम उम्र में पैलेस्टाइन भेजे गये तब 
आपने बड़े परिश्रम और बड़े उत्साह से वहाँ का एक बड़ा सुन्दर नक़शा बनाया | यह 
नक़शा बड़े काम का निकला । इसके अतिरिक्त वहाँ रहकर सबसे बड़ा काम जो आपने 
किया वह यह था कि अरबी भाषा और उसकी लिपि को आपने सीख लिया । आप अरबी 
जैसी किठन भाषा में भी थोड़े ही दिनों के परिश्रम से ख़ासे पण्डित हो गये । परिश्रमपूर्व क 
काम करना और एक भी मिनट व्यर्थ न जाने देना ही इसका कारण है । 

ला किचन र अपनी धुन के बड़े पक्के हैं । जब वे काम करने बैठते हैं तब बिना 
उसे खतम किये नहीं उठते । वर्तमान युद्ध छिड़ने के समय लन्दन के युद्ध-सम्बन्धी (५४४॥ 
(0.८८) में दस दस बारह बारह घंटे जमकर आपने काम किया है। आपकी ऐसी कार्य्य॑- 

तत्यरता देखकर आपके सहकारियों को भी आपके साथ बराबर काम करना पड़ता है । 

लाड़े किचनर सुप्रबन्ध करना भी खूब जानते है। आयरलैड में आपके पिता ने 
कुछ भूमि खरीदी । उसे उन्होंने अच्छी तरह आबाद किया। वही घर भी उन्होंने बना 
लिया । पर वहाँ के भूस्वामी के बुरे बर्ताव के कारण उनका वह सारा परिश्रम व्यर्थ 
गया। यह दशा देखकर लाडे किचनर ने, कुछ समय बाद, वहीं कुछ और भी भूमि 
खरीदी । उस भूमि को भी उन्होंने आबद्ध किया और ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया कि उससे 
लाखो रुपये की आमदनी होती है । यह आपके सुप्रबन्ध का ही फल है । 

लाई किचनर ने किस तरह धीरे धीरे फौज में उच्च पद प्राप्त किया और मिश्र 
देश तथा ट्रासवाल में कैसी कैसी बहादुरी के काम किये, यह सब हाल पाठकों ने समाचार- 
पत्रों में पडा ही होगा। आप ही की बुद्धिमत्ता के प्रभाव से मिश्र देश और दक्षिणी 
अफ्रीका में ऐसा सुबन्ध हुआ कि अब वहाँ सब तरह अमन चैन है । अफ्रीका के सुधार के 
विपय में सबसे पहले लाड़ें किचनर का ही नाम लिया जायगा । सूडान को द्वितीय बार 
आप ही ने जीता । मिश्र की सेना का सुधार आप ही ने किया और उसे अधिक शक्ति- 
शालिनी भी आप ही ने बनाया। भारतीय सेना का पुनर्वार संगठन भी आप ही ने किया $ 
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ये सारे कार्य्यं साम्राज्य के लिए ऐसे महत्त्व के हुए हैं कि भँगरेज़ी इतिहास में लार्ड 
किचनर का नाम किसी राष्ट्रनिर्माता से कम नहीं । यदि लार्ड किचनर भारतीय सेनाओं 
को फिर से नये साँचे में न ढालते तो शायद सेना की इतनी संख्या भारत से यूरप के 
युद्ध-स्थल में न जा सकती । 

लार्ड किचनर के वीरत्व और अन्यान्य गुणों पर आज हमारी ही नही, सार 
संसार की दृष्टि आक्ृष्ट है । बिटिश जाति का यह सचमुच ही वड़ा भारी सौभाग्य है जो 
उसमे ऐसे नररत्न विद्यमान हैं । 


[ जनवरी, 95 की 'सरस्वती' में प्रकाशित । असंकलित । 
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9]] ईसवी के एप्रिल में, लंका के सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ आचाय्ये श्रीसुमंगलजी का 
देहान्त हो गया । उन पर आक्टोबर 92 ईसवी के “आफ़रीकन टाइम्स एंड ओन्‍न्यिंट 
रिव्यू" नामक मासिक पुस्तक में, कोलम्बो के श्रीयुत ए० सुमेरुसिहजी का लिखा हुआ 
एक सचित्र लेख प्रकाशित हुआ है। पूर्वोक्त पुस्तक के सम्पादक की अनुमति से उसी 
लेख का आशय नीचे दिया जाता है| 

सुमंगलजी बौद्ध धम्म के देदीप्यमान रत्न थे। उन्होंने तलवार के बल या धीगा- 
धींगी से नहीं, किन्तु अपनी योग्यता और विद्वत्ता और आभा से, अपनी सरलता और 
उच्चाशयता के प्रभाव से, संसार के कठोर से कठोर और उदण्ड से उदृण्ड मनुष्यों के 
हृदयों पर भी बौद्ध धम्म के दया और क्षमा, प्रेम और सहानुभूति के सिद्धान्तों की महत्ता 
अंकित करके छोड़ी । इसमें सन्देह नहीं कि थोड़े ही से भारतवासी ऐसे निकलेंगे जो 
सुमंगलजी के नाम और धाम से परिचित हों; परन्तु, यथार्थ में, सुमंगलजी अप्रसिद्ध 
पुरुष न थे । संसार की अनेक प्रतिष्ठित सभाओं ने उन्हें अपना माननीय मेम्बर निर्वाचित 
किया था । पाश्चात्य देशों के बड़े-बड़े विद्वानों में उनका बड़ा आदर था । न्याय देश के 
बौद्ध राजा और बड़े-बड़े धनाढ्म उनके चरणों पर अपना सिर रखते थे । 

सुमंगलजी का जन्म 827 ईसवी में हुआ था । उनके जन्म के थोड़े ही समय 
पीछे लंका पर अँगरेज़ो का आधिपत्य स्थापित हुआ । उनका असली नाम था अभयवीर 
गुणवद्धंन | सुमंगल नाम तो उस समय पड़ा जब वे साधु हुए । 

चार वर्ष की उम्र में वे अपने गांव की पाठशाला में सिहली भाषा पढ़ने लगे । 
बचपन ही में उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। लोग उनकी चतुरता और 
बृद्धिमत्ता को देखकर दंग रह जाते थे। उनका एक भाई उनसे बहुत बड़ा था। बहुत 
पहले से वह पढ़ता भी था। जिस समय सुमंगल ने पाठशाला में प्रवेश किया उस समय 
वह कितनी ही पुस्तकें समाप्त कर चुका था । पर थोड़े ही दिनों में सुमंगल पढ़ने में केवल 
उसके बराबर ही न हो गये, किन्तु उससे आगे भी बढ़ गये । नौ वर्ष की उम्र में सुमंगल 
ने सिहली भाषा का पाठ्य-क्रम समाप्त कर डाला । तब उन्होंने अंगरेजी पढ़ना चाहा; 
परन्तु एक घटना ऐसी हो गई जिससे उन्हें, उतनी ही छोटी उम्र में, घर-द्वार छोड़कर 
एक बौद्धमठ में प्रवेश करना पड़ा । 

उन्हीं दिनों उनके माता-पिता ने एक ज्योतिषी को उनका जन्म-पत्र दिखाया । 
ज्योतिषी ने बताया कि सुमंगल अधिक काल तक जीवित न रहेंगे। उसकी इस भविष्यद्‌ 
वाणी से सुमंगल के माता-पिता के दृदयों परँ बड़ी चोट लगी । उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि बालक सुमंगल का प्रवेश बौद्ध-मठ में करी ही देना चाहिए । कदाचित्‌ इस पुण्यकाय्यँं 
से वे दीघंजीवी हो सकें। बालक सुमंमल साधु बनने को तैयार न थे; परन्तु, अन्त में, 
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उन्हें अपने माता-पिता की आज्ञा माननी ही पड़ी । 

सुमंगल के गुरु का नाम था अनुगामी रेवतक थीरो। साधु-दीक्षा लेने पर 
सुमंगल का पूरा नाम हुआ हिक्‍्कादुआ श्री सुमंगल । मठ में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने 
ग्रु से पाली भाषा पढ़ना आरम्भ किया। जो अवकाश मिलता उसमें वे अपने गरम के 
कामों की देख-भाल भी करते | बारह ही वर्ष की उम्र में वे पाली अच्छी तरह लिखने- 
पढ़ने लगे | तब उन्होने संस्कृत पढ़ना चाहा। उस समय, लंका में, पाली की कुछ चर्चा 
भी थी, क्योंकि लंका-निवासी अधिकतर बौद्ध है और बौद्ध धम्मं का पाली से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । परन्तु संस्कृत और संस्क्ृृतज्ञों का तो वहाँ बहुत ही टोटा था । 

सौभाग्यवश, उस समय, काशिनाथ नाम के एक संस्कृत-विद्वान्‌ दक्षिणी भारत 
से लंका के कोलम्बो नगर में आये | सुमंगल उनके पास सबसे पहले पहुँचे । उनके शिष्यो 
में सुमंगल ही सबसे अधिक तेज भी थे । संस्कृत पढने में सुमंगल को मानसिक परिश्रम 
तो करना ही पड़ता था; परन्तु उन्हें तदर्थ जो शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था उस पर 
विचार करके यही कहना पड़ता है कि वर्तमान काल में ऐसे विद्या-प्रेमी बहुत ही थोड़े 
निकलेगे जो विद्योपाजेन के लिए इतना परिश्रम करने के लिए तैयार हों । उनके शिक्षक 
काशिनाथ कोलम्बो में रहते थे, पर सुमंगल का मठ कोलम्बो से आठ मील दूर था । 
परन्तु इस दूरी की कुछ भी परवा न करके वे रोज़ मठ से कोलम्बो पढ़ने जाते थे और 
सन्ध्या को अपने घर लौट जाते थे । इस प्रकार संस्कृत पढ़ने के लिए, वर्षों तक वे प्रति- 
दिन कोलम्बों से मठ तक, और मठ से कोलम्बो तक सोलह मील पैदल चलते थे । 

शिक्षा समाप्त होने पर सुमंगलजी अपने ग्रुरुकी पाठशाला का काम देखने लगे। 
दो वर्ष के बाद वे अपने गाँव गये । वहाँ उन्होंने एक विद्यालय स्थापित किया और सात 
वर्ष तक उसमें पढ़ाते रहे। इसके अनन्तर वे लंका के भिन्‍न-भिन्‍न नगरों में विद्यादान 
और उपदेश-काय्प करते फिरे। 866 ईसवी में उनकी विद्वत्ता और शुद्ध-चरित्रता पर 
मोहित होकर सिंहली बौड़ों ने उन्हें आदम-शिखर (40५॥5 ?८४।८) के असिद्ध मठ का 
प्रधान महन्त निर्वाचित किया । तब से वे अपना सारा समय बौद्ध धम्म तथा पूर्वी 
भाषाओ के प्रचार में लगाने लगे । 

8873 ईसवी में उन्होंने, कोलम्बो में, विद्योदय नाम का एक बड़ा कालेज 
स्थापित किया । मृत्यु तक वे इस कालेज के अध्यक्ष रहे | उनका कालेज प्रसिद्ध भी खूब 
हुआ । भारत, ब्रह्म देश, स्थाम, कम्बोडिया, चीन और जापान तक के विद्यार्थी उसमें 
पढ़ने के लिए आने लगे और अब भी बराबर आते है। उसमें संस्कृत, पाली और सिंहली 
भाषाओं के साहित्य के अतिरिक्त ज्योतिष और आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है। कोई और 
कहीं का भी विद्यार्थी क्‍यों न हो, वह उसमें पढ़ सकता है । जाति, वर्ण या धम्म॑ का कुछ 
भी खयाल नही किया जाता | गवनेमेंट भी उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर च॒की है और 
एक हज़ार रुपये वाषिक सहायता देती है । 

विद्या और धम्मं का प्रचार करके ही सुमंगलजी चुप नहीं बैठे । उन्होंने पुस्तक- 
रचना भी की । बौद्धों के 'महावंश' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ का अनुवाद उन्होंक्ते! पण्डित 
बलवन्तदेव की सहायता लेकर, पाली से सिहली भाषा में किया | बालावतार-टी का और 
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सिद्धान्त-संप्रह पर भाष्य भी उन्होंने लिखा । इनके सिवा और भी कितने ही उपयोगी 
ग्रन्थ उन्होंने लिखे और कितनी ही टीका-टिप्पणियाँ बनाई । 

सुमंगलजी की स्मरण-शक्ति गज़ब की थी । विद्यार्थि-दशा में उन्होंने जो कुछ 
पढ़ा था सो तो पढ़ा ही था । जब वे दूसरों को पढ़ाते और अन्य उपकारी कामों में लगे 
रहते थे तब भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रक्‍्खा था। अपनी धारणा-णशक्ति और 
दृढ़ता के बल से वे भिन्‍न-भिन्‍न देशों की बारह भाषाओं के ज्ञाता हो गये । अँगरेजी, फ्रेंच, 
पोर्चगीज, ब्रह्मी. तेलंगी, तामिल और हिन्दुस्तानी भाषाओं को वे अच्छी तरह लिख, पढ 
और बोल सकते थे। वे गणित-शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे । अंक-गणित, रेखा-गणित, 
बीज-गणित, त्रिकोणमिति, माप-विद्या आदि में उनकी यथेष्ट गति थी | आयुवंद का भी 
उन्हें ज्ञान था । शास्त्रार्थ में तो वे एक ही थे । बड़े-बड़े विद्वानों को भी उनके सामने 


झकना पड़ता था। 
वे बड़े ही सरल-चित्त थे। जो उनसे मिलता उनके शील की प्रशंसा किये बिना न 


रहता । विदेशों में भी वे बहुत प्रसिद्ध थे। योरप और अमेरिका के बड़े-बड़े विद्वान उनसे 
मिलने के इच्छुक रहते । यद्यपि ज्योतिष के नवग्रह उन पर प्रसन्न न थे तथापि सुमंगलजी 
सदा नीरोग रहे और चौरासी वर्ष की पक्की उम्र में परलोक के प्रवासी बने । केवल 
लंका वालों ही को नहीं, किन्तु सारे बौद्ध-संसार को उनकी मृत्यु से बड़ी ही क्षति पहुँची । 
सुमंगलजी के मित्रों में सर मानियर विलियम्स, अध्यापक रीज़ डेविड्स, कन॑ल आलकाट 
आदि अनेक विद्वानों की गणना है। परलोकवासी स्याम-नरेश ने, अपनी योरप-यात्रा के 
समय, कोलम्बो में सुमंगलजी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। कलकत्ते के 
संस्कृत-कालेज के प्रधानाध्यापक आचाय्य॑ं सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने, कई महीने तक, 
सुमंगलजी के चरणों के पस बंठकर पाली भाषा और बौद्ध-प्रन्यों का अवलोकन किया 
है । बनारस के जैन यशोविजय-पाठशाला के भी कई छात्र सुमंगलजी के शिष्य हैं और 
उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है । 


[फरवरी, 9]5 की 'सरस्वती में प्रकाशित । 'फोविद-कौतंन' में संकलित ।] 


॥। संदर्भ जमेनी ।। 


एडाॉमरल वान टिर्रापज 


जमंती के कुस्ट्रियन नामक मौजे में टिरपिज का जन्म हुआ । उन्होंने यद्यपि अच्छे घराने 
में जन्म लिया तथापि वह जमंनी के बड़े घरानों में नही गिना जाता था । टिरपिज़ बचपन 
ही से खूब हृष्ट-पुष्ट थे । उनकी बुद्धि भी तेज़ थी । वे बड़े शरीर थे। अतएव उनके पिता 
ने टिरपिज़ को एक लड़ाक्‌ जहाज़ पर नौकर करा दिया । उस समय जहाज़ों पर प्राय: 
“बड़ो का बोलबाला था। सिफ़ारशी टटट अमीरों ही का वहाँ इज़ारा सा था । इस 
कारण टिरपिज़ को अपनी उन्नति करने में कितनी ही कठिनाइयो' का सामना करना पड़ा 
तथापि अपने स्वाभाविक गुणों के बल पर वे दिन पर दिन उन्नति करते गये । उनके 
हाथ में अधिकार आने पर अमीरो की दाल न गलने लगी | यहाँ तक कि खद कैसर तक 
की सिफ़ारिश की व॑ परवा न करने लगे । टिरपिज ने जहाज़ी सम र-विद्या का यथेप्ट ज्ञान 
सम्पादन कर लिया था। काम करने की उमंग उनमें खूब थी। उद्योगी भी बहुत थ । 
दूसरों पर किस प्रकार अपना गौरव जमाना चाहिए, यह तो वे खूब ही जानते थे। इसी 
कारण वे बीस ही वर्ष की उम्र में लेफ्टिनेंट हो गये। पाँच वर्ष बाद उन्हें लेफ्टिनेट 
कमाण्डर का पद मिला और थोड़े ही दिनो बाद वह रियर एडमिरल के पद पर प्रतिष्ठित 
किये गये । जिस दिन से टिरपिज़ ने टारपेडो नामक जहाजनाशक नावों का जोड़ा तैयार 
किया उस दित से कैंसर उन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखने लगे । टिरपिज़ ही ने कियाच्‌ 
(चीन) में जमंन उपनिवेश की स्थापना की । 

जमंनी की जहाज्ी बेड़े की उन्‍नति का एक मात्र कारण टिरपिज़ ही हैं। इस 
बेड़े को उन्‍त और बलशाली करना वे जम॑नी के लिए बहुत ही आवश्यक समझते है । 
यहाँ तक कि जो लोग जहाज़ी बेड़े की विशेष उन्नति करने के पक्ष में नहीं उनको वे देश- 
द्रोही तक कह डालते हैं । 

जमंनी के जहाज़ी बेडे की उन्‍नति के लिए टिरपिज्ञ ने अत्यन्त परिश्रम किया । 
उपाय भर उन्होंने कुछ भी कसर नही कीं । उन्होंने अखबारों में लेख लिखे, सभा-समितियाँ 
स्थापित कीं, जहाज़ी शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था कराई, पुस्तकें प्रकाशित कराई और 
व्याख्यान दिलवाये । अँगरेज़ों का जहाज़ी बेड़ा दुनिया में अपना सानी नहीं रखता । 
अतएव विद्यार्थियों को इंगलेंड भेज भेज कर अँगरेज़ों के जहाज़ी बेड़े का हाल जानने 
और उनका ज्ञान प्राप्त करने की भी उन्होंने बड़ी चेष्टा की। फल यह हुआ कि आज 
जमंनी के टारपेडो, ट्रेडनाड और पनड्ब्बी नावों की धूम मच रही है । 

टिरपिज़ में अपने पक्ष की बात का प्रतिपादन करने की शैली अपू्व है। प्रति- 
पक्षियों के विचारों का खण्डन और उनके मतों का मण्डन जब वे करने लगते हैं कब जी 
चाहता है कि उन्हीं की बात मान लें। अपने तथा अन्य राष्ट्रों के जहाज़ी बेड़ों के विषय 
का ज्ञान वे पूरा पूरा रखते हैं। किस देश में, कितने जहाज़ हैं, उनके लिए वहाँ कितना 
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खर्च किया जाता है, वहाँ के मुखय अधिकारी कौन कौन हैं, इत्यादि सभी बातें उन्हें मालूम 
हैं । 

क्रोध तो उन्हें छ तक नहीं गया । वे सदा हँसमुश्व देख पड़ते हैं । पारलियामेंट में 
क़ाननी मसविदे पेश करते समय वे सदा कहा करते हैं कि---“किसी बात को जिस दृष्टि 
से मैं देखता हूँ उसी दृष्टि से जब तक सभासद न देखेंगे तब तक उन्हें उनके कथन की 
यथार्थता न मालूम होगी ।” 

एडमिरल टिरपिज़ रोज़ सवेरे सात बजे आफ़िस में पहुँचते हैं। जाते ही वे काम 
में भिड़ जाते हैं । पारलियामेंट में अपने कानूनी मसविदे पास हो जाने का उन्हें इतना 
निश्चय रहता है कि मंजूरी मिलने के पहले ही वे उन मसविदों के सम्बन्ध के काम 
कम्पनियों को ठीके पर दे दिया करते है । उनके काम से प्रसन्‍न होकर कैसर ने उन्हें 
'आड्डंर आव दी ब्लैक ईगल' (07क्‍2 ० ।० 8]80!: 2826) नाम की प्रतिष्ठित पदवी 
प्रदान की है। अच्छे कामों के लिए उन्हें कितने ही पदक दिये गये हैं और भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार से उनका सम्मान किया गया है। 

अब तक वही जम॑ंनी के जहाज़ी बेड़े के प्रधान अधिकारी थे । पर हाल में उन्हें 
अपना पद त्याग करना पड़ा है। सुनते हैं, सबमैरीन नामक जहाज़-नाशनी पनड॒ब्बी नावो 
द्वारा मित्र-त्रितय के जहाज नाश करने की निन्द्य नीति के सम्बन्ध में केसर से उनकी 
अनबन हो गई है। इसी से उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है । 

टिरपिज़ जैसे निपुण जलयुद्ध-विशा रद और राजनीतिज्न हैं वैसे ही दूरदर्शी भी है । 
बतंमान महासंग्राम रूपी विशाल और जटिल वट-वृक्ष का सूक्ष्म बीज टिरपिज ही का 
बोया हुआ है । 

टिरपिज़ सत्रह कक्‍्ये तक एडमिरल के पद पर रहे । बिस्माक्क को छोड़कर इतनी 
अधिक अवधि तक कोई भी जमन अधिकारी आज तक इतने बड़े पद पर नहीं रहा । 
जम॑नी और इंगलेंड दोनों की मित्रता पर पानी फेरने का दोष टिरपिज़ ही पर है| 

टिरपिज़ अब बुड्ढे हो चले हैं। उनकी उम्र इस समय 68 वर्ष की है। जमंनी के 
वर्तमान जहाजी बेंडे को टिरपिज़ का जीता-जागता स्मारक ही समझिए । 


[जुलाई, 96 में प्रकाशित | 'चरित्र-चित्रण में संकलित ।] 


म० द्वि 0 दं0० कै 


बेंजामन फ्र कलिन 


बेंजमिन फ्रैंकलिन अमेरिका में एक बड़ा उद्योगी पुरुष हो गया है। वह केवल अपने ही 
पराक्रम और परिश्रम से योग्यता को पहुँचा । उसके आदि-अन्त की दशा का मिलान 
करने से निश्चय होता है कि दरिद्र भी उद्योग से धनाइय हो सकता है। वह निरा दरिद्र 
होने पर भी इतना बड़ा विद्वान्‌ और सम्पत्ति मान कैसे हुआ, जो जो संकट उस पर पड़े 
उनसे उसको कैसे छुटकारा मिला, उसकी कीत्ति कंसे फैल गई---इन सब बातों का 
विचार करने से बहुतों को उसका सा उद्योग करके उन्नति करने का उत्माह होगा । 

फ्रेंकलिन उत्तरी अमेरिका के बोस्टन नगर में सन्‌ 706 ई० में उत्पन्न हुआ 
था । उसका बाप बीस बरस पहले इंगलेंड से अमेरिका में जाकर बसा था। उसका कुट॒म्ब 
बड़ा था; इसश्टिएण बढ़ सोच समझ कर चलता था ! वह बुद्धिमान्‌ और उद्योगी था और 
अपने लड़कों को विद्वान्‌ बनाने के लिए सदा यत्न किया करता था । 

फ्रेकलिन के बड़े भाई ने एक छापाखाना खोला । उस समय फ्रैंकलिन की अवस्था 
केवल बारह बरस की थी । उसके बाप ने उसे भाई के अधीन कर दिया। फ्रैकलिन को 
लड़कपन से ही पुस्तकें पढ़ने की बड़ी रचि थी । इस कारण जो द्रव्य वह कमाता उसे 
बहुधा पुस्तकें मोल लेने में लगाता था। छापेखाने में रहने के कारण बहुत से पुस्तक 
बेचने वालों से उसकी जान पहचान हो गई । वह शाम को उनसे पुस्तकें माँग लाता और 
रात में पढ़कर सबेरे लौटा आता था। इस रीति से उसकी बुद्धि दिन दिन बढ़ती गई 
और वह अपने भाई की विशेष सहायता करने लगा। 

सोलह बरस की उम्र में बेंजमिन के हाथ एक पुस्तक लगी, जिसका आशय यह 
था कि अन्न और वनस्पतियों का आहार मनुष्यों के लिए सस्ता और हितकारी है। तब 
उसने इसी प्रकार का भोजन करने का निश्चय किया। अपने भाई से उसने कहा कि 
जितना व्यय मेरे भोजन में पड़ता है उसका आधा ही खर्च किया जाय; शेष रक्‍्खा रहे; 
काम पड़ने पर माँग लिया करूँगा । भाई ने उसका कहना मान लिया । उसकी आधी 
कमाई बचने लगी, जिससे नर्ट नई पुस्तर्क लेने में उसे बड़ी सुगमता हुई। जब उसका भाई 
और छापेखाने के नौकर भोजन करने जाते तब वह वही रहता और खाकर कुछ न कुछ 
सीखा करता। जब वह कोई नई विद्या सीखने पर उतारू होता तब धीरज से अवश्य 
ही उसे सीख लेता । एक दिन की बात है कि उसे गणित का एक प्रश्न हल करने की 
आवश्यकता हुई । पर वह उसे न कर सका । इस पर वह बहुत लज्जित हुआ । उसी दिन 
से वह गणित के अभ्यास में तत्पर हो गया और जब तक उसमें निपुण न हो गया उसने 
दूसर विषय के सीखने को मन न चलाया। 

फ्रकलन का भाई उसके साथ निठुरता का बर्ताव करता था। इसलिए“ वह 
नौकरी की खोज में फ़िलाडेलफ़िया गया । उस समय उसकी गाँठ में बहुत ही थोड़ा धन 
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था । इसलिए वह वहाँ थोड़े दिन एक छापेखाने की नौकरी करके लन्दन गया और वहाँ 
नौकर हो गया । वह समय पर उपस्थित रह कर छापेखाने के अपने काम को बड़े ध्यान से 
करता था। इसलिए उसका स्वामी उससे बहुत सन्तुष्ट रहता था। वह अक्षर बड़ी फूर्ती 
से जोड़ता था । इसलिए जन्दी के काम्त उसी को मिला करते थे। ऐसे कामों में धन भी 
भी अधिक मिलने लग। और ख़चे के वन्धेज से धीरे धीरे उसके पास कुछ धन इकट्ठा भी 
हो गया। 

लन्दन में डेढ़ बरस रह कर वह फ़िलाडेलफ़िया को लौट आया और फिर अपने 
पुराने स्वामी के यहाँ नौकरी करके बहुत सा रुपया कमाया । उस रुपये से उसने निज का 
छापाखाता खोल लिया और एक समाचार-पत्र निकालने लगा। इस समाचार-पत्र के 
चारों ओर ग्राहक हो गये और उसकी प्रतिष्ठा दिन दिन बढ़ने लगी । सम्पत्ति होने पर 
भी उसने अपने व्यवहार में तनिक भी अन्तर न पड़ने दिया। बहुधा हीन दशा से जो 
उन्नति पाते हैं वे इतराने और औरों को तुच्छ समझने लगते हैं | परन्तु फ्र।लिन ऐसा न 
था । ज्यों ज्यों उमकी बढ़ती होती गई त्यों त्यों बह और भी नम्न होता गया । वह यहाँ 
तक निरभिमानी था कि बाज़ार से काग़ज़ मोल लेकर, ठेले पर रख कर, आप ही उसे 
खींच लाता था । कुछ दिन पीछे उसने विवाह किया । उसकी स्त्री भी शील स्वभाव की 
अच्छी थी। इस कारण उन दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने एक बड़ा पुस्तकालय साधारण 
लोगों के लिए खोला । उसमें चन्दा देने वालों को पुस्तकें देखने के लिए मिला करती थी। 
अमेरिका में इस ढंग का यह पहला ही पुस्तकालय था। उसने 'दिवे ट वैल्थ” (॥]6 
५७४४५ ४०0 ४७४८४।४१) अर्थात्‌ धन उपाजन करने का मार्ग नामकु एक ग्रन्थ रच। । इस 
पुस्तक की अमेरिका में बड़ी बिक्री हुईं। सन्‌ 739 में बह गाँव के कामों पर ध्यान देने 
लगा । उन दिनों पुलिस'की अवस्था अच्छी न थी । उसके सुधार के लिए बड़ा प्रयत्न 
करके उसने सरकार से अच्छा प्रबन्ध कराया । उसने आग से हानि होने का बीमा करने 
वाली कम्पनिय| खड़ी करने के लिए लोगों को उत्साहित किया। उसने शिक्षा के लिए 
पाठशालायें खुलवाईं और अपने देश की रक्षा के लिए सेना रखवाई। 

इस समय फ्रेकलिन का मन पदार्थ-विज्ञान की ओर झका। उसने यह सिद्ध कर 
दिया कि कृत्रिम बिजली, जो पदार्थों की रगड़ से उत्पन्न होती है, और अक्ृत्रिम बिजली 
(जो आकाश से गिरती है) में कुछ भेद नहीं है, और अक्ृत्रिम बिजली को आकाश से 
उतार सकते हैं। जब यह बात निश्चित हो गई तब उसने विजली से बड़े बड़े ऊँचे घरों 
के बचाव की युक्ति अपनी बुद्धि से सोच निकाली । वह युकति यह थी कि ऊंचे ऊँचे 
मकानों में कच्चे लोहे को छड़ें लगाई जायें, जिनका एक सिरा धरती में गड़ा रहे और 
दूसरा सिरा मकान के ऊपर निकला रहे । बिजली उसी छड़ के ऊपर गिर कर धरती में 
समा जाय और मकान को कुछ भी हानि न पहुँचे । 

उस समय फ्रैकलिन से बढ़ कर प्रतिष्ठित और कोई भी न था । इस असाधारण 
मनुष्य ने केवल विद्या ही के बल से इतनी प्रतिष्ठा पाई । उसमें विशेषता यह थी कि 
उसने किसी पाठणाल' में किसी अध्यापक से कुछ नहीं पढ़ा । जो कुछ विद्या उसे प्राप्त 
हुई वह उसके ही परिश्रम का फल था। वह निर्धन था, तो भी अपने अन्न-वस्त्र के खर्च 


बेंजमिन फ्रेंकलिन / 339 


से पुस्तकों के लिए कुछ बचा रखता था और जिन पुस्तकों को वह न मोल ले सकता था 
उन्हें औरों से कुछ काल के लिए माँग लाता था। जीविका के लिए दिन भर तो वह 
काम काज में लगा रहता और आधी रात तक पुस्तकें देखा करता था। 

फ्रेंकलिन जैसा विद्वान था वैसा ही स्वदेश-हितैषी भी था । इस कारण प्रतिप्ठा 
इतनी बढ़ी कि राज्य-सम्बन्धी सभाओ में उसकी कुरसी मिलने लगी। अमेरिका के 
निवासी अँगरेज़ों ने स्वाधीन होने के लिए इंगलैड से युद्ध आरम्भ किया । उस समय 
उन्होने बेंजमिन को फ्रांस के दरबार में अपनी ओर से प्रतिनिधि बना कर भेजा । उसने 
वहाँ जाकर अपने देश वालों से फ्रांस वालों की मित्रता कराई । इस कारण फ्रांस और 
इंगलैंड वालों में युद्ध हुआ। जिस समय फ्रैंकलिन फ्रांस देश के पेरिस नगर में था उस 
समय एक आय रलेंड-निवासी जो वहाँ रहता था, बड़ी दुर्दंशा में था। उसने पत्र द्वारा 
फ्रैंकलिन से कुछ सहायता चाही। फ्रैंकलिन ने उसे लिखा कि पत्र के साथ दस मोहरों 
की हुण्डी तुम्हारे पास भेजी जाती है । ये मोहरें मैंने तुम्हें दे नहीं डालीं किन्तु तुम इनको 
उधार समझो । आशा है कि जब तुम अपने देश लौट जाओगे तब तुम्हारी जीविका का 
कहीं न कहीं झिकाना हो ही जायगा । उस समय तुम अपना ऋण भी चुका सकोगे। 
इतना सामर्थ्यं होने पर जब तुम किसी मनुष्य को ऐसी ही अवस्था में देखो जैसी अवस्था 
में तुम इस समय हो तब उसे यही मोहरें दे देना, और उससे भी जो मैने तुम्हे लिखा 
है, कह देना । ऐसा करने से तुम उऋण हो जाओगे । मैं चाहता हँ कि इसी तरह रुपये से 
बहुतों का काम निकले । मैं बड़ा धनी नहीं हूँ । तो भी थोडे ही धन से, जहाँ तक बन 
पड़े, दीन-दुखियों का उपकार करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुमको यह पत्र लिखा 
है । 

अन्त में इंगलेंड और अमेरिका वालों में सन्धि हो गई, जिससे अमेरिका के 
निवासी स्वतन्त्र हो गये । उस सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका वालों ने 
बेंजमिन को ही भेजा । दो बरस इंगलैंड में रह कर वह अपने देश को लौट आया । लौट 
आने पर, उसके उपकारों का स्मरण करके, उसके देश-निवासियों ने उसे अपना प्रेजिडेन्ट 
अर्थात्‌ सभापति बनाया । 

यह महान्‌ पुरुष पचासी बरस की अवस्था में, अप्रैल की सत्रहवीं तारीख को, 
सन्‌ 790 में, परलोक सिघारा। 


(अगस्त, 496 की 'सरस्वती में “--सिह--वर्म्मा' नाम से 
प्रकाशित । असंकलित । ] 
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हिन्दी बोलने और हिन्दी भाषा के पत्र और पुस्तकें पढ़ने वालों में से बहुत कम लोगों ने 
डाक्टर टैसीटो री का नाम सुना होगा । उनके काम से तो शायद ही दस-पाँच हिन्दी-प्रेमी 
सज्जन परिचित हों । डाक्टर साहब्र बड़े विद्वान, बड़े विद्याव्यमसनी और बड़े श्रमसहिष्णु 
थे। खेद है, पिछले नवम्बर महीने में, आपका शरीरान्त हो गया । इटली में रह कर भी, 
जिस देश की प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओ पर आपका अभप्रतिम प्रेम था उसी देश --- 
भारतवर्ष--में आकर और कई वर्ष रह कर, बीकानेर में आपने शरीर छोड़ दिया। 
इलेष्मज्व र, अर्थात्‌ इनफ्लुयंज़ा, से आपकी मृत्यु हुई । 

डाक्टर साहब की जन्मभूमि इटली का यूडाइन नगर था । भारतवर्ष की भाषायें 
सीखने का आपको व्यसन सा था । पच्चीस ही वर्ष की उम्र में, अपने ही देश में बैठे बैठे, 
बिना किसी अध्यापक की सहायता के, आपने हिन्दी, उर्द, गुजराती (नई पुराती दोनों), 
संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश आदि भाषाओं का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था-- 
इतना ज्ञान कि आप हिन्दी में अपने विचार व्यक्त तक कर सकने लगे थे; हिन्दी में आप 
पत्र लिख सकते थे । 5 

3| वर्ष के होने पर डाक्टर साहब ने अपने भाषा-ज्ञान को और भी बढा लिया। 
यहाँ तक कि इस देश की भाषाओं के सम्बन्ध में आपने कितने ही गवेषणापूर्ण लेख भी 
प्रकाशित कर दिये । लैटिन और ग्रीक भाषायेें तो आप पहले ही से जानते थे । नई और 
पुरानी मारवाड़ी, डिगल, ब्रजभाषा इत्यादि का भी अच्छा ज्ञान सम्पादन कर लिया। 
अँगरेज़ी में आप एम० ए० थे ही । तुलसीदास की रामायण पर निबन्ध लिख कर अपने 
देश के विश्वविद्यालय से आपने पी-एच० डी० (अर्थात्‌ दर्शन-शास्त्र के आचाय्य) की भी 
पदवी प्राप्त कर ली थी । 

और और लेखों के सिवा मारवाड़ी भाषा का व्याकरण लिख कर आपने 
इंडियन ऐंटिक्वेरी में प्रकाशित कराया । जैन-साहित्य पर भी आपका विशेष प्रेम था । 
“उपदेश-माला', भववीैराग्य-शतक' तथा 'इन्द्रिय पराजय-णतक का अनुवाद आपने 
अपनी मातृभाषा इटालियन में कर डाला। जैन-साहित्य का ज्ञान सम्पादन करने में 
आपको जैनाचार्य्य श्रीविजयधर्म्म सूरि से बहुत सहाथता मिली। आचार्य महाराज से 
डाक्टर साहब का अनिर्बन्ध पत्र-व्यवहार रहता था । 

भारतवर्ष आकर यहों अपने भाषाज्ञान की वृद्धि करने की इच्छा बहुत पहले ही 
से आपके हृदय में थी ! इसे पूर्ण करने के लिए इस देश के सरकारी कर्म्मचारियों से 
आपने लिखा-पढ़ी शुरू की । इसमें आपको सफलता हुई। आप राजपूताने के भाटों की 
रचनाओं तथा ऐतिहासिक लेखों का संग्रह करने के लिए नियुक्त किये गये । यह काम 
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दो-तीन वर्ष तक आपने बड़ी खूबी से किया। इन रचनाओं का एक सूचीपत्र आपने 
तैयार कर दिया । अपने काम की दो सालों की रिपोर्ट भी आपने लिखीं । उनमें कितनी 
ही महत्त्वपूर्ण और अज्ञात बातों का उल्लेख आपने किया । 'रतनसिंह राठोड़ की वचनिका' 
नाम की एक ऐतिहासिक पुस्तक का सम्पादन भी आपने किया। यह पुस्तक पुरानी 
मारवाडी भाषा में है । 

भारत आने पर आचाय्यें विजयधर्म्म सूरि महाराज के पास बैठ कर आपने जैन- 
साहित्य तथा और भी कितने ही विपयो के ज्ञान को पुष्ट और पलल्‍लवित किया। 
आचाय्येजी पर आपकी बड़ी श्रद्धा थी। उनके साथ आप भी पैदल यात्रा करते थे । एक 
दफ़े सादड़ी से रानकपुर तक आप आचाय्यंजी के संघ के साथ साथ बराबर पैदल गये । 

पीछे से आप बीकानेर में जा रहे थे। वहाँ के पास-पड़ोस के गाँवों में आप 
पुराने शिलालेखों, सिक्‍कों तथा अन्य वस्तुओं का संग्रह करते थे। यदि आप कुछ दिन 
और जीते तो बीकानेर में प्राचीन वस्तुओं का एक बहुत अच्छा संग्रहालय संस्थापित हो 
जाता । अब भी वहाँ डाक्टर साहब की संग्रहीत वस्तुओं की अच्छी संख्या एकत्र है । 

सोजो की बात है। इटली में रह कर, बिना किसी को सहायता के, इस 
मनस्वी महापुरुष ने भारत की कितनी ही नई पुरानी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया । 
अपनी इस ज्ञानप्राप्ति की पिपासा को दूर करने के लिए वह इतनी दूर, समुद्र पार करके, 
इस देश में भी आया और यहीं खप गया । एक हम हैं जो पुरानी भाषाओं की तो कथा 
ही क्या, अपनी निज की मातृभाषा में भी शुद्ध शुद्ध पत्र-व्यवहार तक नहीं कर सकते 
और जो लोग कर भी सकते हैं उनमें से अधिकांश अपनी भाषा लिखना अपनी इज्जत 
घटाना समझते हैं । इन अन्धे और अनुदार विचारों के गतें से निकलने की बुद्धि भगवान्‌ 
हमें णीघ्र ही दे, यही उससे हमारी प्रार्थना है । 


[मार्च, 920 की 'सरस्वतो में प्रकाशित । असंकलित । | 
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समाज उच्छू खलता नहीं चाहती । इसीलिए एक मर्य्यादा निर्धारित कर दी गई है जिसे 
भंग करने का साहस कोई नहीं कर सकता । साहित्यक्षेत्र की भी यही दणा है। वह भी 
मर्यादित है---नियमब< है । उन नियमों को तोड़ देना बड़ा कठिन है । फिर भी, मानव- 
समाज से समान साहित्यक्षेत्र में भी परिवतेन होते रहते हैं । जब प्रचलित नियमों से 
साहित्य के बिकास में बाधा आती है, जब उन नियमों के कारण साहित्य में प्रतिभा-स्रोत 
मलिन पड़ जाता है। मौलिकता नष्ट हो जाती है, अपूर्वता नही रहती है, तब एक ऐसे 
कवि का आविर्भाव होता है जो अपनी मौलिकता से उन नियमों को निस्सार सिद्ध कर 
देता है। इसमें सन्देह नहीं कि लोग उसकी कृति को देख पहले पहल उसका उपहास 
करते है, कुछ कुछ उसकी अवहेलना भी करते हैं; पर अपनी विलक्षणता से, अपनी अपूर्वता 
से, शीघ्र ही वह मनुष्यों के हृदय में स्थान कर लेता है। तब लोग उस कवि का आदर 
करने लगते हैं । 

वाल्ट द्विटमैन अमेरिका का ऐसा ही कवि था । विद्वानों का कथन है कि उसकी 
कविता में अमेरिका के अन्य कवियों से अधिक सजीवता और मौलिकता है । वह प्रजा- 
पक्ष का कवि कहा जाता है, क्योंकि उसने जन-साधारण के ह्ृदूगत भावों को अच्छी 
तरह व्यक्त किया है । उसने न तो किसी का अनुकरण किया है और न स्वयं कोई नियम 
बनाने की परवा की है ।*उसके विचार विचित्र हैं और उसकी शैली विलक्षण है। चाहे 
कोई उन विचारो से सहमत हो चाहे न हो, पर इसमें सन्देह नही कि वह वाल्ट ह्विटमैन 
की कृति का आदर अवश्य करेगा । 

वाल्ट छ्विटमेन की उच्छू खता का प्रमाण हमें उसकी कृति में खूब मिलता है। 
उसका कहना है क्रि कविता-कामिनी से शब्दों का भार-वहन कराकर उसे हंसगामिनी 
मत वनाओ । उसे अपनी स्वाभाविक गति से स्वच्छन्दतापूर्वक चलने दो, साहित्याकाश 
में उसे निर्बन्ध-रहित पक्षी की तरह उड़ने दो, भाव-सिन्धु में उसे मछली की तरह तैरने 
दो । उपमा आदि अलकारों की कोई ज़रूरत नहीं। उसका प्राकृतिक सौन्दय्प॑ इन 
अलकारों से नष्ट हो जाता है । कविता में न तो तक॑ से काम लो और न विवाद से | 
उसमें तुम रहो; तुम्हारा प्रतिविम्ब न रहे । उसमें प्रकृति रहे; प्रकृति की छाया न रहे । 
उसके निम्नलिखित पद्यों से यह भाव प्रकट होता है--- 

जाधव 5 बार धाद्गारल ण धार गिा[ए्जगाशर राधा, १९ धरा ६०१2४. 
[ध7729५, 
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| 889, 6 णिा ०णाफएशिट 8 एणाएांटा था|, धी० शिात४ ९6८०॥ए 
शा ॥06 एाधवी । आए. 

इसका मतलब यह है--मेरे गान का विषय क्षद्र है; फिर भी वह महत्तम है। 
बह है अपनी आत्मा, सबसे विलक्षण वस्तु, सबसे भिन्‍न साधारण व्यक्ति । मै इसे नवीन 
विश्व के हितार्थ गाता हूँ; नख से शिख पय्येन्त में मनुष्य का शरीर-विज्ञान गाता हूं । 
सिफ़ उसका लक्षण अथवा उसका मस्तिष्क कविता देवी के योग्य नहीं। मैं कहता हूं 
उसका सम्पूर्ण रूप ही योग्यतर है। स्त्री के साथ पुरुष के विपय में मैं गान करता हूँ । 

वाल्ट ह्विटमैन का जन्म वेस्ट हिल्स, लाँग आइलेड, न्यूयार्क में, ।89 ईसवी 
की 3] मई को हुआ था । उसका पिता पहले खेती करता था । फिर वह बढ़ई का धन्ध्रा 
करने लगा कुछ समय तक वह कारीगर भी रहा। वाल्ट 9 भाई-बहन थे । वह अपन 
बाप का दूसरा लड़का था। उसकी प्रारम्भिक शिक्षा ब्रुकलिन नगर में हुई । तेरह ई 
वर्ष की अवस्था में उसे जीविका-निर्वाह के लिए काम करना पडा। पहले उसे चिट॒ठी- 
रसानी का #म मिला | फिर उसने एक छापेखाने मे काम किया । इसके बाद वह एक 
देहाती स्कूल म मास्टर हो गया । 836 में उसने एक सामयिक पत्र निकाला । उसका 
नाम रक्‍्खा गया 'लाग आइलेडर' ([.078 ॥8॥027) । 839 तक उसका सम्वादन 
उसी ने किया । फिर वह ब्ुकलिन से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक पत्र का सम्प्रादक 
हुआ । 849 में वह न्यू आरलीन्स (९४ 070७5) के क्रेपेन्ट ((7८5८४॥) नामक 
सामयिक पत्र के सम्पादन-विभाग में नियुक्त हुआ। दो वर्ष बाद वह ब्लुकलिन के एक 
छापेखाने में प्रिण्टर हुआ । इसके बाद वह अपने पिता का ही व्यवसाय करने लगा । पर 
मासिक पत्रों में उसके लेख बराबर निकलते रहे । 

8 55 में उसकी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हुआ। उसका बड़ा विचित्र 
नाम था--.0४४८$ ० 079$$' अर्थात्‌ घास के पत्ते। कुछ समय तक तो जनता का 
ध्यान उसकी ओर आक्ृष्ट नही हुआ । पर कुछ समय बाद राल्फ वाल्डो इमरसन नामक 
विद्वात ने उसकी प्रशंसा में एक पत्र न्यूयार्क ट्रिब्यून नामक पत्र में प्रकाशित किया । तब 
से लाग उसे जानने लगे। 856 ईसवी मे उसकी कविताओं के संग्रह का दूसरा संस्करण 
निकला । इसके बाद 880 में उसका एक और परिवधित संस्करण निकाला गया । 
उसके आरम्भ मे एक भूमिका थी। भूमिका क्या थी, कवि और काब्य पर एक निबन्ध 
था। उसकी कुछ बातें सुन लीजिए । उनसे आप जान सकेंगे कि कवि के कतेव्य के विषय 
में ह्विटमैन के विचार कैसे थे--- 

कवियों के लिए कोई भी विषय छोटा नही । जिसे साधारण जन क्षद्र समझते है 
वह भी कवि के हाथों में पड़कर महान्‌ हो जाता है। कवि उसमें नया जीवत डाल देता 
है । कवि द्रष्टा है । उसमें और दूसरे लोगों में इतना ही भेद है कि वह देखता है और 
दूसरे देखते नहीं; और जब देखते हैं तब कवि ही की दृष्टि से देखते हैं। कवित्वगुण न तो 
शब्दों के झंकार में रहता है और न यमक और अनुप्रास के आडम्बर में । न वहूशिक्षा- 
पूर्ण पद्मों में है और न विषादात्मक रचनाओं में । उसका जन्म-स्थान आत्मा है। इसलिए 
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जिस रचना का सवंस्व आत्मा का विकास नहीं, वह कविता ही नहीं । 

कवि समस्त विश्व का प्रेमी है। उसके जीवन का आधार यही अनन्त प्रेम है ! 
जो दूसरे के लिए विध्न-स्वरूप हैं वे उसके प्रेमानल में आहुति का काम देते हैं। उनके 
सम्पक से उसका आनन्द और भी अधिक बढ़ जाता है । उसके लिए बाधा है ही नहीं । 
न दुःख है, न मृत्यु है,न अन्धकार है और न भय है । कवि न तो सदुपदेश देता है और 
न लेता है। वह अपनी आत्मा को जानता है । इसी में वह अपना गौरव समझता है। इस 
आत्मगौरव के साथ उसकी सहानुभूति अनन्त है। इसी भाव के कारण वह विषण्व को 
अपने में और अपने को विश्व में देखता है। 

जब वाल्ट ह्विटमेन ब्रुकलिन में था तब घरण्टों खड़ें खड़े लोगों की भीड़ देखा 
करता था । उसी से उसे अपनी कविता के लिए सामग्री मिलती थी । उसके शरीर में 
एक प्रकार की आकषंण-शक्ति थी जिससे लोगों की दृष्टि उस पर अनायास खिच जाती 
थी । कानवे नाम के एक सज्जन एक बार उसे देखने गये थे । उन्होने लिखा है-- 

“उस दिन बड़ी गरमी थी । सूख्ये के तीज उत्ताप से लाँग आइलेंड की भूमि तप 
रही थी | उस समय मैंने वाल्ट छ्विटमैन को धूप में लेटे हुए पाया । उसके कपड़े भूरे थे। 
सूय्यें-ताप से शरीर का रंग भी वैसा ही हो गया था । पृथ्वी पर लेटा हुआ वह महसा 
पहचाना न जा सकता था। ऐसा जान पड़ता था कि वह और पृथ्वी दोनों एक हैं। 

जिस घर में ह्विटमेन रहते थे उसमें एक ही कमरा था | सामान भी बहुत कम। 
किताबों में बाइबिल, होमर नामक ग्रीक कवि का काव्य और शेक्सपियर के नाटक । 
यही उसे खूब पसन्द थे । इन्हें वह सदा जेब में रक्खा करता था। .. 

862 में जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में परस्पर युद्ध आरम्भ हुआ तब 
वाल्ट ह्विटमैन ने उत्तरी अमेरिका का पक्ष ग्रहण किया | उसका भाई जी० डब्स्यू० छ्विट- 
मैन सेना-विभाग में अफ़सर था। जब वह घायल हुआ तब हछ्िटमन ने स्वयं जाकर उसकी 
सेवा-सुश्र्षा की। 0 साल तक वह बल्लमटेर फ़ौज में रहा। 866 में उसने युद्ध- 
विषयक कवितायें प्रकाशित कीं । 873 में उसको लकवा मार गया । इससे वह क्षीण- 
शक्ति हो गया । तब वह कैमडन नाम के एक नगर में जाकर रहने लगा। वही उमकी 
मृत्यु, ।892 में, हो गई । 

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इस कवि के विषय में लिखा है--'|ल5$ हि 
७४85 & एछ0९€$ 6 व0ा ॥8 (0 [88४--९९, पा७00॥9, धाधाए60, 
एाएजाधशा।गावं, छाइए।व5॥ जात 9३३४ ए0गालाट्ताए थात [०५०प४५ ॥ए००१. 
अर्थात्‌--ह्विटमैंन का जीवन आदि से अन्त तक कवि का जीवन था। कसा जीवन ? 
स्वच्छन्द, विरक्‍त, शान्तिमय, सन्तुष्ट और आनन्‍्द-पूर्ण । 


खछ 


[जुन, 920 की 'सरस्वतो में प्रकाशित। असंकलित । ] 


विक्टर हा गो 


हा गो की गणना संसार के सार्वभौम कवियों मे है । उसकी रचना-शक्ति विलक्षण थी । 
उसने लगातार 50 वर्ष तक साहित्य-सेवा की। वह कवि था, नाटककार था और 
उपन्यास-लेखक भी योरप में उसके ग्रन्थों का बड़ा मान है। 

फ्रांस के बसनकान (88$47007) नामक नगर में, 26 फ़रवरी 802 को, 
ह्व गो का जन्म हुआ । वह अपनी माता के द्वारा स्नेहपूर्वक प्रतिपालित हुआ। उसकी 
माता ने राजपक्ष ग्रहण करके नेपोलियन के एक सेनाध्यक्ष के साथ विवाह किया था । 
राजपक्ष के उत्थान और पतन पर इनका भाग्य अवलंबित था + हाय गो ने अपने णैशव- 
काल में ही इसका अनुभव कर लिया था। बालक हम गो पर इसका पूरा प्रभाव पड़ा। 
यह उसके प्रारम्भिक ग्रन्थों में लक्षित होता है । 

बाल्य-काल में ही ह्य गो की प्रतिभा का विकास होने लगा था। स्विनबन नामक 
एक लेखक ने उसके विषय में लिखा है--]॥67९ ७४४६ प९८ए८टा 3 7076 97॥476 
9809 0शा शांल० म्र०४०. अर्थात्‌ विक्टर हा गो से अधिक तीब्र-बुद्धि कोई भी अपने 
बाल्य-काल में नहीं हुआ । 6 वर्ष की अवस्था में उसने छेघ2 33॥९22 नामक एक कथा 
लिखी । उसमें भावों की कोमलता और प्रवणता दोनों अच्छी तरह व्यक्त हुई हैं । दो 
साल बाद उसने 'हैन डी आइलेंड' (पथ 0' [5॥0) की रचना की। इसके विषय में 
एक विद्वान्‌ की राय है-+-ब0 ए४0/8४॥ ४०८ णा 70000 ९ए८ए ४092८0 ॥06 
झाएपंक्षा 0606 एीक्ा0, ॥00 फवीना। श्था।४/५ ण 9०ए०--अर्थात्‌ किसी 
के भी बाल्य-काल की रचना में क़लम की ऐसी कारीगरी और शक्ति-वैचित्र्य नहीं हे । 

]8 23 में एडले फ़ाउचर (&0८।९ 70ण्टाटा) नामक एक महिला के साथ 
उसका विवाह हुआ । शीघ्र ही उसके अन्य ग्रन्थ प्रकाशित हुए । उनसे उसकी बड़ी ख्याति 
हुई और फ्रांस के प्रतिभाशाली कवियों में उसकी गणना होने लगी। उसकी कविताओ 
का पहला संग्रह ले 'ओरियन्टेल ([.05 0727080$) है। उसकी अक्षय कीत्ति को स्थापित 
करने के लिए यही एक ग्रन्थ पर्याप्त था | इसमें ओज है और माधुय्यं भी है। इससे कवि 
का कला-कौशल और भाषा-नैपुण्य दोनों सूचित होते है। 83] से 840 तक उसके 
अन्य कई ग्रन्थ प्रकाशित हुए । सभी में उसकी विलक्षण शक्ति विद्यमान है। शेक्सपियर 
के बाद वियोगान्त नाटय-काव्यों की रचना में वह अद्वितीय है, यह सभी लोगों ने 
स्वीकार कर लिया है । 

हा गो के उन्‍नत हृदय का एक प्रमाण लीजिए। उसने एक नाटक लिखा था, 
'मेरियन डी लामें! (१/०7४०॥ 4९ 7.076) | इसमें सन्देह नहीं, वह एक उत्कृष्ट 
वियोगान्त नाटक था । उसमें राजा अपने मंत्री के वशीभृत बतलाया गया था.+ चाल्सं 
दसवें के शासन-काल में इसी कारण उसका प्रचार बन्द करा दिया गया । चाल्स के बाद 
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उसके उत्तराधिकारी ने ह्यूगो को उस नाटक का प्रचार करने की आज्ञा दे दी। पर 
हम गो ने अस्वीकार कर दिया । 

38 वर्ष की अवस्था में वह फ्रेंच एकेडमी नामक विद्वत्समिति में सम्मिलित हुआ। 
उस समय उसने जो वक्‍तृता दी वह नेपोलियन की कीत्ति का स्मारक है। 846 में 
उसने चेम्बर आवब्‌ पीयस अर्थात्‌ अमीरों की राजकीय सभा में पोलैंड का पक्ष लेकर 
व्याख्यान दिय्रा । उसका दूसरा व्याख्यान फ्रांस की तट-रक्षा पर था। उसने नेपोलियन के 
निर्वासित परिवार के लिए भी खूब प्रयत्न किया । उसका फल यह हुआ कि फ्रांस के 
राजा लुई फिलिप ने निर्वासन-विषयक अपनी आज्ञा रह कर दी। इसके बाद फ्रांस में 
षड़्यन्त्रकारियो ने हत्या पर हत्या करके नेपोलियन बोनापार्ट को सिहासनारूढ़ कराया । 
हम गो निर्वासित हुआ और कोई 28 वर्ष तक वह अपने देश के बाहर रहा । इसी समय 
उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ ले चेटीमेंट्स' ([.९६ ०ाक्ााशा।5) निकला । इसमें ह्य गो के क्षुब्ध 
हृदय से ऐसे उदगार निकले हैं जो किसी भविष्यद्वक्ता के ववन जान पड़ते हैं। उनमे 
पदलालित्य है, दिव्य भावावली है और हृदयहा री व्यंग्य है। सम्भव नही, कोई उसका 
पाठ करके मुग्ध न हो जाय । 

ले चेटीमेंट्स' के प्रकाशित होने के तीन साल बाद 'ले कनटमप्लेशन्स' (.८५ 
०णा०॥990075) निकला । यदि 'ले चेटीमेंट्स' अध॑रात्रि के अन्धकार में लिखा गया 
था तो इसकी रचना उष:काल के मनोरम प्रकाश में हुई थी। इसके 6 भाग हैं। पहले 
भाग में जीवन के प्रभात-काल के सुख-दुःख, भाव और कल्पनायें, उत्साह और स्फूर्ति 
वणित हुई हैं । इसके प्रयुक्त छन्दों में भी वही मधुरिमा और लालित्य-है । दूसरे भाग में 
भाषा की वँसी हो विशदता और छन्दो का वैसा ही बैचित्र्य है, पर भावों में गम्भीरता 
आ गई है। तीसरा भाग और भी अधिक परिष्कृत हो गया है । चौथे भाग में शोक का 
उच्छवास है। विक्टर ह्य गो की एक कन्या अपने पति के साथ 843 में नारमेण्डी के 
किनारे डूबकर मर गई थी । इसी घटना से व्यथित होकर कवि ने जो कवितायें लिखी 
थी थे सब इस भाग में हैं । इसके एक एक पद से कवि की ममं-व्यथा प्रकट होती है। 
इससे अधिक हृदय-ग्राही वर्णन अन्यत्र नही मिल सकता। पाँचवें और छठे भाग में भी 
कुछ कवितायें, भावों की गम्भीरता और विशदता के लिए अद्वितीय हैं । 

862 में ह्यगोंका प्रसिद्ध उपन्यास ले मिजेरेबिल' (.25 7 गां०/शवञ)ै८५) 
निकला। आज तक ऐसे उपन्यास की सृष्टि ही तही हुई है। इसमें आत्मा की कथा है-- 
वह कँसे विकृत होती है और उसका कैसे उद्धार होता है; दुःखो की ज्वाला से उसका 
परिशुद्ध रूप कैसे उदित होता है। इसमें जीवन के आलोक और तिमिर का, उत्थान 
और पतन का, बड़ा ही अच्छा वर्णन है। | 

इसके बाद हा गो ने विलियम शेक्सपियर की कृति पर आलोचनात्मक निबन्ध 
लिखा। उसके पुत्र ने शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया था। उसी के साथ भूमिका 
के रूप में जोड़ने के लिए इस निबन्ध की रचना हुई थी। इसके बाद उसके अनेक ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए । यह तो हम कह ही आये हैं कि हाय गो में विलक्षण रचना-शक्ति थी । 
अन्तकाल तक उसमें यह शक्ति विद्यमान रही। उसकी मृत्यु के बाद उसके कई ग्रन्थ 
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प्रकाशित हुए । उनमें भी वही विलक्षणता है; वही प्रतिभा-प्रकाश है। अपने जीवन-काल 
में ही अनन्त यशोराशि अर्जेन करके, 885 में, विक्टर ह्य गो ने अपनी इहलीला संवरण 
की । 
ह्ागो के चरित्र-चित्रण में एक विशेषता है जो अन्य किसी लेखक में नहीं । 
उदाहरण के लिए स्काट को ही लीजिए । स्काट में भी चरित्र अंकित करने की कुशलता 
थी, अवलोकन की शक्ति थी और कल्पना थी। यही बात विक्वर हवा गो में थी। पर 
गो की कृति से जैसा प्रभाव पड़ता है वैसा स्काट के उपन्यासों से नही पड़ा । अर्थ और 
भाव का जो गाम्भीय हा गो में है यह स्टाक में नहीं । ह्य गो की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि उसने मानव-जीवन में हमें अदृष्ट शक्ति का दर्शन कराया है। संसार में 
सबसे अलक्षित किन्तु सबसे अनुभूत जो हाहाकार-ध्वति उठ रही है, जिसके कारण सब 
अपने अधरों के हास्य में हृदय की मर्मव्यथा छिपाये रहते है, वह हमें हाय गो की कृति में 
दिखाई देती है। ह्य गो के साथ पाठकों की अनवच्छिनन सहान॑भूति रखती है। यही 
कारण है कि पाठक उसकी प्रतिभा से केवल विस्मय-विमुग्ध ही नही होते, उसके साथ ही 
उमके भावर्गेत में बह भी जाते है । 
साधारण मनुष्यों के अत्यन्त साधारण जीवन में भी काव्यमय सौन्दय्य रहता हैं 
परन्तु उसे देखने के लिए कल्पना और सहानुभूति चाहिए। राजा के प्रासाद और दरिद्र 
की क्षद्र कुटि में जीवन का जो उत्थान-पतन होता है, आशा और निराशा का जो दुन्द्र- 
युद्ध मचता है, धनिकता और नि्धनता के बाह्य आवरणो के नीचे जो आँधी उठती है 
उसका चित्र खचित कर देना कवि का ही कत्तंव्य है, यद्यपि यहीं उसके कत्तंत््यों का अन्त 
नहीं हो जाता | ह्यूगो के काव्यों का जो विलक्षण प्रभाव पड़ता है उसका कारण यही 
है। कवि में जैसे भावों की गम्भीरता है वैसे ही कल्पना-शक्ति की उदृण्डता भी है । 
परन्तु अस्वाभाविकता जरा भी नहीं। वह जिस प्रकार जीवन के अन्धकारमय रहस्यों 
पर प्रकाश डालते हैं उसी प्रकार वह मनुष्यों की कोमल वृत्तियों को भी अंकित करने में 
सिद्ध-हस्त है । 
विक्टर ह्य गो ने एक बार प्रिन्स विस्मा्क को सम्बोधन कर के कहा था--' तुममें 
एक शक्त है; मुझमें दूसरी शक्ति है। पर मैं तुझसे वड़ा है। तू शरीर है तो मैं आत्मा 
हैं। यदि हम दोनों एक हो जायें तो संसार का अस्तित्व ही न रहे 
ह्ाय गो के इस कथन में क्‍या केवल गर्वोक्ति है ? नहीं, वह याथाथ््य से भरी हुई 


है। 


[नवम्बर, 920 की 'सरस्वती' में प्रकाशित असंकस्त ।] 


लई पास्टर 


'फ्रांस के प्रसिद्ध रसायन-शास्त्रवेत्ता लुई पास्टर की गणना उन वैज्ञानिकों में है जिसके 
आविष्कारों से संसार को अपरिमित लाभ पहुँचा है । संसार में न तो विद्वानों का अभाव 
है और न कीत्तिभान्‌ पुरुषों का । परन्तु ऐसे थोड़े ही लोग होते हैं जो संसार में सुख और 
शान्ति फैलाने की चेष्टा में ही अपना जीवन लगा देते हैं। वे किसी स्वार्थ-भाव से प्रेरित 
होकर उद्योग नहीं करते। सच तो यह है कि अपने उद्योग में वे ऐसे लीन हो जाते हैं 
कि उद्योग ही उनका जीवन हो जाता है। लुई पास्ट्र ऐसे ही मनुष्य थे। उनके समान 
उद्योगशील मनुष्य थोड़े ही होंगे । 

लुई पास्टुर का जन्म 27 दिसम्बर सन्‌ 822 ईसवी को हुआ था। उसके पिता 
साधारण स्थिति के गृहस्थ थे। वे चमड़े का रोज़गार करते थे । पास्टुर को अपने जन्म- 
स्थान से बड़ा प्रेम था। एक बार जब वह पेरिस में बीमार पड़ा तब उसने अपने स।थी से 
कहा--“यदि मैं एक बार भी अपने पिता के चमड़े के कारखाने में जा सक तो ज़रूर 
अच्छा हो जाऊं!। जन्मस्थान के प्रति लुई का यह प्रेम सदा बना रहा । कदाचित्‌ यही 
कारण है कि लुई के स्वभाव में इतनी सरलता और स्नेह था। 

बाल्यावस्था में लुई की कुछ भी प्रसिद्धि नहीं हुई। उसके जञ्म के बाद उसका 
पिता सपरिवार अरबई (57705$) नामक स्थान में चला आया। यहीं लुई को 
प्रारम्भिक शिक्षा मिली । साधारण शिक्षा पा लेने के बाद यहीं एक कालेज में वह भरती 
हुआ। उसकी गणना साधारण विद्याथियों में की जाती थी। पर लुई के सोभाग्य से 
यहीं एक अध्यापक से उनका परिचय हो गया । उस अध्यापक ने लुई में प्रतिभा के चिह्न 
देखे और उसी ने लुई को इस बात के लिए उत्साहित किया कि वह पेरिस जाकर 
इकोली नारमेली (£८०0९ |ब०7॥|८) नामक संस्था में भरती हो। 838 में लुई 
अपने एक मित्र के साथ पेरिस गया भी। वहाँ जाकर उसने एक स्कूल में नाम भी 
लिखाया । पर थोड़े ही दिनों के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह घर लौट 
आया। परन्तु नारमेली में भरती होने की आकांक्षा घटी नहीं । कुछ समय के बाद वह 
वेसानकान (8८5००) के रॉयल कालेज में भरती हुआ। 840 में वह पदवीधर 
हो गया और उसी कालेज में गणित का सरकारी अध्यापक भी नियुक्त हुआ । दो साल 
के बाद परीक्षा देकर उसने विज्ञान की भी पदवी प्राप्त कर ली और वह नारमेली के 
लिए उम्मेदवार हुआ । परन्तु कदाचित्‌ परीक्षक की भूल से यहाँ उसे जो प्रशंसापत्र 
(डिप्लोमा) मिला था उसमें लिखा था कि उसका रसायन-शास्त्र में बहुत साधारण ज्ञान 
है । 

उस समय डूमा सबसे प्रसिद्ध रसायन-शास्त्रवेत्ता थे। उन्हीं का एक व्याख्यान 
सुन कर पास्टुर को भी रसायन-शास्त्र में विशेष विज्ञता प्राप्त करने की इच्छा हुई। 
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सौभाग्य से उसे एक अच्छा अवसर भी मिल गया। बलाडे ने उसे रासायनिक प्रयोग- 
शाला में सहकारी के पद पर नियुक्त कर दिया । तब से वह अनुसन्धान करने लगा और 
शीघ्र ही उसकी कीत्ति फैल गई। जब उसने पहले पहल रसायन-शास्त्र में एक खोज की 
तब किसी ने उसके कथन को प्रामाणिक न माना | बिआट (80) साहब विज्ञान के 
धुरन्धर आचाय्य समझे जाते थे। पास्टुर से उनका परिचय हो गया था। उन्होने भी 
पास्टुर की बातों पर विश्वास न किया | पर जब पास्टुर ने उनके सामने प्रयोग करके 
अपने कथन को प्रमाणित कर दिया तब वे चकित हो गये । 

उन्होंने पास्टुर की बड़ी प्रशंसा की । बस, उसी दिन से पास्टुर की गणना विज्ञान- 
विशारदों में होने लगी । स्टैस्वर्ग में फेकल्टी आव्‌ साइन्स में तुरन्त ही उसे रसायन-शास्त्र 
के अध्यापक का पद मिल गया । यहीं उसने एक सुन्दरी का पाणि-ग्रहण किया । धीरे-धी रे 
उसकी कीर्ति बढ़ने लगी। 854 में वह लिली में विज्ञान का अध्यापक नियुक्त हुआ । 
यही उसने वह खोज की जिसके कारण उसका नाम सववत्र फैल गयी । 

बीअर (8८८) आदि शराब प्राय: बिगड़ जाती थी । उसमें यह एक तरह का 
रोग था । इस रोग का प्रतीकार कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सका। एक बार पास्टुर 
साहब शराब की किसी भट्‌ठी में गये । वहाँ अच्छी और बुरी, दोनों तरह की, शराब 
मौजूद थी। उन्होंने खुदंबीन से ख़मीर की जाँच की। अच्छी शराब में जो दाने 
(6%60$) थे वे तो गोलाकार थे, पर ख़राब शराब के दाने टेढ़े मेढ़े थे। इसी से 
उन्होंने यह सिद्ध किया कि स्वयमेव उत्पत्ति की कल्पना भ्रमपूर्ण है। अभी तक ख़मीर 
का विषय बड़ा रहस्यमय था । पास्ट्र ने ही सबसे पहले उसे स्पष्ट कर दिया । उन्होंने 
बतलाया कि खमीर में जो विकार होते हैं उनका कारण फ़रमेंट (०770705) नामक 
जीवाणुओं का अस्तित्व और उनकी वृद्धि है। यदि ये जीवाणु किसी प्रकार से निकाल 
दिये जायें तो फिर कोई भी विकार न हो । जिस हवा से जीवाणु निकाल दिये गये हों 
वहाँ रक्‍्खे रहने से दूध हमेशा मीठा बना रहेगा । तब यह प्रश्न होता है कि हवा मे दूध 
को खला छोड़ देने से वह खट्टा क्यों हो जाता है। कया ये सूक्ष्म जीवाण हमेशा ही हवा 
में बने रहते है ? क्‍या ये ख़मीर होने योग्य रस के सम्पक से उत्पन्न नहीं होते । इसी बात 
पर बहुत दिनो तक वैज्ञानिकों में विवाद होता रहा । परन्तु अन्त में जीत पास्टुर साहब 
ही की हुई । उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि हवा से जीवाणुओं के निकाल लेने पर किसी 
प्रकार का विकार नहीं हो सकता । पास्टर साहब के इस आविष्कार से बड़ा लाभ हुआ। 
लिस्टर नामक एक साहब ने चीर-फाड़ की किया में इसका उपयोग बड़ी सकलता से 
किया | 

पास्टुर की बड़ी प्रतिष्ठा हुई । अन्य देशों ने भी उसका सम्मान किया। इकोली 
नारमेली (800९ [४०7॥॥8।९) में उसको एक प्रतिष्ठित पद मिला | परन्तु यह सम्मान 
उसे यों ही नहीं मिल गया । इसके लिए बड़े बड़े विरोधों का सामना करना पड़ा । उसके 
कई मित्र तक उसके विरोधी हो गये थे । बिआट (800) उसे पुत्रवत्‌ मानता था। परन्तु 
उसने साफ़ साफ़ कंह कि पास्टुर का कार्य्य बिलकुल भ्रम-पूर्ण है; उसे सफलता मिलने की 
नहीं। डूमा ने भी उसे यह काम छोड़ देने की सलाह दी। परन्तु पास्ट्र अपने सिद्धान्त 
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पर निश्चल रहा । अन्त में अपने अपूर्व धैय्ये और बिलक्षण अध्यवसाय से उसने पूरी 
सफलता प्राप्त की । 

इसके बाद पास्टुर के धैय्यं और अध्यवसाय की कठोर परीक्षा हुई | फ्रांस में 
रेशम तैयार करने वालों में एक भयानक रोग फैल गया था । ड्मा ने उसका अनुसन्धान 
करने के लिए पास्टुर से अनुरोध किया। पास्ट्र ने तब तक रेशम का कीड़ा भी नहीं 
देखा था। इसलिए पहले तो वह इस काम से हिचका, पर अपने एक मित्र के अनुरोध को 
वह टाल न सका । 865 के जून में वह गया और सेप्टेम्बर में उसने अपने अनुसन्धान 
का फल प्रकाशित किया । इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों का डर बिलक॒ल ही दूर 
हो गया । पास्ट्र साहब ने उस रोग का निदान और प्रतीकार दोनों ढंढ़ निकाले फ्रांस 
का रेशम का व्यवसाय इससे खूब बढ़ा । पास्टर साहब ने एक बार कहा--॥88 8 0 
शार्थांदा जात्यात णि पीठ ॥रररराशववाण प्रोक्चा [0 79४0९ 6ए५ 95007९०९5, 07६ 
[5 एॉ९४5७7९८ 5 वीशंशाशाल्व क्ाीशा गै6€ 5665 प्री 6५9 80९ & काल्ट 
37]|८4४०7 ॥0 978९८0०४] |. अर्थात्‌ वैज्ञानिक को तो आविष्कार करने में ही 
आनन्द आता है, परन्तु जब उसका आविष्कार मानव-जीवन के लिए हितकर प्रमाणित 
हो जाता है तब तो उसके आनन्द की सीमा ही नहीं रहती । 

रोगों के प्रतीकार के लिए पास्टुर ने जो आविष्कार किया उसका मूल सिद्धान्त 
डाक्टर जेनर द्वारा पहले ही प्रतिपादित हो चुका था। 796 में जेनर ने चेचक का 
टीका निकाला था । परन्तु पास्टुर ने उस सिद्धान्त के काय्येक्षेत्र को खूब बढ़ा दिया । 
उनकी रीति से अनुसरण का आश्चरय्यंजनक परिणाम हुआ । जान पड़ता हैं, सभी संसगंज 
रोगों के प्रतिकार के लिए पास्ट्र साहब का आविष्कार उपयोगी सिद्ध होगा । जिस 
तरह ख़मीर में एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं उसी तरह रोगों की भी उत्पत्ति 
जीवाणुओं से होती है । यदि कोई चाहे तो वह इन जीवाणुओं को पैदा कर सकता है। 
कृत्रिम उपायों से इन जीवाणुओं का बीज क्षीण कर दिया जाता है और यदि वह बीज 
किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाय तो उस रोग का भयानक प्रकोप न होगा; 
बहुत साधारण बुखार आ जायगा । परग्तु उसको फिर उस रोग का डर न रहेगा । यही 
जीवाणु (४७४७) बीज (४४००॥८) दवा हो गई । फ्रांस में मुग्ियों को एक रोग होता 
था । वह एक तरह का हैज़ा था। उससे हज़ारों मुशियाँ मर जाती थीं। पास्टुर साहब 
ने अपने सिद्धान्त का प्रयोग किया और उन्हें आशातीत लाभ हुआ । मुगश़़ियों की मृत्यु- 
संख्या एकदम घट गई । फिर उन्होंने भेड़ों और बलों के रोग में इसे प्रयुक्त किया । 
उनको टीका लगाया और उन्हें भी बड़ा लाभ हुआ । 

सबसे बड़ा काम पास्ट्र साहब ने यह किया कि उन्होंने जलातंक-सेग ((५०॥०0- 
77009) की चिकित्सा ढूँढ़ निकाली । पागल कुत्ते, सियार आदि जानवरों के काट खाने 
से यह रोग होता है । यह बड़ा ही भयानक और कष्टदायक रोग है । पास्टुर साहब ने 
पागल कुत्तों पर परीक्षा आरम्भ की । परीक्षा करने पर उन्हें मालूम हुआ कि जो पशु 
इस प्रकार के रोग से पीड़ित हैं उनकी मज्जाधातु में इस रोग का बीज होता है । उन्होंने 
यह सिद्ध किया कि यदि किसी पागल कुत्ते की पृष्ठ-मज्जा ($५॥» (०70) से इसका 
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कुछ अंश निकाल कर किसी नीरोग कुत्ते के शरीर में प्रविष्ट कर दिया जाय तो वह कृत्ता 
भी पागल हो जायगा। तब पास्टुर ने इसमें टीका लगाने के सिद्धान्त का प्रयोग किया । 
उन्होंने देखा कि जिन कुत्तों के टीका लगाया गया है उन्हें पागल कुत्ते के काट खाने 
पर भी रोग नहीं होता । इस पर उन्होंने इस बात की परीक्षा आरम्भ की कि पागल 
कुत्ते के काट लेने के बाद टीका लगाने से लाभ होता है या नहीं । इसमें उन्हें सफलता 
हुई | तब उन्होंने इस रोग को दूर करने के लिए चिकित्सालय खोला । हज़ारों मनृष्यों 
की चिकित्सा करके उन्होंने बड़ा नाम कमाया । आजकल सभी देशों में पास्टुर साहब 
के चिकित्सालय खोले गये हैं। ये सब पास्टर इन्स्टिट्यूट (288४०फ० ॥57002) कह- 
लाते हैं। भारतवर्ष में इस तरह के दो चिकित्सालय हैं। एक तो नीलगिरि पर कोन्र 
नामक स्थान में, और दूसरा कसौली में । 

इस प्रकार अपने आविष्कारों से जगत्‌ का असीम उपकार करके 28 सितम्बर, 
]895 को पास्टुर साहब ने अपना यह नश्वर शरीर छोड़ दिया। परन्तु उनका यशः- 
शरीर सदैव विद्यमान रहेगा--'कीतियस्य स जीवति' । 


[दिसम्बर, 9 20 को 'सरस्वतो' में प्रकाशित ।] 


भाग : पाँच 





यमलोक का जीवन 


उत्तरी श्रुव की ओर; आज तक अनेक साहसी योरोपियन गये हैं । तत्सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए बहुत चेष्टायें हुई हैं, और अब तक हो भी रही हैं। उस वर्ष डाक्टर नानसन 
उत्तरी ध्रव में बहुत दूर तक निकल गये । वहाँ तक और कोई नहीं गया था। अपने भ्रमण 
का वृत्तान्त जो उन्होंने प्रकाशित किया है वह बहुत ही मनोरंजक है । उत्तरी भुव की 
ओर तो बहुत लोगों का ध्यान था; परन्तु आज तक, दक्षिणी ध्रुव में सैर करने और 
उसकी व्यवस्था जानने का विचार दो ही एक आदमियों के मन में आया था । विद्या और 
सभ्यता की वृद्धि के साथ-साथ नई-नई बातें जानने, नये-नये काम करने और नये-नये 
देशों का पता लगाने के लिये मनुष्यों की प्रवृत्ति सहज ही हो रही है। इसी प्रवृत्ति के 
वशीभूत होकर दो एक साहब दक्षिणी ध्रुव की तरफ कुछ दूर तक गये भी; परन्तु थोड़ी 
ही दर जाकर उनको लौट आना पड़ा। लोगों का ख्याल था कि उत्तरी ध्रुव की जैसी 
दशा दक्षिणी ध्रुव की नहीं; वहाँ जानने के लिए कुछ विशेष बातें भी नहीं । परन्तु कुछ 
काल से किसी किसी को दूर तक दक्षिणी ध्रुव में जाने की उत्सुकता बहुत बढ़ गई । यहाँ 
तक कि कुछ जमन लोगों ने उस दिशा की ओर बड़े-बड़े जहाज़ों में प्रयाण भी किया । वे 
अभी तक हहीं हैं, उन्होंने दक्षिणी ध्रुव का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। उसके भ्रमण- 
बत्तान्त के प्रकाशित होने पर वहाँ का विशेष हाल सुनने को मिलेगा । जम॑नी वालों की 
देखादेखी इंगलैंड से भी कछ लोग दक्षिणी ध्रुव की ओर गये हैं। इन लोगों को इंगलैंड 
की रायल मोसायटी ने भेजा है। जो लोग गये हैं वे अभी तक लोटे नहीं । उनमें से डाक्टर 
शैकलटन बीमारी के कारण लौट आये है। उन्होंने लोगों के कौतृहल को निवारण करने 
के लिए इस चढ़ाई का संक्षिप्त वत्तान्त प्रकाशित किया है। उन्हीं के वृत्तान्त के आधार 
पर इस दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई के सम्बन्ध में हम यह लेख लिख रहे हैं । 

पौराणिकों का मत है कि दक्षिण में यम का वास है; अथवा दक्षिण यम की दशा 
है । इसलिए उसे वे याम्य दिणा कहते है। जब दक्षिण याम्य दिशा हुई तब यमलोक भी 
उसी तरफ हुआ । यही कारण है जो हमने इस लेख का नाग 'यमलोक का जीवन रक्‍्खा 


है। 
इस चढ़ाई का प्रबन्ध रायल सोसायटी और रायल जियाग्राफ़िकल सोसाइटी ने 
किया । गवर्नमेट ने भी 6,75,000 रुपया देकर इसको सहायता की। इसके लिए 
'डिस्कव री' नाम का एक खास जहाज तैयार किया गया । कप्तान स्काट उसके अधिकारी 
म० द्वि० २०-4 
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नियत हुए । यह धूमपोत इंगलेंड के काउस स्थान से, महाराज सातवें एडवड और उनकी 
महारानी के सामने, 6 अगस्त, 90[ को छूटा । इस पर सरकारी सामुद्रिक विभाग के 
चुने हुए [! अफ़सर और 37 मनृष्य भेजे गये । उनके साथ उत्तरी ध्रुव के 23 कत्ते भी 
भजे गये । ये कत्ते बफे के ऊपर छोटी-छोटी गाड़ियाँ खींचने के लिये थ । 

]500 मील की यात्रा करके यह धूमपोत 9 जनवरी 902 को दक्षिणी श्रव 
के किनारे पहुँचा | दक्षिणी श्रव के आस-पास का प्रदेश आस्ट्रेलिया के बरावर है। वहां 
पहुँचकर, जहाँ तक हो सका, इस चढाई ने अबना काम किया; अनन्तर इसको यरब रा 
नामक सजीव ज्वालामुखी पहाड़ के पास ठहर जाना पड़ा । क्योंकि जाड़े के दिन आ गये 
और बर्फ अधिक पड़ने के कारण चढ़ाई के लोग और अधिक काम न कर सके । 8 फरवरी 
को काम बन्द हुआ । सब लोग बफ से बचने और दक्षिणी ध्रुव की लम्बी रात में आराम 
से रहने का प्रवन्ध करके ठहर गये | वहाँ की राल 2 अप्रैल से 27 अगस्त तक रहती 
है। रात का आरम्भ हुआ। बर्फ भी खूब पड़ने लगी । 400 मील तक समुद्र के ऊपर 
बर्फ जम गयी । 'डिस्कवरी' का सम्बन्ध बाहरी दुनिया से बिलकल ही छट गया । 

नवम्बर 902 में कप्तान स्काट, डाक्टर विलसन और लेफ्टिनेट शैकलटन ने 
सब कत्ते साथ लिये और स्‍लेज नाम की छोटी-छोटी गाड़ियाँ लेकर वे बर्फ के ऊपर 
दक्षिणी ध्रुव की ओर दूर तक चले गये । मार्ग में उनको सख्त तकलीफ़ें हुई तथापि वे 
827 ]7 अंश तक दक्षिण की ओर गये और वहाँ उन्होने अंगरेज्ञी झण्डा गाड़ा । दक्षिणी 
श्रव वहाँ से 467 मील रह गया। आज तक जितने लोग दक्षिणी ध्रुव की तरफ गये 
थे, उन सबसे वे लोग 207 मील और आगे बढ़ गये । इस चढाई की सहायता के लिए 
और इसे भोजन, वस्त्र इत्यादि पहुँचाने के लिए पीछे से धूमपोत और भेजे गये । उन्हीं में 
से 'मानिग' नाम के धूमपोत में लेफ्टिनेंट शैंकलटन, बीमार हो जाने के कारण, इगलैड 
लौट आये । उन्होने दक्षिणी ध्रुव की जीवन-यात्रा के सम्बन्ध में जो कुछ प्रकाशित किया 
है उसका साराश उन्हीं के मुंह से सुनिए--- 

उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी ध्रुव में शीत अधिक है । उत्तरी ध्रुव के जिस अंश 
में जितना शीत है, दक्षिणी ध्रुव के उसी अंश में उस शीत की अपेक्षा बहुत अधिक है । 
पृथ्वी का वह भाग जो दक्षिणी ध्रुव के आस पास है इतना शोभाशाली है कि एक बार 
वहाँ जाकर फिर लौटने को जी नही चाहता । वहाँ के शीत की, वहाँ की तकलीफ़ों की 
और वहाँ की निर्जेनता की कुछ परवा न करके पुनर्वार वहाँ जाने की इच्छा होती है । 
उसकी प्राकृतिक शोभा कभी नहीं भूलती । वह वहाँ बलात ले जाने के लिए चित्त को 
उत्कण्ठित किया करती है । 

चलते-चलते एक दिन सहसा हम लोगों को कुछ सफ़ेदी नज़र आई । वह सफ़ेदी 
बफं के छोटे छोटे टुकड़ों की चादर थी | हमारा जहाज (डिस्कवरी) धीरे धीरे उस बर्फ 
को फाड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा । कुछ देर बाद हमारे दाहिने बायें और आगे पीछे समुद्र 
शुत्र रजतमय हो गया। बर्फ की सफ़ेद लाइन, जिस तरफ नज़र उठाइए उसी तरफ देख 
पड़ने लगी । उस बर्फ के ऊपर सील नामक मछलियाँ और पेनगुइन नामक चिडियाँ 
आनन्द से खेल रही थीं। सीलों ने तो हमारी कछ परव। न की। उन्होने हमारी तरफ 
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नज़र तक नहीं उठायी। परन्तु पेनग्‌इन चिड़ियाँ एक विलक्षण प्रकार की आवाज़ करते 
हुए हमारी तरफ दौड़ीं | हमारे जहाज़ को देखकर उन्हें शायद आश्चर्य सा हुआ । 
उन्होंने शायद अपने मन में समझा कि यह कोई महाबलवान दानव उनके घर में घस 
आया है। ये चिड़ियाँ बहुत बड़ी न थीं। उनकी छाती सफेद और पीठ काली थी । 

पाँच रोज तक उस पतले बफं को फाड़ता हुआ हमारा जहाज चला गया । उस 
रोज हमको दक्षिणी ध्रुव के पास का प्रदेश देख पड़ा । बर्फ से ढके हुए उन आकाणभेदी 
पर्वतों का दृश्य हमको कभी न भूलेगा | 0 से लेकर 5 हजार फूट तक वे स्वच्छ और 
निरशञ्र नीले आकाश के भीतर चले गये थे | वहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत कम काम 
था । पौधों और जीवधारियों के नमूने हम लोगों को लेने थे। परन्तु वहाँ पर दो एक 
सामुद्रिक पौधे, सील और पेनगुइन के समान दो चार चिड़ियों को छोड़कर और कछ था 
ही नहीं । यह बात उत्तरी ध्रव में नही । वहाँ अनेक प्रकार के वनस्पति और पशु पक्षी 
पाये जाते हैं । 

दक्षिणी ध्रुव में एक प्रकार की सील बहुत अधिकता से होती है। उसी पर हम 
लोग प्राय: बसर करते थे | तौल में वह कोई 44 मन होती है । ये मछलियाँ बर्फ के 
ऊपर धीरे-धीरे घमा करती हैं; आदमी से वे ज़रा भी नहीं डरती । उन्होंने कभी आदमी 
देखा ही नहीं । अतएव मारने के लिए भी यदि आदमी उनके पास पहुँचते है तब भी वे 
अपनी जगह से नहीं हटतीं, परन्तु पेनगइन का मिजाज इतना सीधा नही | वे आदमी को 
देखकर उन पर हमला करने के लिए दौड़ती है । इन चिडियो के घोंसले बहुत छोटे और 
भद्दे होते है। जब ये चिड़ियाँ अपने बच्चो को खिलाती है तब उनको देखकर बड़ा आनन्द 
आता है । बच्चों के माँ-बाप पास वाली समुद्र की उथली खाड़ियों की ओर उड़ जाने हैं । 
वहाँ वे मछलियों वर्गरह का शिकार करके अपने मुंह में रख लेते हैं। जब मूह भर जाता 
है तब वे अपने घोंसलों को उड़ आते हैं। वहाँ आते ही उनके बच्चे मुंह में अपनी चॉंच 
डालकर बड़े प्यार और बड़े प्रेम से उन लजीज चीज़ों को चगते है । 

जिस समय का ज़िक्र है, वह ग्रीष्म ऋतु थी। ग्रीष्म क्या उसे वसन्‍त ही कहना 
चाहिए । किसी किसी दिन आकाश निरभ्र ओर सूय्यं चमकीला नज़र आता था। जब 
सूय्यं की किरणें बर्फ के ऊँचे-ऊँचे टीलों पर पड़ती थी तब बडा कौतुक मालूम होता था। 
उनको देखकर तबियत बहुत खुश होती थी । जान पड़ता था कि तपाये हुए सुर्ख सोने के 
तार सू्यं-मण्डल से उन राशि-राशिमय बर्फ के शिखरों तक फैले हुए हैं। यह ऋतु सिर्फ 
छ:ः हफ्ते रहती है । 6 दिसम्बर से 3] जनवरी तक ही यह शोभा देखने को मिलती है । 

जिस दिन यरवस नामक ज्वालामुखी पर्वत हम लोगो को पहले-पहल दिखलाई 
दिया, वह दिन हमें बखूबी याद है। इस पर्वत का पता 60 वर्ष हुए सर जेम्स रास ने 
लगाया था | यह पर्वत 2,500 फूट ऊंचा है। जब हम लोग उसके पास पहुँचे, हमने 
देखा कि उसके मुंह से धु्वें की धारा भक-भक निकल रही है | जहाँ चारों ओर बर्फ के 
उँचे-ऊँचे टीले खड़े हुए है, जहाँ समुद्र ही बर्फमय हो गया है, वहाँ इस ज्वालागर्भ पर्वत 
को देखकर बड़ा विस्मय होता है । जहाँ प्रचण्ड शीत वहाँ अग्नि वमन करने वाला पवंत ! 
परन्तु प्रकृति बड़ी विचित्र है | वह अपनी विचित्रता के ऐसे ही ऐसे विलक्षण उदाहरण 
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कभी-कभी दिखलाती है। इस पहाड़ के नीचे ही, कूछ दूर पर, लोगों ने शीत ऋतु बिताने 
के लिए, रहने का स्थान बनाना चाहा। हमको आशा थी कि यहाँ रहने से हम लोगों को 
कुछ गरमी मिलेगी; परन्त हमारा यह खयाल बिलकल ही ग़लत निकला । 

पहले तो हम लोगों को बहुत गरम कपड़े नहीं पहनने पड़े; परन्त कछ काल में 
थर्मामीटर का पारा शून्य (०) के नीचे चला गया। तब हम लोगों ने निहायत गरम 
कपड़े निकाले । मोटे चमड़े के बूट भी सर्द मालूम होने लगे। इस कारण से सम्बूर के बूट 
पहनने की जरूरत पड़ी । 

बर्फ की वर्षा अधिक हो गई । हमारा जहाज बड़ी मश्किल से आगे बढ़ने लगा । 
हम लोगों को भय हुआ कि कहीं नियत स्थान पर पहुँचने के पहले ही जहाज़ न रुक 
जाय । परन्तु राम-राम करके किसी तरह हम लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ हमने जाड़ा 
व्यतीत करने का निएचय किया था। हमको मालूम था कि ]22 दिन की रात आने 
वाली है । इसलिए बहुत जल्द हमने ठहरने का प्रव>ध किया और सब सामान ठीक करके 
जहाज का लंगर डाला । 

ज्यं। हो जहाज ठहरा और उसके चारों तरफ बफे का ढेर इकट्ठा हुआ; त्यों 
ही हम लोगों ने बफ्फ में बड़े-बड़े बाँस गाड़ दिये और किनारे तक गाड़ते चले गये | फिर 
लम्बे-लम्वे रस्से लेकर हमने उन बाँसों पर बाँधे । बिना यह किये हम लोगों को जहाज 
का पता लगाना मुश्किल हो जाता । तब किनारे पर एक झोंपड़ा बनाया गया । उसमें 
थर्मामीटर और बारोमीटर इत्यादि यन्त्र रक्वे गये । 

सूय्य बिलकल ही आकाश से लोप होने को हुआ । परन्त उसका सम्पूर्ण तिरोभाव 
होने के पहले, एप्रिल के महीने में, कई दिनों तक 24 घण्टे का उषःकाल रहा। अस्ता- 
वलगामी सूर्य्य की किरणों के सुन्दर रंग बर्फ के संयोग से इतना मनोहर दृश्य दिखलाने 
लगे कि उनका वर्णन साधारण मनुष्य से होना असम्भव है। उस शोभा को चित्रित करने 
के लिए कालिदास या शेक्सपियर की लेखनी ही समर्थ हो सकती है। 

ध्रुव प्रदेश की रात एक ऐसी वस्तु है जिसकी समता संसार की और किसी वस्तु 
से नहीं की जा सकती | वह सर्वेथा अनुपमेय है। वह कैसी होती है, यह जानने के लिये 
उसे आँख ही से देखना चाहिए । लिखने या बतलाने से उसका जरा भी अनुमान नहीं हो 
सकता । ज्यों ही रात हुई और शीत बढ़ा त्यों ही हम लोगों ने सम्बूर के कोट, बूट और 
टोपियाँ वगैरह निकालीं । मोटे-मोटे नीले कोटों के ऊपर हमने शीतल हव। से बचने के 
लिए, एक विशेष तरह का “ओवर कोट भी पहना। बफंदंश एक प्रकार का रोग होता 
है । उसके होने का हम लोगों को पल-पल पर डर मालूम होने लगा । हम लोग एक दूसरे 
के मुंह की तरफ देखने लगे कि कहीं बफंदंश के चिह्न तो नहीं दिखाई देते । जिसे ब्फंदंश 
होता है उसे ऐसा जान पड़ता है कि बरे ने डंक मारा | जिसे इस तरह का दंश होता था 
बह फ़ौरन अपना दस्ताना उतार कर उस जगह को देर तक रगड़ता था । ऐसा करने से 
पीड़ा कम हो जाती है और विशेष विकार नहीं बढ़ता। परन्तु यदि ऐसा न किया जाय 
तो उस जगह मांस के गल जाने का डर रहता है । 

यहाँ पर बहुत सख्त जाड़ा पड़ता है। जाड़े का अनुमान करने के लिए हम यह 
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लिख देना चाहते हैं कि हम लोग 2 या 3 मिनट से अधिक अपने हाथ को दस्ताने के बाहर 
नही निकाल सकते थे । यदि इससे जरा भी अधिक देर लग जाय तो फ़ौरन ही बर्फदंण 
हो जाय | इतना जाड़ा पड़ने पर भी मुँह के आस-पास का भाग तिलकुल खुला रखना 
पड़ता था । अगर खुला न रक्‍्खा जाय, या किसी चीज से ढक दिया जाय, तो मुँह से 
निकली हुई साँस फ़ौरन जम जाय, यहाँ तक कि उसके जमने से आँखों की बवीरवनियाँ 
चिपक जायें । ऐसा होने से हम लोग कुछ देर के लिए अन्धे हो जायें । नंगे हाथ से हम 
लोग धातु की कोई चीज नही छू सकते थे । अगर छते तो फौरन ही एक सफेद-सफेद दाग 
पड़ जाता ओर उस जगह पर बफंदश की पीड़ा होने लगती । एक दिल्‍लगी सुनिए | एक 
टीन में कोई चीज रक्‍बी थी। वह टीन बफं के ऊएर पड़ी थी । उसे हमारे एक के ने 
देखा और जबान को भीतर डालकर उसे वह चाटने लगा। बस दो तीन दफे जबान लगाने 
की देर थी कि वह वही चिपक गई । क॒त्ता वेचारा चीखने और दर से वेक़रार होने 
लगा । यह तमाशा एक खलासी ने देखा । वह वहाँ दौड़ा गया । बलपूर्वक उस टीन को 
के वी जवान से अलग किया । 

जोर से जाड़ा पड़ने के पहले हम लोगो ने अपनी छोटी-छोटी वेषपहिये की गाडियों 
में कत्ते जोते और जहाज से कुछ दूर आगे का सफर करना विचारा । हम लोग रवाना 
हुए । बारह घण्टे तक हम बाहर रहे | इस बीच में बर्फ का एक सख्त तूफान आया । इससे 
हम लोगों की बड़ी दुर्देशा हुई । मूँह में और हाथो में भी, बर्फदंश की पीड़ा होने लगी । 
इसलिए हमने तत्काल अपने छोटे-छोटे खेमे खड़े किये और बड़ी मुश्किल से हाथ पैरों के 
बल पर रेंगकर उनके भीतर हम सब गये । यदि ऐसा करने में और जरा देर हो जाती 
तो हम लोगों का काम वही तमाम हो जाता । द 

लेफ्टिनेंट रायड्स और मिस्टर स्कैल्टन भी कुछ आदमियों के साथ, व्रेपहिये की 
गाड़ियाँ लेकर, हमारे जहाज से कोई 60 मील दर तक चले गये । इन गाड़ियों को कुत्ते 
खीचनते थ । रास्ते में एक भयानक बफ का तूफ़ान आया। इस कारण इन लोगो को पाँच 
दिन तक छोलदारी के भीतर बन्द रहना पड़ा । जब तूफ़ान बन्द हुआ तब इन्होंने देखा 
कि छालदारी के ऊपर नीचे, इधर-उधर सब कही बफं जम गई है । बड़ी कठिनाई से बर्फ 
को कदारियों से काटकर ये लोग उसके भीतर से बाहर आये | समुद्र के जम जाने के 
कारण हम लोगों ने, इसी प्रकार, इन छोटी-छोटी गाड़ियों पर दूर-दूर तक सफ़र किया 
और जीव-जन्‍्तु, वनस्पति, भूगोल और भूस्तर-विद्या-सम्बन्धी अनेक जाँचें की, और अनेक 
प्रकार की वस्तुओं के नमूने इकट्ठे किये । 

इस चढ़ाई में कत्तों ने बड़ा काम किया। हमारे पास 23 कूत्ते थे। क्‍या ही 
अच्छा होता यदि हम लोग अधिक कत्ते ले गये होते। एक-एक कत्ता' सवा मन के क़रीब 
बोझ से लदी हुई गाड़ी खींचता था। इन कत्तों में कछ कुतियाँ भी थीं । जाड़े में उनसे 9 
पिल्‍ले पैदा हुए । परन्तु वे बहुत छोटे हुए । वे अपने माँ-बाप के ने तो डील-डौल में 
बराबर हार और ते बल में । 

हमार साथ एक बिल्ली भी थी। एक दफे रात को हमारे झोंपड़े के ऊपर वह 
गई । वर्दा वह कुछ अधिक देर तक रही । जब वह भीतर आई तब हम लोगों ने देखा 
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कि उसका एक कान ही नदारद है। अगर ज़रा देर वह और वहाँ रहती तो शायद वह 
वहाँ से जिन्दा न लौटती । 

आठ बजे सुबह हम लोग भोजन करते थे। खाने की सामग्री में हलवा, सील 
मछली का ग्रोश्त, रोटी, मक्खन, मुरब्बा, चाय और कहवा मुख्य चीज़ें थी। 9 बजे 
ईण्वर की प्रार्थना होती थी। प्रार्थना-पाठ जहाज का कप्तान करता था। फिर सब 
आदमी अवने-अपने काम में लग जाते थ । कुछ आदमी सोने के वास्ते थैलियाँ सीते थे; 
इन्ही थैलिया के भीतर हम लोग रात को घसे रहते थे। कुछ उन थैलियों की और दूसरे 
कपड़ी को मरम्मत करते थे, कुछ जहाज के ऊपर जमे हुए बर्फ को साफ करते थे, कुछ 
जहाज पर पड़े हुए मोम-कपड़े की मरम्मत करते थे, क्योकि बर्फ के गिरने से उसमे सैकडों 

हो जाते थ | कुछ आदमी सील मछलियों और चिडियो की खाल खीचकर उनमें 

मसाला भरते थ। थ चीजे इंगलेड को लाये जाने के लिए नमने के तौर पर रक्‍ब्ी गई 
है । कुछ जादमी जलचर जीवो की तलाश में जाते थे; कुछ वनस्पतिथो को खोजने निकल 
जाते थे; और कछ भुस्तर-विद्या के विपय में ज्ञान प्राप्त करने को बाहर निकलते थे । 
एक बजे फिर 7ए लोग भोजन करते थे । आठ बजे रात को जहाज की देख-भाल होती 
थी और बाद उसके हम लोग ताश वगरह खेल कर सो रहते थे । 

हम लोगो ने साउथ पोलर टाइम्स नाम का एक अख़बार भी लिखना शुरू 
किया । वह महीने मे एक बार लिखा जाता था| जहाज पर जिनने अफ़सर थे, सब उसमें 
लेख लिखते थे; और लोग भी कोर्ई-कोई उसमें लिखते थे। लेखों में इस चढ़ाई का 
सविस्तर वर्णन रहता था । इस अख़बार के अक अभी तक प्रकाशित नहीं हुए । चढ़ाई के 
लौट आने पर वे इंगलेड में प्रकाशित होंगे । 

वहाँ वाहर कोई पौधा नही हो सकता था। मगर हम लांग इंगलेंड से एक बक्स 
में थोड़ी सी मिट्टी ले गये थे। उसी में हमने 'क्रोक्यूसेज़' नामक पौधे के बीज बोये | उनमें 
से दो पौधे हुए । फूल भी उनमें यथासमय निकले । “गुड़ फ्राईडे' को हम लोग उन फूलों 
को देखकर बहुत प्रसन्‍त हुए । हमारे जहाज में वह मानों हमारा एक छोटा-सा फूलबाग 
था। 

किसी-किसी रात का दश्य बड़ा ही मज़ेदार था। जिस समय प्राचन्द्रविम्ब 
अःकाण में उदित होता था उस समय वह सारा प्रदेश दुग्धफेन के समान शुश्र दिखाई 
देता था। कभी-कभी उत्तर की ओर, दूर सफ़ेद रोशनी का एक धधला पूज देख पडता 
था, जिससे मालूम होता था कि सूर्य ने अपना मुँह ढाँप रक्‍वा है; तथापि वह वही पर 
कहीं प्रकाशित है । इस महा विस्तृत और महा आतंकजनक सफेद मंदान की शोभा मैं 
नही बयान कर सकता । उससे अधिक सौन्दय्पमय वस्तु मैने संसार में दूसरी नहों देख्री । 
कछ दूर पर बर्फ से ढके हुए ऊँचे-ऊँचे पते नज़र आते-थे और आसमान को फाड्कर 
उसके भीतर घस जाने की चेष्टा सी करते थे। पास ही वह ज्वालामुओजी पर्वत अपने 
भग्निवर्पी मुँह से धुबें के प्रचण्ड पुज छोड़ रहा था। अहः, क्‍या ही हर्ष और विस्मय से 
भरा हुआ दृश्य शा । 

22 अगस्त को सूर्य ने हम लोगों को अपने पुनदर्शन से फिर कृतार्थ किया । 
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लोग तत्काल उसके दर्शनों के लिए बाहर निकले । जिसने सूर्य के बहु-काल-व्यापी लोप 
का अनुभव नहीं किया वह कदापि नहीं जान सकता कि उसका पुनर्दे्शन कितना आनन्द- 
दायक होता है। आकाश ने अजीब रंगत धारण की; उसने बलात्‌ हम लोगों के हृदय 
का हरण कर लिया । जितने जीव और जितने पदार्थ थे सबमें नया उत्साह और नया 
जीवन-सा आ गया । जितने मेघ थे सबने इन्द्रधनुष की शोभा छीनी; नाना प्रकार के 
मनोमुश्धकारी रंगों से वे भर गये । 

अब बेपहिये की छोटी-छोटी गाड़ियों को साथ लेकर बाहर निकलने का मौसम 
आया । सब तैयारियाँ शीघ्र ही हुई । कुत्ते, छोलदारियाँ, खाने-पीने का सामान, कपड़े- 

लत्ते और सोने के लिए थैलियाँ तैयार हुई । हम लोग सफ़र के लिए निकल पड़े । जहाँ तक 

ममकिन था हमने कम असबाब साथ लिया । इस सफ़र में हमने एक बार भी कपड़े नहीं 
उतारे । हाँ, मोजे अलबत्ते हर रोज़ निकालने पड़ते थे, क्योंकि न निकालने से पैर चिपक 
जाने का डर था। जब हम चले, हमारे सोने के थैलो का वज़न 7 सेर था; परन्तु जब 
हम लौटे तब वह 4 सेर हो गया था । बफ ने उनके वजन को दूना कर दिया था। जब 
दो आदमी कोशिश करके खोलते थे तब रात को सोने के वक्‍त ये थैले खलते थे। वे इतन 
ठण्डे हों जाते थे कि उनमें और बर्फ में कोई अन्तर न रहता था । उसी के भीतर हम लोग 
किसी प्रकार बड़े कष्ट से रात बिताते थे | सुबह के वक्‍त हमारे पैर सुन्त हो जाते थे, बड़ी 
बडी मुश्किलो से वे मोजों और बूटों के भीतर जाते थे । 

ऐसी मृसीबते झेलते हुए हम लोग 300 मील तक गये । यहाँ तक जाने में हमको 
94 दिन लगे । किसी-किसी दिन हम लोग 5 मील जाते थे । इस सफ़र में हमार बहुत 
से कत्ते मर गये । इसलिए हम लोगों को स्वयं गाड़ियाँ ख्रीचनी पड़ी । जब हम लोगो न 
देखा कि हमारे कुत्ते मर रहे है तब हमने अपने खाने-पीन का बहुत-सा सामान एक जगह 
रख कर गाड़ियाँ हलकी कर ली | तेल भी कम कर दिया गया | इसलिए एक ही दो बार 
चल्हा जलने लगा । इसका फल यह हुआ कि हम लोगो को गरम खाना कम नसीब होने 
लगा । जरा-सी शक्कर, सील के मास का एक छोटा-सा सूखा टुकड़ा और डेढ़ बिस्कुट पर 
हम लोग बसर करने लगे। ये चीजें हम रास्ते में चलते-चलत खाते थे । कुत्तों की बुरी 
हालत थी । जब हम लोग खाते थे तब वे हमारे मुँह की तरफ देखा करते थे कि अगर 
कोई टकडा नीचे गिरे तो वे उसे उठा लें मगर यह उदारता दिखलाना हम लोगों के लिए 
स्वय अपनी मृत्यु को बुलाना था। जब शाम को हम लोग कही ठहरते तब हम एक कुत्ते 
को प्राय. गोली मार देते । उसी के मांस से दूसरे कुत्तों का गुजर होत।। प्रतिदिन हमारी 
खूराक कम होने लगी; भूख से हम लोग विकल होने लगे; यहाँ तक कि विस्कुट और 
हलवा हम लोगों को स्वप्न में भी देख पड़ने लगा | दिन-रात खाने ही की चीजों का ध्यान 
रहता था। एक प्रकार की निराशा ने सबके चेहरो का रंग फीका कर दिया ; नवम्बर भर 
हम लोग इसी तरह सख्त मुसीबतों में मुब्तिला रह कर भी बरावर चले गये । दिसम्बर 
में भी यही हालत रही । अन्त को 3] दिसम्बर के दिन हम लोग अपने सफ़र की अन्तिम 
सीमा पर पहुँचे; वहाँ से आगे हम न बढ़ सके । वहीं हमने अँगरेज़ी क्षण्डा खड़ा कर 
दिया । 
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खाने का सामान बहुत कम रह गया था । कुत्ते प्रायः: सभी मर चुके थे। अतएव 
हम लोगों ने वापस जाने का विचार किया । वहाँ से हमारा जहाज़ 300 मील दूर 
था । सब लोग निहायत कमज़ोर हो गये थे | खैर किसी तरह हम लोग पीछे लौटे । 
हममें से किसी-किसी को बर्फ ने कुछ काल के लिए अन्धा तक कर दिया। कलेजे को कड़ा 
करके हम सबने जहाज की तरफ़ पैर फेरा | धीरे-धीरे सब कुत्ते मर गये, सिर्फ दो बचे । 
अतएव हम लोगों को खुद गाड़ियाँ खींवनी पडी । कभी-कभी तीन-तीन मन वजन गाड़ियों 
में भर कर हमने खीचा | ओह ! उस मुसीबत का स्मरण आते ही बदन काँपने लगता है । 
वर्णनातीत दु ख सह कर 3 फ़रवरी 904 को हम लोग अथने जहाज़ पर वापस आये। 
वहाँ हमने देखा कि हमारी मदद के लिए एक द्रसरा जहाज आ गया है। उसमें हम लोगो 
की ख़ानगी चिटिठ्याँ और अख़बार वगैरह मिले | तब हमने जाना कि बोर युद्ध की 
समाप्ति हो गई और हमारे बादशाह सातवें एडवर्ड की राजगद्टी का जलसा भी हो 
चका । 

हमारा 'डिस्क्रवरी' नामक जहाज 902 के आरम्भ से बर्फ के भीतर पड़ा है । 
आगा है ७ह 5 ।५ टी वापस आवे और अथने काम की सफलता से भजने वालो ही के नहीं, 
किन्तु सारे समार के आनन्द और ज्ञान की वृद्धि करने का साधक होगा । 


[सितम्बर, 904 की 'सरस्वती' में प्रकाशित। "ज्ञान भारती 
'प्रबंध-पुष्पांजलि पुस्तकों में संकलित । ] 


दक्षिणी भ्रव की यात्रा- 


पिछले सौ वर्षों में योरुप और अमेरिका के सैकड़ों साहसी मनुष्यों ने उत्तरी और दक्षिणी 
श्र॒व की यात्रायें की हैं। उनमें से कितने ही लोग इन दुगेम और भयंकर स्थानों में बहुत 
दूर तक गये हैं ! वहाँ के अद्भुत दृश्यों का हाल भी उन्होंने लिखा है। कुछ दिन हुए 
लेफ्टिनेण्ट णैकलटन अपने साथियों समेत दक्षिणी ध्रुथ की दूसरी यात्रा करने गये थे । 
आप वहाँ से लौट आये हैं। आपकी पहली यात्रा का वृत्तान्त पिछले लेख में दिया जा 
चुका है। दूसरी यात्रा के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ अभी हाल ही मे प्रकाशित किया 
है, उसका भी आशय नीचे दिया जाता 

शैकलटन साहब अपने साथियों समेत 29 अक्टबर 907 को दक्षिणी ध्रवर की 
यात्रा के लिए न्यूजीलैंड से रवाना हुए थे। वे अपने साथ कुत्तों की जगह मंचूरिया के 
टदटट और मोटर ले गये थे । बाल खा जाने के कारण यद्यपि कुछ टट्ट मर गये और कुछ 
मार डाले गये तथापि कुत्तों की अपेक्षा वे अधिक लाभदायक सिद्ध हुए । शैकलटन साहब 
कोई चौदह महीने तक इधर उधर घमते और तरह तरह की चीज़े खोजते रहे । अन्त में 
वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ से ठेठ दक्षिणी ध्रुव ]] मील था । ध्र॒व के इतने निकट 
अब तक कोई न पहुँचा था | आप ही पहले मनुष्य है जो वहाँ तक पक्ुचे। आपके पहले, 
902 में, जो मनृष्य दक्षिणी ध्रुव की ओर सबसे अधिक दूर तक गया था वह कप्तान 
स्काट था । परन्तु वह जिस स्थान तक पहुँचा था वह ठेठ दक्षिणी ध्रुव से 46 मील की 
दूरी पर था। इससे आप समझ सकते हैं कि शैकलटन साहब कप्तान स्काट से कोई 350 
मील आगे तक पहुँच गये | वहाँ पहुंच कर आपने अँगरेजो का जातीय झण्डा ((रांणा 
॥9०८) फहराया । यह चिरस्मरणीय घटना 9 जनवरी 909 ईसवी की है। आगे ऐसा 
दुर्गंम मार्ग था कि और दूर बढ़ना आपने असम्भव समझा । इसलिए वहाँ से आप लौट पढ़े 
और न्यूजीलैंड होते हुए इंगलेड को रवाना हुए । 

णैकलटन साहब ने अपना एक दूसरा दल दाक्षिणात्य चम्बक धश्रव ($4प॥॥ 
०९८८ ?20]0) की खोज के लिए दूसरी तरफ भेजा था। कहते है कि वह स्थान 
दक्षिणी ध्रव से भी अधिक दुर्गम, निर्जेन और भयंकर है। वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़े 
साहस का काम था। तिस पर भी इस दल को कामयाबी हुई | इस दल के लोग 6 
जनवरी ]909 को उस चुम्वक्रीय ध्रुव के पास पहुँच गये और वहाँ अपने देश का 
दिग्विजयी झंडा गाड़ दिया इस स्थान पर भी इन लोगों के पहले कोई मनुष्य न पहुँचा 
था। 

शैकलटन साहव और उनके साथियों ने दक्षिणी ध्रुव की इस चढ़ाई में कौन-कौन 
सी बातें जानीं--अथवा यों कहिए कि कौन से अद्भूत और साहसिक काम किये तथा 
किन किन बातों की खोज की--इसका विवरण इस प्रकार है । 
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() ये लोग ऐसे स्थान पर पहुँच गये जहाँ से दक्षिणी ध्रव केवल |] मील की 
दूरी पर था । 

(2) दाक्षिणात्य चुम्बक ध्रुव तक भी पहुँचे । 
(3) आठ पव॑त श्रेणियों को खोज निकाला । 
(4) कोई एक सौ पव्वतों की पैमाइण की । 
(5) एरीयस नाम के ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़े । यह पर्बेत 3, 20 फूट ऊँचा 
है । 

(6) विक्टोरियालेड नामक टापू के पश्चिमी ओर के ऊँचे ऊँचे पर्वतों का ज्ञान 
प्राप्त किया । 

(7) कोयले की खानो के निशान पाये । 

(8) दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर का वायूमण्डल शान्‍्त है, इस कल्पित मत की 
असा रता प्रत्यक्ष अनुभव की । 

5 मार्च 908 की गैकलटन साहब ने एरीवस पहाड़ पर चढ़ना प्रारम्भ किया । 
साथ में स।त जादमी और थे | सव लोग अपना अथना असबाव अपनी पीठ पर लादे हुए 
थे। 7 मार्च की रात को वे लोग 9500 फट की ऊँचाई पर पहुंचे । वहाँ पर इतनी मख्त 
सर्दी पड़ रही थी कि थर्मामीटर का पारा शून्य से पचास डिग्री नीचे पहुँच गया था । 
इसी समय एक बड़ा भयंकर तूफ़ान आया वह कोई तीस घण्टे | तक बराबर बना रहा । 
इसलिए दूसरे दिन वे लोग वहीं रहे । 9 मार्च को उन्होने फिर चढना प्रारम्भ किया। 
।,000 फट की ऊँचाई पर पहुँचने के बाद उन्हें इस ज्वालामुखी पर्वत का एक दहाना 
देख पडा जिसमें से आग की लपटे सदा निकला करती हैं। पर खूबी यह कि उसमे धुवें 
का नामोनिशान तक न था। जब वे लोग चोटी पर पहुंचे तब उन्होने देखा कि वहाँ 
पूर्वक्ति दहाने की अपेक्षा एक बहुत बडा दहाना मौजूद है। उसका घेरा आध मील से 
अधिक होगा । गहराई अस्सी फूट के क़रीब मालूम होती थी । वह भाफ और गन्धक की 
गेस को इतनी तेजी से उगल रहा था कि उसकी लप॒टे बीस हज़ार फूट की ऊँचाई तक 
जाती थी । इस स्थान के कई फोटो लिये गये और बहुत से भूगर्भ विद्या-सम्बन्धी पदार्थ 
इकटरटे किये गये । इसके वाद वे लोग वहाँ से लौट पड़े और दूमरे दिन, मार्च को 
अपने नियत स्थान पर पहुँचे । कोई तीन महीने तक इस पहाड़ के चारो ओर शान्ति 
रही । एकाएक |4 जून 908 की रात को वह फट पड़ा । पर्वत के चारों ओर की 
भूमि अग्निमय हो गई | यह घटना शुक्ल पक्ष की है | चाँदनी रात में बर्फलि पहाड पर 

धधकती हुई अग्नि का कलोल करना, भयानक होने पर भी, कैसा सुन्दर दृश्य था, इसको 
वही समझ सकते हैं जिन्होंने उसे देखा है। णैकल्लनटन साहब के साथियों ने इस मनो- 
मुग्धकारी दृश्य के कई फ़ोटोग्राफ लिये । 

णैकलटन साहब के साथ कोई आठ दस विज्ञान-वेत्ता भी गये थे | उनमें से हर 
मनुष्य विज्ञान की एक न एक शाखा का पण्डित है। उन लोगों ने अपना अपना काम बड़ी 

खूबी से पूरा किया। किसी ने ज्योतिष्क तारकाओं की जाँच की; किसी ने वाधुमण्डल 
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की परीक्षो की; किसी ने जल की, किसी ने जल-जन्तुओं की, किसी ने वनस्पतियों की। 

फ़ोटोग्राफ़रों ने फ़ोटो लिये। पैमाइश करने वालों ने पैमाइश की और संग्रह करने वालों 

ने नाना प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया । इन साहसी विज्ञानवेत्ताओं ने वहां ऐसी 

कितनी ही चीजों का पता लगाया जिनकी सहायता से जड और जीव-विज्ञान की बहुत 
कुछ उन्नति हो सकती है । 

[ जून, 909 की 'सरस्वती' में प्रकाशित । 

'प्रबन्ध-वुष्पांजलि' पुस्तक में संकलित । ] 


दक्षिणी भ्र व की यात्रा-2 


पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी भागों को क्रम से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते है। ये 
देश बर्फ से सदा ढेंके रहते हैं। वहाँ बारहा मास अत्यन्त शीत रहता है। अतएव वहाँ 
मनुष्य का निवास प्राय: असम्भव है। सभ्य देशों के निवासी इन दुर्गम देशों का हाल 
जानने के लिए सदा से उत्सुकता प्रकट करते रहे है । केवल यही नही, उनमें से कितने 
ही साहसी पुरुष इन देशों का पूरा हाल जानने के लिए, समय समय पर, वहाँ गये भी है । 
परन्तु सन्‌ 9] ईसवी के पहले ठेठ ध्रुवों तक कोई भी नही पहुँच पाया । हाँ, उस माल 
ओर उसके बाद दो आदमी तो खास उत्तरी ध्रुव तक और दो आदमी ठेठ दक्षिणी ध्रुव 
तक पहुँच गये। उनके नाम क्रम से ये हैं--पियरी, कुक, एमंडसन और स्काट । इनमें से 
पहले और तससरे साहब के विषय में तो लोग निश्चित रूप से कहते है कि वे क्रम से उत्तरी 
ओर दक्षिणी ध्रुव को अवश्य पहुँचे, पर दूसरे और चौथे महाशय के विषय में किसी किसी 
को सन्देह है। पर जो लोग इस विषय में विशेष अनुभव रखते है उनका कहना है कि चारों 
महाणय ध्रुवो तक पहुँच गये थे । इनमें से अन्तिम साहब, कप्तान स्क्राट, के विषय में 
हाल ही में ख़बर मिली है कि कई साथियों समेत उनका दक्षिण के ध्रुव या देश में देहान्त 
हो गया । इस दु त्रदायी समाचार ने सारे सभ्य संसार--विशेष कर इंगलैंड में हाहाकार 
मचा दिया । विलायत के प्राय' सभी प्रसिद्ध पुरुषो और बड़ी बड़ी सभाओं ने--यहाँ तक 
कि स्वयं सम्राट जाज और पारलियामेंट ने भी कप्तान स्क्राट और उनके साथियों की 
अकाल-मृत्यु पर शोक प्रकट किया और उनके परिवार वालों के साथ सहानुभूति दिखाई । 
कितने ही लोग इन पर लोकगत वीरों का स्मारक चिह्न स्थापित करने तथा उनके 
आशधितों की सहायता करने के लिए धड़ाधड़ चन्दा एकत्र कर रहे है। ऐसे समय में 
कप्तान स्काट और उनकी पश्रुवीय यात्रा का हाल जानने के लिए पाठक अवश्य उत्सुक 
होगे । अतएव इस विषय में कुछ लिखना हम यहाँ उचित समझते है। 

कप्तान स्क्राट के पहले जिन जिन लोगों ने जब जब दक्षिणी ध्रुव की यात्रा की 
उसका विवरण इस प्रकार है--- 


नाम यात्री कब यात्रा की कहाँ तक पहुँचे/क्या खोजा 
बवेट ]738 ई० बर्फ के पहाड़ 

कप्तान कुक 773 7] डिग्री 0 मिनट 
वेडेल 823 74 डिग्री 


सर जेम्स रास ]839 साउथ विक्टोरियालैंड, ऐरबस 
| तथा हेरर पहाड़ 
सर जेम्स रास 84] कुछ भूमि 
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कमाण्डर जरलैच 90 70$ डिग्री 

कमाण्डर स्काट 90 82 डिग्री 7 मिनट, एडवर्डलैंड 
मार्खम तथा लांग स्टाफ पवेत 

गास 890] कुछ वैज्ञानिक तत्त्व 

डाक्टर ब्रूस ]90व म कई 

डाक्टर चारकोट 904 ग्रैहमलेड 

डाक्टर चारकोट 908 70 डिग्री 30 मि० 

सर अरेस्ट शैकलटन 4908 88 डिग्री 23 मिनट, एक 
ज्वालामुखी पर्वत तथा मैगनेटिक 
पोल 

कप्तान एमंडसन 9]0 ठेठ ध्रव तक माड पर्वत 


अब कप्तान स्क्राट की बारी आई। ऊपर की सूची से मालूम होगा कि स्कराट 
माहव एक बार पहले भी दक्षिणी ध्रुव की यात्रा कर आये थे। उस समय वे कमाण्डर 
स्क्राट के नाम से प्रसिद्ध थ । उनकी दूसरी या अन्तिम यात्रा सन 90 ईसवी में प्रारम्भ 
हुई । यह यात्रा टेरानोआ नामक जहाज पर हुई थी । यह जहाज अंगरेजो ही का बनाया 
तथा अँगरेज़ो ही की मम्पत्ति थी । इसके यात्री भी अंगरेज़ ही थे। इसीलिए इस ध्रुवीय 
यात्रा का अँगरेज लोग (छा।09॥ 'चि४४0०१8| £५9९०7४०0॥) अर्थात्‌ अँगरेजों की जातीय 
चढ़ाई कहते हैं । 

इस यात्रा में कप्तान स्काट ठेठ ध्रुव तक पहुँचना चाहते थे | अतएवं इसके लिए 
उन्होंने जैसी चाहिए वैसी ही तैयारी भी की थी। उन्हें दक्षिण के ध्रवीय प्रदेशों का 
अनुभव भी था | क्योंकि वे खूद एक बार वहाँ हो आये थे । इसके सिवा शैकलटन साहब 
ने भी अपने अनुभवों के द्वारा कप्तान स्काट को इस यात्रा की तैयारी में सहायता 
पहुँचाई । अब इस यात्रा के लिए धन का प्रश्न सामने आया । परन्तु यह कमी भी कुछ तो 
सर्व-साधारण के चन्दे से प्री हो गई और कुछ कप्तान स्काट ने अपनी सम्पत्ति गिरवी 
रखकर पूरी कर ली । 

डस प्रकार सजधज कर कप्तान स्क्राट यात्रा के लिए तैयार हो गये । इस यात्रा 
में उनके मुख्य मुख्य साथी ये थ---() लेफ्टिनेंट एवेस, एटो रानोवा जहाज़ के सहकारी 
नायक । (2) डाक्टर विल्मन, इस यात्रा में जाने वाले वैज्ञानिकों के मुखिया, (3) मिस्टर 
मेकिटासवेल, न्यूजीलेड के श्रगर्भ-विभाग के डाइरेक्टर । 

कप्तान स्कराट का टेरानोवा जहाज़ 29 नवम्बर, 90 ईसवो, को न्यूजीलेंड 
से रवाना हुआ | 30 दिसम्बर को वह क्रोज़र अन्तरीप के निकट पहुँचा । परन्तु वहाँ 
उतरने का सुभीता न देखकर वह मेकमरडॉसोड नामक स्थान की ओर गया । वहाँ जहाज 
से उतरकर सब लोगों ने एवेंस अन्त रीप में जाड़ा बिताया । जनवरी 9] के अन्त में 
कुछ साथियों समेत कप्तान स्काट ने दक्षिण की यात्रा की तैयारी के लिए खाने-पीने का 
सामान इकट॒ठा करना प्रारम्भ किया । 

इस स्थान पर कोई नी महीने ठहरने के आद् ये लोग 2 मजम्बर 94] ईसवी 
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को दक्षिण की ओर रवाना हुए । रास्ते में बर्फ के टीलों, गढों और ऊंचे नीचे दुर्गम 
स्थानों को पार करते हुए, साथियों समेत, कप्तान स्काट पन्द्रह मील प्रति दिन की चाल 
से आगे बढ़ने लगे । मार्ग में बर्फ के खास तरह के तूदे बनाने जाते थे, ताकि लौटते वक्‍त 
राह न भूल जाये । 4 जनवरी 92 को यह दल 87 डिग्री 36 मिनट दक्षिणी अक्षाण 
पर पहुँचा । वहाँ से दक्षिणी ध्रुव केवल डेड़ सौ मील के फासले पर था और उन लोगों 
के पास तीस दिन के लिए खाने का सामान था । कटते है कि इस जगह से स्काट साहब 
ने अपने कुछ साथियों को लौटा दिया और कहा कि तुम लोग जाकर जहाज का प्रबन्ध 
करो । ये लोग रास्ते में श्रवीय प्रदेश के जीव-जन्तुओं तथा जलवायु की परीक्षा करते और 
कितने ही आविष्कार करते हुए अपने ठहरने के स्थान पर लौट आये । कप्तान स्क्राट 
अपने चार साथियों के साथ आगे बढ़े और शायद ध्रव तक पहुंच गये । लौटते वक्‍त रास्ते 
में पाँ चो वी र-पुगवों का प्राणान्त हो गया । अभी तक यह पता नही लगा कि क्रिन कारणों 
से उनकी मृत्यु हुई । हाँ, 5 भाचे 49]2 तक, सभ्य संसार कौ उतके समाचार मिलते 
रहे; उसके बाद नहीं । कोर्ट दस महीने तक टेरानोवा वाले, कप्तान स्काट के साथी, 
केवल उनते भौरनने की प्रतीक्षा ही नहीं करते रहे, किन्तु उनका पता भी लगाते रहे। 
जब उन्हें यह निश्चय हो गया कि वीरवर कप्तान स्क्राट और उनके साथी अकाल काल- 
कवलित हो गये तब वे लोग इंगलैंड को लौटे और वहाँ पहुँच कर उन्होने संसार को यह 
महा दुखदायी समाचार सुनाया । 

उत्तरी श्रत्र की यात्रा में तो ऐसी दुर्घेटतायें कई वार हो चुकी हैं, पर दक्षिणी 
ध्रव की यात्रा में इसके पहले कभी कोई बड़ी दुघेटना नहीं हुई थी । 

जो वीर अगरेज इस भयंकर दुर्घटना के शिकार हुए है उनका परिचय दे देना 
हम यहा पर उचित समझते हैं | सबसे पहले कप्तान स्काट का हाल सुनिए । 

स्काट साहब की पदवियों समेत पूरा नाम था--कप्तान राबटे फैकन स्काट, 
आर० एन० सी० बी० ओ>०, एफ० आर० जी० एस०। आपका जन्म 6 जन सन्‌ 
]868 ईसवी को विलायत के डेवन पोर्ट औटलेड स्थान में हुआ था। आपने बाल्या- 
वस्था में साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद सन्‌ 882 ईसवी में आप 
इंगलेड के नौ-सेना विभाग में भर्ती हुए। बहुत दिनों तक मामूली जहाजी काम करने 
के बाद आप सन्‌ 898 ईसवी में, इस विभाग के लेफ्टिनेण्ट बनाये गये । एक ही दो 
वर्ष बाद आपको कमाण्डर का पद मिला। सन 904 में कप्तान के उच्च पद पर आप 
नियत किये गये । 905 ईसवी में कैम्न्निज और मैंचेस्टर के विश्वविद्यालयो ने आपको 
विज्ञानाचाय्यं, अर्थात्‌ डी ०एस०सी ० की प्रतिष्ठित पदवी से विभूषित किया । सन्‌ 908 
में आपने विवाह किया । सन्‌ 90 ईसवी में कप्तान स्काट ने पहली बार दक्षिण ध्रुव 
की यात्रा की । उस समय आप पश्र॒ुवीय प्रदेशों मे जितनी दूर तक गये थे उसके पहले 
उतनी दूर तक कोई न पहुँच पाया था । अतएवं तत्र से आपका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध 
हो गया और आप अच्छे ध्रुवीय यात्री माने जाने लगे। इस उपलक्ष्य में उस समय 
आपको दुनिया भर की मुख्य मुख्य भौगोलिक सभाओ ने स्वर्णपदक दिये क्लेट। स्क्राट 
साहब बड़े ही साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ और वीर पुरुष थे। प्रबन्ध करने की शक्ति उनकी 
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बहुत बढ़ी चढ़ी थी। विज्ञान की प्रायः सभी शाखाओं में वे थोड़ा बहुत दखल रखते थे। 

कप्तान स्काट के साथ जिन चार वीरों ने ध्रुवीय प्रदेश में अपनी मानवलीला 
समाप्त की उनके नाम ये हैं--डाक्टर विल्सन, कप्तान ओट्स, लेप्टनेण्ट ओवर, पेटी 
अफ़सर एवेंस । इनमें डाक्टर विल्सन इंगलेंड के प्रसिद्ध विज्ञानवे॥ थे। वे कप्तान 
स्काट के पुराने मित्रों में से थे । कप्तान ओट्स एक सुयोग्य अफ़सर थे । वे बड़े ही मुस्तैद 
थे। स्काट साहब उन पर बहुत विश्वास करते थे। लेफ्टिनेण्ट ओवर्स को तो कप्तान 
स्काट का दाहिना हाथ कहना चाहिए। कार्य-दक्षता के कारण अपने साथियों के वे बड़े 
ही प्रिय पात्र बन गये थे । यह बात यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख योग्य है कि ये दोनों 
अफ़सर भारतीय सेना विभाग से सम्बन्ध रखते थे और इसी देश से जाकर इस विकट 
यात्रा में सम्मिलित हुए थे। एवेंस साहब भी कप्तान स्काट के विश्वासपात्र और साहसी 
सहायकों में थे । 

विलायत वाले स्काट साहब और उनके साथियों का स्मारक बनाना चाहते हैं । 
लार्ड कर्ज़न इस काम के लिए जी तोड़ कर परिश्रम कर रहे हैं। इस चढ़ाई में कोई साढ़े 
चार लाख रुपया ख़्च पड़ा है। वह सब चन्दे से भुगताया जायगा, जो लोग इस यात्रा 
में मरे हैं, उनके कुटम्बियों को पेंशन भी दी जायगी। कम्मंवीरों का आदर करना 
कम्मंवीर ही जानते हैं । 


[मार्च, 93 को 'सरस्वती' में प्रकाशित । 'प्रबन्ध-पुष्पांजलि में संकलित ।] 


उत्तरी ध्र व की यात्रा- 


पाठक जानते ही हैं कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के गोले की एक तरफ योरप, एशिया और 
अफ्रीका की पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ अमेरिका की नई दुनिया है । दोनों गोलादों 
का ठीक ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है अर्थात्‌ उसकी स्थिति ठीक 90 अंश पर 
है । वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। बर्फ के भयंकर तूफ़ान आया करते हैं सम॒द्र जम 
कर बर्फ की चट्टान की शकल का हो जाता है। अतएव मनुष्य के लिए श्रव प्रदेश प्राय: 
अगम्य है। परन्तु महा अध्यवसायशील योरप और अमेरिका वाले अगम्य को गम्य, अज्ञेय 
को जेय और अदृश्य को दृश्य करने के लिए भी यत्न करते हैं। ।827 ई० से लेकर 
आज तक कितने ही उद्योगी आदमियों ने उत्तरी ध्रुव तक पहुँचने, वहाँ की सैर करने, 
वहाँ की स्थिति प्रत्यक्ष देखने का यत्न किया है । उन्हें इस काम में बहुत कुछ कामयाबी 
भी हुई है । उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति प्रायः एक सी अनुमात्र की जाती है । 
अब तक लोगों का ध्यात विशेष करके उत्तरी ध्रूव तक पहुँचने ही की तरफ था; पर 
कुछ समय से दक्षिणी ध्रुव पर भी चढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं। उनमे से कुछ का संक्षिप्त 
वृत्तान्त इसके पहले के लेखों में दिया जा चुका है । इस लेख में दक्षिणी ध्रुव के विषय में 
नहीं, किन्तु उत्तरी ध्रुव पर की गई एक नवीन चढ़ाई का कुछ हाल पाठकों को सुनाना 
है । 896 ईसवी में डाक्टर नानसेन ने उत्तरी ध्रूव पर चढ़ाई करके बहुत नाम पाया । 
वे 86 अक्षांश तक पहुँच गये थे। उत्तरी ध्रूव पर चढ़ाइयाँ तो कई हुई हैं; पर उनमें से 
9 मुख्य हैं । इन चढ़ाइयो के नायकों के नाम, चढ़ाई का साल और उसकी अन्तिम सीमा 
के अक्षांश हम नीचे देते हैं--- 


नाप सन्‌ अक्षांश 
डब्लू० ई० पारी 827 82-45 
सी० एफ़० हाल 870 82-]] 
जूलियस पेयर 874 82-05 
सी० एस० नेयसे ]876 83-20 
ए० डब्लू० ग्रीली 882 83-24 
वाल्टर वेल मैन 889 82-00 
एफ० नानसेन 896 86-]4 
ड्यूक आफ़ अबरूजी 900 86-34 
राबर्ट ई० पीरी 902 84-]7 


इससे पाठकों को मालूम हो जायगा कि नानसेन 86 अंश 4 मिनट तक ही जा 
सके थे; पर ड्यूक आफ़ अबरूजी, उनके बाद उनसे भी दूर अर्थात्‌ 86 अंश 34 मिनट 
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तक पहुँचे थे। अब एक अमेरिकन साहब ने इन ड्यूक महाशय को भी मात दिया है । 
आपका नाम है कमांडर पीरी। उत्तरी ध्रुव पर चढ़ाई करने के लिए आप 6 जुलाई 
905 को उत्तरी अमेरिका के न्यूथाक शहर से रवाना हुए थे। कोई डेढ़ वर्ष बाद 
आपकी चढ़ाई का फल प्रकाशित हुआ है | उससे मालूम हुआ है कि आप 87 अंश 6 
मिन2 तक गये। वहाँ से आगे नहीं जा सके। अर्थात्‌ उत्तरी ध्रव से कुछ कम 3 अंग 
इधर ही रह गये । यही बहुत समझा गया है। लोग धीर धीरे आगे ही बढ़ रह है। बहुत 
सम्भव है किसी दिन कोई 90 अंश तक पहुँच कर ध्रवर के दर्शनों से कृतकृत्य हो आवे । 
कमाडर पीरो ने उत्तरी ध्रव के पास बर्फ से भरे हुए सम॒द्र में चलने लयक़ एक खास 
तरह का जहाज वनवाया। 6 जुलाई 905 को वह जहाज न्यूयार्क से चला। उस 
पर सब मिलाकर 20 आदमी थे। वे सब कप्तान बाटेलेट की निगरानी में थ | पीरी 
साहव जहाज के साथ नहीं रवाना हुए । उत्तरी अमेरिका के ठेठ पूर्व, समद्र से सट हुए 
नोवा स्क्रोटिया के ब्रेटन नामक अन्तरीप में सिडनी नाम का एक बन्दरगाह है। वही 
जाकर कमांडर पीरी जहाज पर सवार हुए । वहाँ जहाज ने खूब कोयला लिया । खाने 
पीने का भी सामान यथेप्ट लादा । 26 जुलाई को जहाज ने सिडनी से लंगर उठाया । 
जहाज़ का नाम है 'रूजवेल्ट' । अमेरिका की संग्रुक्त रियासतों के सभापति रूजवेल्ट के 
नामानुसार इसका नाम रक्‍ब्रा गया है। 29 जुलाई को यह जहाज डोमिनोरन नामक 
बन्द रगाह में पहुँचा । वह जगह लबराहोर नाम के टायू में है। वही उत्तरी अमेरिका के 
पूर्व है और अँगरेजों के न्यूफौडलेड टापू के अन्तर्गत है। वहाँ से वह ग्रीनलेंड की तरफ 
उत्तर को रवाना हुआ। 7 अगस्त को वह ग्रीनलैड के याक नामक अन्तरीप में पहुँचा 
और [6 को एटा नामक बन्दगाह में | इस जहाज़ के साथ उसकौं एक मददगार भी 
था । उसका नाम है 'यरिक' | यह जहाज ग्रीनलैड के कितने ही स्थानों में, त्रहाँ के 
निवासियों तथा कुत्तों को लेने के लिए घमता फिरा । जब यह काम हो चुका तब 3 
अगस्त को उसने लाये हुए कृत्तो और आदमियों को 'रूज़वेल्ट' के हवाले किया । एटे में 
रूजवेल्ट' कई दिन तक ठहरा। अपने प्रत्येक पुर्ज की परीक्षा करके उन्हें खूब साफ 
किया । जहाँ तक कोयला लाद सका 'यरिक' से लिया। क्योंकि अब आगे और कोयला 
मिलने की आशा न थी। 200 कुन्ने और यस्किमो नामक जाति के 23 आदमी भी 
यरिक' से उसने लिए । यस्किमों जाति के लोग बफिस्तानी देशों और टापुओं में रहते 
है। वर्फ में रहने का उन्हें जन्म ही से अभ्यास रहता है। वे उत्तरी धुब के आस पास के 
प्रदेश से खूब परिचित होते है। इसीलिये कमांडर पीरी ने उनको अपने साथ ले जाने 
की जरूरत समझी । 

बफं में डे हुए उत्तरी ध्रव के पास वाले प्रदेश में, गत वर्ष, पीरी साहब ने 
जो अनभव ध्राप्त किया, और जो कुछ उन पर बीती, उसका संक्षिप्त वृत्तान्त उन्होंने 
2 नवम्बर 906 को लिखकर रवाना किया है। लबराडोर के होपड़ैल नामक स्थान 
से उन्होंने यह वृत्तान्त न्‍्यूयार्क को भजा है। उसका मतलब हम थोड़े में उन्हीं की ज़बानी 
यहाँ देते हैं-- 
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उत्तरी समुद्र के किनारे, ग्रांट रोड नामक भू-प्रदेश के पास 'रूजवेल्ट' ठहरा। 
वहीं उसने जाड़ा बिताया । फरवरी में हम लोग वर्फ पर चलने वाली सस्‍लेज नामक छोटी 
छोटी गाड़ियाँ लेकर उत्तर की ओर रवाना हुए । हेकला और कोलम्बिया के रास्ते हम 
आगे बढ़े । 84 और 85 अक्षांशों के बीच हमें खुला हुआ समुद्र मिला । उस पर बर्फ 
जमा हुआ न था । तूफ़ान ने जमे हुए बर्फ को तोड़ फोड़ डाला; हमारे खाने पीने की 
चीजों को बर्बाद कर दिया; हमारी टोली के जो लोग पीछे थे, उनका लगाव काट दिया । 
इस कारण आगे बढ़ने में बहुत देर हुई । किसी तरह हम लोग 87 अक्षांश 6 मिनट तक 
पहुँचे । आगे बढ़ना असम्भव हो गया । लाचार लौटे । लौटती बार 8 कुत्ते मारकर खाने 
पड़े । कुछ दिनों में फिर खला हुआ समुद्र मिला। उसमें पानी भरा था। राम राम 
करके ग्रीनलेड के उत्तरी किनारे पर पहुँचे। राह में अनेक आफ़तो का सामना करना 
पड़ा । बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलने पर ग्रीनलेड के सामुद्रिक किनारे के दर्शन हुए । वहाँ के 
कई बफिस्तानी बैल मारकर खाये । किसी तरह किनारे किनारे चल कर जहाज़ के 
पास पहुँचे । हमारी टोली के जिन लोगों का साथ छूट गया था, उनमें से कुछ को तूफ़ान 
ग्रीनलेंड के उत्त रो किनारे पर ले गया। कुछ आदमी एक तरफ गये, कुछ दूसरी तरफ । 
एक टाली को मैंने भूखों मरते पाया और उसके प्राण बचाये । एक हफ्ते 'रूजवेल्ट' पर 
रह कर हम लोग कुछ तरोताजा हुए । फिर सलेज गाड़ियों पर सवार हुए और पश्चिम 
की तरफ चले। ग्राटलेंड नामक भूभाग के सारे उत्तरी किनारे को देख डाला । इतनी 
दूर चले गये कि उस किनारे की दूसरी तरफ जा पहुँचे । घर लौठती बार बर्फ और 
तूफ़ान का लगातार सामना करना पड़ा। “रूजवेल्ट' तूफ़ानों से बड़ी बहादुरी से लड़ता 
आया । वफं से लड़ने में 'रूजवेल्ट' बड़ा बहादुर है। इस चढ़ाई में न कोई आदमी मरा 
ओर न कोई बीमार ही हुआ । 

यह पीरी साहब की संक्षिप्त चिट्ठी है। आपको आशा थी कि आप उत्तरी 
ध्रुव तक ज़रूर पहुँच जायेंगे। पर नहीं पहुँच सके । बफं के तृफ़ानों ने उन्हें 87 अक्षांश 
से आगे नहीं बढ़ने दिया। तिस पर भी वे इतनी दूर तक गये जितनी दूर तक आज तक 
कोई नहीं गया था। पीरी साहब अमेरिका के रहने वाले हैं। अतएव उत्तरी ध्रुव की सैर 
करने वालो में, दूरी के हिसाब से, इस समय अमेरिका का नम्बर सब से ऊँचा है। पीरी 
साहब का इरादा था कि सबाइन अन्तरीप से 350 मील उत्तर वे अपना खेमा रकक्‍खेंगे। 
वहाँ से उत्तरी धुव 500 मील है । राह में बर्फ के मैदान का विकट बियाबान है। इसे 
कोई डेढ़ महीने में पार कर जाने की उन्हें उम्मेद थी । परन्तु तृफ़ानों की प्रचण्डता ते 
उनकी आशा नहीं पूरी होने दी । 

]876 ईसवी में नेयर नाम के जो साहब उत्तरी ध्रुव देखने के इरादे से 83 
अक्षांश तक गये थे, उन्होंने लौट कर बतलाया था। कि ग्रांटलेंड नामक भूभाग के 
उत्तर, 30 मील की लम्बाई-चौड़ाई में, समुद्र बिलकुल बफं से जमा हुआ है। आपने 
राय दी थी कि बर्फ 50 फूट तक गहरा था। तब से लोगों ने यह अनुमान किया था कि 
इस तरह का समुद्र बहुत करके ध्रुव के पास तक गया होगा और वह बहुत गहरा न 
होगा । उस पर बफे की बहुत मोटी तह ठेठ नीचे तक गई होगी । लोगों ने समझा था कि 
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यह बफं हजारों वर्ष का पुराना होगा और पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम गया 
होगा । अतएव इन चट्टानों पर 'स्लेज' गाड़ियाँ आसानी से चल सकेंगी । परन्तु कमाण्डर 
पीरी ने इस अनुमान को गलत साबित कर दिया। पीरी ने यथा सम्भव 'स्लेज 
गाड़ियों से भी काम लिया और जहाज़ से भी । यदि बर्फ समुद्र के तल तक पत्थर की 
तरह जमा होता तो वह तूफ़ानों से न टूटता और पीरी की इच्छा के विरुद्ध उनके जहाज 
को ग्रीनलैंड की तरफ, दक्षिण-पूर्व की ओर, न बहा ले जाता । पीरी ने समुद्र मे बर्फ 
जमा ज़रूर पाया; पर वह पुराना न था। इसी से तूफ़ान के वेग से वह टूट गया, पानी 
के ऊपर बहने लगा, और अपने साथ “रूज़वेल्ट' को भी ग्रीनलैंड की तरफ बहा ले गया । 
अतएव 'स्लेज' गाड़ियों पर सवार हो कर ध्रुव तक पहुँचने की आशा व्यर्थ है । 

अनेक विध्न बाधाओं को टालकर, और लेज' गाड़ियों पर दूर तक जाने में 
असमर्थ होकर भी, पीरी साहब 87 अक्षांश से भी कुछ दूर आगे बढ़ सके, यही ग़नीमत 
समझना चाहिए। आपकी यात्र"का सविस्तर वृत्तान्त प्रकाशित होने पर कितनी ही 
अद्भृत अद्भृत बातों के मालूम होने की आशा है। 


[फरवरी, 907 की 'सरस्वतोी' में प्रकाशित । 
'प्रबन्ध-पुष्पांजलि' में संकलित । ] 
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डाक्टर कुक और कमांडर पीरी में तुमुल वाग्युद्ध हो रहा है। एक दूसरे को अपदस्थ 
करने की कोशिश में अपनी पूरी पूरी शक्ति ख़चे कर रहा है । तुम झूठे हो, तुम उत्तरी 
ध्रुव तक हरगिज़ नहीं गये---इस प्रकार परस्पर एक दूसरे पर अभिशाप लगा रहा 
है । योरप और अमेरिका में दो पक्ष हो गये हैं । एक पीरी का पृष्ठपोषक बना है, दूसरा 
कुक का। ये दोनों ही महात्मा अमेरिका के रहने वाले हैं। इस कारण अमेरिका में 
इनके झगड़े की मात्रा बेहद बढ़ रही है । अखबारों में भी दो पक्ष हो गये हैं। एक पीरी 
की प्रशंसा के गीत गा रहा है, दूसरा कुक के । अमेरिका के प्रसिद्ध नगर न्यूयार्क के 
अधिकारियों ने कुक के दावे को सच समझ कर उनका बढ़िया सत्कार किया है। उधर 
अमेरिका की संयुक्त रियासतो के भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट ने कमांडर पीरी ही से हाथ 
मिला कर उन्हें उत्तरी घ्रव की चडाई पर भेजा था। कमांडर पीरी अमेरिका की फ़ौज 
में अफ़सरी कर चुके हैं। उन्होंने प्रेसिडेन्ट रूज़वेल्ट ही के नामानुसार अपने जहाज का 
नाम रूजवेल्ट' रक्खा था । इसी जहाज पर वे पहले और इस दफ़ं भी उत्तरी श्रुव की 
यात्रा करने गये थे। अतएवं पीरी की कामयाबी पर रूजवेल्ट साहब को ज़रूर ही 
प्रसन्‍नता हुई होगी । न्यूयार्क की प्रधान भौगोलिक सभा ने भी पीरी के कागजात की जाँच 
करके उन्हें यथार्थ माता है। 

पीरी के पक्षपाती कुक की बेतरह खबर ले रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में 
आलस्का एक जगह है। उसमें मेलकिन्ले नाम का एक पव॑त है। उसके सर्वोच्च शिखर 
पर चढ़ जाना दुःसाध्य समझा गया था | कई वर्ष हुए डाक्टर कुक उस पव॑त पर चढ़े थे । 
बाद में उन्होंने प्रकाशित किया था कि मैं उसकी चोटी तक हो आया | अपने चढने 
उतरने का वृत्तान्त भी उन्होंने प्रकाशित किया था । जो मनुष्य उस चढ़ाई में उनके साथ 
था उसने अब, इतने दिनों बाद, हल्ला मचाया है कि डाक्टर कुक उस पहाड़ की चोटी 
तक गये ही नहीं | बीच ही से वे उतर आये थे और झूठ ही प्रकाशित कर दिया था कि 
मैं ऊपर तक हो आया । एक और तुर्रा सुनिए । डाक्टर कुक कहते हैं कि उत्तरी भ्रूव की 
चढ़ाई के विषय के काग्रज़ात मैं अमुक टापू के अमुक नगर में अमुक मनृष्य के पास रखे 
आया हूँ । उनके आने पर मैं अपनी यात्रा का वैज्ञानिक वर्णन प्रकाशित करूँगा । इस 
'अमुक' मनुष्य को लोगों ने ढूँढ़ निकाला और कुक के काग़ज़ात की बात उससे पूछी । 
वह कहता है कि मेरे पास कुक के काग़ज़ात की एक चिट भी नहीं । हाँ, दो एक बकस 
कुक ज़रूर मेरे पास रख आये हैं। उनमें चाहे जो भरा हो, मैं नहीं जानता; वे सब बन्द 

। 8. 

इस प्रकार के पक्षपाती डाक्टर कुक के पीछे पड़ गये हैं । वे उन्हें हर तरह झूठा 
साबित करने की चेष्टा कर रहे हैं। वे कहते कि डाक्टर कुक के जी में यदि चालाकी न 
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होती तो वे ध्रुव की यात्रा में अपने साथ किसी सभ्य आदमी को ज़रूर ले जाते। जंगली 
यस्किमो लोगों ही को वे अपना मददगार न बनाते । खैर, जिन दो जंगली आदमियों को 
वे कहते हैं कि मेरे साथ थे उन्हीं को हाजिर करें । क्‍यों वे उन्हें वहीं छोड़ आये ? बिना 
बरसों पहले से तैयारी किये, मछली मारने की एक साधारण सी नौका पर सवार होकर, 
कोई उत्तरी समुद्र की यात्रा नहीं कर सकता । 

अमेरिका के न्यूयार्क नगर से 'सायंटिफिक अमेरिकन नाम का एक वैज्ञानिक पत्र 
बहुत प्रतिष्ठित समझा जाता है । इसके लिखने के तज़ें से मालूम होता है कि यह डाक्टर 
कुक ही को उत्तरी ्ुव का आविष्कारक समझता है। उसने पहले तो कुक की यात्रा का 
संक्षिप्त समाचार प्रकाशित किया; फिर पत्र के दूसरे अंक में पीरी और कुक के झगड़े 
पर अफ़सोस जाहिर करके यह राय दी कि पीरी ने यह बहुत ही अनुचित बात की जो 
लबराडोर से तार द्वारा कुक के आविष्कार को झूठा ठहराया। इसी अंक में उसने 
सेक्सटंट नामक यन्त्र द्वारा आकाश में सूय्य की अवस्थिति और अक्षांश आदि जानने की 
तरकीब भी प्रकाशित की। आपने लिखा कि इस यन्त्र के द्वारा वैज्ञानिक जाँच करना 
कोई कठिन काम नही, अतएव डाक्टर कुक ने उत्तरी ध्रुव पर पहुँच कर जरूर ही इस 
यन्त्र के द्वारा सब बातें जान लीं होंगी। क्‍यों न हो ! आपके इस वैज्ञानिक औदार््य का 
मतलब डाक्टर कुक ही नही और भी लाखों आदमी समझ गये होगे । खेर आपने यह सब 
करके पीरी की यात्रा का भी कुछ हाल अपने पत्र में छाप। है । इस कृपा के लिये कमांडर 
पीरी जरूर ही आपके कृतज्ञ होगे । 

अँगरेजी के प्रसिद्ध मासिक पत्र “रिव्यू आव्‌ रिव्यूज” के सम्फादक स्टीड साहब 
डाक्टर कुक से मिलने डेनमार्क की राजधानी कोपिनहेगिन गये थे । उनकी राय है कि 
कुक बड़े सच्चे आदमी हैं। वे ज़रूर उत्तरी ध्रुव तक हो आये है । सम्भव है पीरी भी हो 
आये हों । पर डाक्टर कुक के बाद पीरी पहुँचे होगे। स्टीड साहब पीरी को सज्जन नहीं 
समझते । वे कहते हैं कि पीरी को डाक्टर कुक पर यह अभिशाप न लगाना चाहिए था 
कि वे झूठे हैं। डाक्टर कुक ने पीरी पर ऐसा अभिणाप नहीं लगाया। पीरी ने कप्तान 
बर्टलेट को अपने साथ ध्रुव तक ले जाने से इनकार कर दिया । लौटते वक्‍त डाक्टर कुक 
के यन्त्र और काग़ज़ात भी अपने जहाज पर लाने से उन्होंने इनकार किया । यह उन्होंने 
भलमंसी का काम नहीं किया । इससे उनका ईपषद्विष प्रकट होता है। अतएवं डाक्टर 
कुक के खिलाफ़ कही गई उनकी बातें नहीं मानी जायेगी । खैर । 

पीरी ने अपनी यात्रा का संक्षिप्त हाल 'न्यूयार्क टाइम्स नामक पत्र में प्रकाशित 
कराया है । डाक्टर कुक और कमांडर पीरी में से कौन सच्चा और कौन झूठा है, इसका 
निश्चय तो कुछ दिनों में हो ही जायगा । तब तक पीरी की यात्रा का थोड़ा सा वृत्तान्त 
सुन लीजिए । 

अमेरिका के एक अमीर आदमी उत्तरी समुद्र में शिकार खेलने जाते थे । उन्होंने 
कहा, डाक्टर कुक, तुम भी चलोगे ? कुक ने कहा, बहुत अच्छा, खशी से । बस डाक्टर 
साहब उनके साथ चल दिये । वहाँ एव जगह आपने बहुत से यस्किमो जाति के आदमियों 
को देखा । खाने का सामान भी बहुत सा आपको मिल गया। बस आपने ठेठ उत्तरी 
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आ्रुव तक जाने की ठान दी। और, गये भी और लौट भी आये । पर पीरी के लिए यह 
काम इतना सहज न था । उन्हें उत्तरी ध्रुव तक भेजने के लिए अमेरिका वालों ने एक 
सभा बनाई है। उसने हजारों रुपये एकत्र कर के पीरी की मदद की है | 'हूजवेल्ट' 
नाम का जहाज्ञ भी उसी सभा का है। आज कोई 400 वर्ष से लोग उत्तरी ध्रव तक 
पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सब मिला कर 2] आदमी श्रव की तरफ आज तक गये 
है। कोई कुछ अधिक दूर तक गया, कोई कुछ कम । इन्हीं आदमियों में से पीरी भी एक 
हैं । आप इसके पहले दो दफ़े ध्रव की ओर जा चके है। पिछली दर्फ़ आप 87 अक्षाश 
तक पहुँच गये थे। उसका वर्णन इस लेख के प्रथमांश में दिया जा चुका है। वहां से 
उत्तरी ध्रुव सिर्फ 3 अक्षांश दूर था। वहाँ तक उनके पहले और कोई नही पहुँचा था। 
इससे उन्होंने एक दफ़े और कोशिण कर देखना चाहा । उन्होंने कहा, सम्भव है, इस द्फे 
बाकी के 3 अंश भी ते हो जाये । कमांडर पीरी उत्तरी ध्रुव के आस पास के टापुओ में 
बहुत समय तक घूमे हैं। उनका तजरिबा कोई 23 वर्ष का है । 

6 जुलाई 908 को पीरी न्यूयार्क से रवाना हुए । नोवा स्कोटिया में ब्रेटन 
नाम का जो अन्तरीप है उसके पास सिडनी नाम के बन्दरगाह में 7 जुलाई को उनका 
जहाज पहुँचा । वहाँ से न्यूफौडलेड के किनारे किनारे चक्‍कर लगाते हुए वे डेविस नाम के 
मुहाने में पहुंचे । वहाँ से सीधे उत्तर की ओर जाकर वे बेफिन की खाड़ी में दाखिल हुए । 
वहाँ से चल कर ग्रीनलेंड टापू के पर्क अन्तरीय के पास उन्होंने जहाज़ का लगर डाला । 
] अगस्त को वे वहाँ से आगे बढ़े । समुद्र मे जमे हुए बफफं के टुकड़े इधर-उधर बह रहे 
थे। बड़ी कठिनता से उन टुकड़ों को बचाते हुए उन्हें अपना जहाज आगे की ओर चलाना 
पड़ा | धीरे धीरे व ग्राटलंड में पहुँचे । वहाँ शेरिडन नामक अन्तरीप मे उन्होंने अपना 
जहाज ठहराया । | सितम्बर को वे वह पहुँचे । अन्तरीप के पास तो वे पहुँच गये, पर 
किनारे पर जहाज लगाने मे उन्हे बड़ी आफ़ते झेलनी पड़ीं। जाड़े शुरू हो गये थे। वफ 
की वर्षा हो रही थी। समुद्र जम चला था । इस दशा में जहाज को किनारे ले जाना 
असाध्य नही तो दु साध्य जरूर था। हवा भी बड़े जोर से चलने लगी थी। अगर | 
मील समुद्र जहाज़ वलाने लायक़ था तो दो मील जम गया था । श्र, किसी तरह राम 


राम करके 5 सितम्बर को जहाज़ किनारे लग गया। 
वहाँ जाडो में रहने के लिए एक छोटा सा घर लकड़ो के तख्तों का बनाया 


गया । खाने पीने का सब सामान उसी में रकब्रा गया। फिर यह ठटहरी कि शेरिडन 
अन्तरीप से लेकर कोलम्बिया अन्त रीप तक जगह जगह पर खाने पीने की सामग्री रख 
आई जाय । इसके लिए बहुत सी वेपहिये की स्‍लेज नामक गाड़िवाँ तैयार की गई । उ 
में कृत्ते जोते गये। सामान लादा गया। और 5 सितम्बर से 5 नवम्बर तक वह सब 
सामान ढोकर थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाये गये झोंपड़ो में रखा गया । यह इसलिए किया 
गया, जिसमें लौटते वक्‍त खाने पीने का काफी सामान रास्ते मे तैयार मिलि। तथ तक 
शिकार भी खूब खेला गया । कितने ही रीछ, खरगोश और वालरस नाम के दरियाई 
छोड़ें मारे गये । वैज्ञानिक जाँच भी उस प्रदेश की की गई। 

फरवरी में 'रूज़वेल्ट' जहाज़ वहीं पर छोड़ दिया गया । जितने लोग पीरी के 
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साथ थे, तीन ट्कड़ियों में बाँद दिये गये । सबके लिए अलग अलग स्लेज गाड़ियाँ तैयार 
हुईं | ये तीनों टुकड़ियाँ 5, 2!, और 22 फरवरी को अलग अलग तीन आदमियों की 
अध्यक्षता में उत्तरी ध्रुव के लिए रवाना हुई | एक के अध्यक्ष हुए कप्तान बार्टलेट, दूसरी 
के अध्यापक मारटीन, तीसरी के कमांडर पीरी । सब मिलाकर इस चढ़ाई में 7 गोरे 
और 59 यस्किमो जाति के बफिस्तानी आदमी थे । स्‍्लेज गाडियों की संख्या 23 थी 
और कुत्तों की 40। 

कोलम्बिया अन्तरीप में तीनों टकड़ियाँ एकत्र हुई। कुत्तों को त्रिश्वाम दिया 
गया । साथ ही गाड़ियों की मरम्मत की गई । खाने पीने का सामान फिर से संभाला 
गया । 27 फरवरी तक यह सब होता रहा | बार्टलेट साहब आगे बढ़े । वे बहुत दूर तक 
निकल गये । उनके पीछे दूसरी टुकड़ी वालों को बफं ने बहुत सताया । जोर की हवा ने वर्फ 
के टुकड़ों को तोड़ फोड़ डाला । समुद्र खुल गया। उस पर जो बर्फ जमा हुआ था वह बह 
गया । अब वह पार कैसे किया जाय ? दो गाड़ियाँ वहाँ पर टूट गई । फिर आदमी पीछे 
भेजे गये । वे कोलम्बिया अन्तरीप से दो और गाडियाँ ले गये । चौथे दिन खुले समुद्र को 
किसी तरह पार करके पिछली दोनो टुकड़ियों ने बार्टलेट वाली ट्कडी को जा पकड़ा, 
जाड़ों के वाद 5 माचे को सूर्य के पहले पहल दर्शन हुए । ]] मार्च को फिर कूच हुआ | 
वहाँ से सिफ 6 आदमी, ]2 गाड़ियाँ और 00 कुत्ते पीरी ने साथ रक्‍्वे | बाकी के 
कुछ वही रहे, कुछ लौटा दिये गये । दो तीन गोरे भी आगे न बढ़ सके । एक का पैर सूज 
गया । एक रास्ता ही भूल गया । इससे वे पीछे पड़े रह गये । मारटिन और बार्टलेट ने 
बहुत दूर तक पीरी का साथ दिया । परन्तु खाने पीने का सामान कम रह जाने से मारटिन 
को भी पीछे ही पड़ा रह जाना पड़ा । रहे बाटेलेट, सो उनसे पीरी ने कहा, आप क्यो 
उत्तरी ध्रुव तक जाने का कष्ट उठावेंगे। मैं ही अमेरिका की तरफ से वहाँ तक जान का 
बीडा उठा आया हूँ | सो अब मुझे ही जाने दीजिए । 

कमांडर पीरी बड़ी मुस्तेदी ओर बहादुरी से आगे बढ़ने लगे । किसी दिन वे 20 
मील चलते थे, किसी दिन 25 मील । मुसीबतों का तो कुछ ठिकाना ही न था। मारे 
जाडो के बफिस्तानी यस्किमो लोगों तक के नाकोंदम हो गया। अंगुलियाँ सूज गई। 
चेहरो की बुरी दशा हो गई । पीरी के क्लेशों की तो कुछ पूछिये ही नही । जहाँ ये लोग 
विश्वाम के लिए ठहरते थे, वही पर कभी कभी बर्फ फटकर खुला समुद्र निकल आता था 
और ये लोग ड्बने से बाल-बाल बच जाते थे। चलते चलते कमाडर पीरी 88 अक्षांश 
नक जा पहुँचे । अब उन्होंने सोना और आराम करना बहुत कम कर दिया। दौड़ने ही 
की उन्होंने धुन बाँधी । ज़रा आराम करना और फिर दौड़ लगाना । चौशीसवें पडाव पर 
पीरी ने जो यन्त्र से दूरी जाँची तो मालूम हुआ कि वे लोग अक्षांश 89 कला 25 पर 
पहुँच गये हैं। अब वे बारह बारह घण्टे में चालीस चालीस मील चलने लगे। छब्बीसवें 
पड़ाव पर वे अक्षांण 89 कला 57 पर जा पहुँचे। वहाँ से उत्तरी ध्रुव केवल 3 कला 
अर्थात्‌ 3 मील से कुछ अधिक दूर था| बस फिर क्‍या था, फिर क्च किया गया और वह 
तीन मील का सफ़र ते कर डाला गया । ठीक उत्तरी ध्रुव पर जाकर 5 एप्रिल 909 
को पीरी ने उसे अपने पैरों के स्पर्श से पुनीत किया । 
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26 घण्टे तक पीरी उत्तरी स्लुव की जाँच करते रहे। वहाँ से पाँच मील पर बर्फ 
के टूट जाने से समुद्र निकल आया था। उसकी गहराई नापने की आपने कोशिश की । 
पर थाह न मिली | इस नाप जोख में नापने का तार ही ट्ट गया । 

अब पीरी ने बड़ी फूर्ती से लौटने की ठानी | लौटते वक्‍त उन्होंने अपनी रफ़्तार 
और भी बढा दी | जितनी दूरी को उन्होंने जाते समय 26 पड़ाव में तै किया था उतनी 
को लौटती बार सिर्फ ]5 पड़ाव में ते किया । इस प्रकार दौडने में साँडनी सवार को भी 
मात करके कमांडर साहब 23 एप्रिल को कोलंबिया अन्तरीप तक पहुँच गये। दो कचो 
में वे अपने जहाज़ 'रूज़वेल्ट' के पास आ गये और उसे सुरक्षित पाया । दो महीने तक 
वही रहकर उन्होंने कितने ही प्रकार की वैज्ञानिक जाँच की | इस बीच में जो सामग्री 
मार्ग के पड़ावों मे रह गई थी वह भी वापस आ गई । 8 जुलाई ]909 को वहाँ से कच 
हुआ । 5 दिसम्बर को वे लब॒राडोर में पहुँच गये । वही से आपने तार दिया--/उत्तरी 
ध्रव पर मैं अमेरिका का झण्डा गाड़ आया। 


[दिसम्बर, 909 की 'सरस्वती' में “उत्तरो ध्रव का का आविव्कार' 
शीषंक से अकाशित । 'प्रबन्ध पुष्पांजलि में संकलित । | 
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उत्तरी ध्रुव तक पहुँचने की कोशिश बहुत समय से हो रही है । पीरी, अमन्दसन और 
नानसन आदि कितने ही साहसी यात्री समय-समय पर उसका पता लगाने के लिये उस 
तरफ जा चुके हैं, पर अभी तक पूर्ण सफलता किसी को नही प्राप्त हुई। कुछ लोग बहुत 
दूर तक पहुँच गये हैं, कुछ थोड़ी ही दूर तक । उनके अनुभवों से पश्चाद्वर्ती यात्रियों ने 
विशेष लाभ उठाया है और आशा है कि अब कोई-न-कोई भाग्यवान्‌ पुरुष ठेठ ध्रव-प्रदेश में 
मेख गाड़े और वहाँ पर अपने देश का झण्डा उड़ाये बिना न रहेगा । सतत उद्योग करने 
से सफलता अवश्य ही मिलती है । अभी हाल में भी एक साहब ध्रव पर चढ़ाई करने गये 
थे। पर सुनते हैं वीच ही में कहीं वे अटक रहे और बहुत दिन बाद वहाँ के बफं, से 
छुटकारा पाने पर अब वे लौट रहे हैं । 

ध्रुव-प्रदेश के इन यात्रियों ने अपनी-अपनी यात्राओं का वर्णन लिखकर प्रकाशित 
किया है ओर उस प्रदेश में रहने वाली स्कीमो नामक मनुष्य-जाति के विषय में भी अनेक 
ज्ञातव्य बातें लिखी हैं। क्योंकि इन लोगों की सहायता के बिना अन्य देशवासी ध्रव-प्रदेश 
में अधिक दूर तक नहीं जा सकते । इन्हीं लोगों के वर्णनों के आधार पर नीचे हम उनतरी 
भव की यात्रा और वहाँ के निवासियों के विषय में कुछ बातें लिखते हैं--- 

पृथ्वी के उत्तरी छोर को उत्तरी ध्रव कहते है। उसके आस-पौंस ज़मीन बिल्कुल 
नहीं, चारों तरफ समुद्र-ही-समद्र है। पर उसमें प्रायः पानी नहीं । बहुत करके सत्रेत्र 
जमी हुई बर्फ की राशियाँ-ही-राशियाँ हैं। यह बर्फ भी सब कहीं एक सी अर्थात्‌ सम नहीं । 
कहीं वह सैकड़ों फूट ऊँची है और कहीं दो ही चार फट । वहाँ खाद्य पदार्थ का कही पता 
नहीं; कोई चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती । जो लोग ध्रव प्रदेश की यात्रा करने जाते हैं, वे 
खाने-पीने का सारा सामान अपने साथ ले जाते हैं। ये गाड़ियाँ वर्फ पर फिसलती हुई 
चलती हैं। संसार के अन्य देशो की अपेक्षा ग्रीनलैंड नाम का टापू उत्तरी ध्रुव के अधिक 
प।स है। वहीं के कुत्ते इन गाड़ियों को खींचते या घसीटते हैं । 

भूमि छोड़ने पर कोई चार-पाँच सौ मील बर्फ पर ही चलना पड़ता है। बीच में 
यदि कहीं पानी मिल जाता है तो बड़ी दिक्क़ते उठानी पड़ती है। जब तक पानी जमकर 
कठोर बर्फ के रूप में नहीं हो जाता, तब तक उसे पैदल पार करना असम्भव हो जाता 
है। 

ध्रुव-प्रदेश में सरदी इतनी अधिक पड़ती है कि थर्मामीटर का पारा शुन्य के तीचे 
0 से 55 अंश (डिग्री) तक उतर जाता है। सरदी के कारण मिद्दी का तेल तक जम 
जाता है और शराब गाढ़ी हो जाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यात्री लोग 
सामुद्रिक पानी मिलने पर, उसके जम जाने की प्रतीक्षा नहीं करते । वे अपना माल- 
असवाब वहीं कही छोड़ देते हैं और तैरकर पानी को पार करते हैं । कहीं बर्फ की तह्‌ 
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बहुत पतली होती है । ऐसी जगह चलना बड़ा ही भयंकर है । यदि वह मनुष्य के बोझ से 
टूट जाय तो मनुष्य वहीं अथाह सागर में समा जाय । फिर उसकी प्राण-रक्षा किसी भी 
तरह नहीं हो सकती । 

जो लोग उत्तरी ध्रव की यात्रा के लिये निकलते हैं वे जहाज पर ग्रीनलेड पहुँचते 
हैं । वही से कुछ दूर आगे तक भी वे जहाज़ पर जा सकते हैं । राह में उन्हें पानी-ही-पानी 
नहीं दिखाई देता है। बर्फ के बड़े-बड़े पहाड़ पानी पर तैरते हुए दिखाई देते हैं । कहीं- 
कही तो बर्फ की इतनी अधिकता हो जाती है कि बिना उसे तोड़े जहाज आगे बढ़ ही नहीं 
सकता । और फिर, जो कही सरदी के कारण समुद्र का यानी जम गया और जहाज वहीं 
फेस गया तो जहाज वालो की जान गई ही समझ्िये । 

अद्भुत सहन-शक्ति रखने वाले बलवान मनुष्य ही ध्रव-प्रदेश की यात्रा कर 
सकते हैं। साधारण सरदी से भी बीमार हो जाने वाले मनृष्य इस यात्रा के योग्य नहीं। 
लोमश चमड़े के मोटे-मोटे कपड़े ही वहाँ काम दें सकते हैं। उनके भी ऊपर पानी से बचने 
के लिये एक ऐसा ओवरकोट (0५८००४८) पहनना पड़ता है जिसके भीतर पानी न प्रवेश 
कर सके । फिर भी यदि शरीर का कोई भाग खूला रह गया तो सरदी अपना काम किये 
बिना नहां रहतो और मनुप्य की जान के लाले पड़ जाते हैं । यदि राह में जूता फट जाय 
और दूसरा जूता पास न हो तो भी खेर नही । जब बफं का तूफ़ान जोरों से चलता है तब 
यात्रियों की नाक से खून बहने लगता है। हवा बहुत ज़्यादा ठण्डी होने और तेजी से 
चलने से भी कभी-कभी मनुष्य मर जाता है । जब आदमी को सरदी लग जाती है तब 
उसे नीद बहुत आती है । उस समय यदि वह सो जाय तो उसके शरीरवर्ती रुधिर की 
गति बन्द हो जाय और वह मर जाय । 

प्रतिदिन यात्री कोई 20 मील की यात्रा कर सकता है, अधिक नहीं । जहाँ 
ठहरना होता है वहाँ बर्फ के झोंपड़े बना लिये जाते हैं। उनके भीतर यात्री तेल और 
स्पिग्ट ($97) की सहायता से आग जलाते और उस पर चाय तैयार करते हैं । वहाँ 
पानी तो मिलता ही नही । आग से वर्फ गलाकर ही पानी बनाया जाता है । रहने के लिए 
बनाया गया बर्फ का झोंपड़ा भी निरापद नहीं । उसे भी विपत्ति का घर ही समझना 
चाहिए। उसके नीचे यदि समुद्र हो और उसके ऊपर बर्फ की तह पतली हो, तो उसके 
फटने का डर रहता है। यदि वह फट पड़े तो झोपड़े के भीतर विश्राम करने वाले यात्रियों 
का फिर कहीं पता न मिले । 

भ्रुव-प्रदेश में हमारे यहाँ की तरह दिन और रान नही होती । साल भर में 
केवल एक ही दिन और एक ही रात होती है--अर्थात्‌ छ: महीने का दिन और छ: महीने 
की रात | घड़ी देखकर ही वहाँ समय का अन्दाज़ा लगाया जाता और दिन-रात का 
अनुमान किया जाता है। सूर्य्य के प्रकाश से चारो ओर फंली हुई बर्फ की राशियाँ 
जगमगाया करती हैं। यदि यात्री हरे रंग के ऐनक लगाकर इस चमक से अपने नेत्रो की 
रक्षा न करे तो वह अन्धा हो जाय । 

उत्तरी ध्रुव के पास पहुँच जाने वाले को दिशाओं का ज्ञान नहो होता । उसको 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, सभी दिशाएँ एक-सी जान पड़ती हैं। वह पजस ओर 
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जायगा उसे वह दक्षिण ही कहेगा | बात यह है कि सूय्यं आकाश के मध्यबिन्दु के पास 
गोलाकार घूमा करता है। इसी कारण उत्तरी ध्रुव के पास पहुँचने वाले यात्री को सभी 
दिशाएँ दक्षिण ही सी जान पड़ती हैं । 

उत्तरी श्रव में जब दिन होता है तब सवंत्र प्रकाश-ही-प्रकाश दिखाई पड़ता है 
और जब रात होती है तब भयंकर अन्धकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं नजर आता । 

इस प्रदेश में मनुष्य का नाम नहीं और वक्षों तथा वनस्पतियों का कहीं निणान 
तक नही। चारो ओर बर्फ और दिन हुआ तो प्रकाश के सिवा और कुछ भी दृष्टिगोचर 
नही होता । अतिशय शीत और बे के विकट तृूफ़ानों का सदा राज्य रहता है। पर 
पाण्चात्य देशों के उत्साही, साहसी और कष्ट-सहिष्णु अनुसन्धानकर्त्ताओं के वर्षों के 
निरन्तर परिश्रम की बदौलत यह प्रदेश अब पहले की तरह दुर्भव और दुर्गंम नही रह 
गया । अब तो कुछ समय से खोज करने वालों का एक न एक दल वहाँ जाया ही करता 
है । 

उत्तरी ध्रुव-प्रदेश का समुद्र बहुत गहरा है । पाँच-पांच, सात-सात सौ गज़ नीचे 
तक भूमि का कही पता नही। यदि वहाँ समुद्र न होता, भूमि होती, तो वहाँ की यात्रा 
इतनी कठिन न होती । जब जाड़ा खूब पड़ने लगता है तब समुद्र जम जाता है | इसी से 
जाड़ों ही में यात्रा करना सुभीते का होता है । गरमियों में यात्रा करना जान ख़तरे में 
डालना है। गरमी के दिनों में बफ॑ गलकर पानी हो जाती है और जहाँ नहों भी गलती 
वहाँ इतनी पतली पड़ जाती है कि थोड़ा भी बोझ या दबाव पइडने पर ट्ट जाती है । 

ध्रव-प्रदेश में 23 सितम्बर को सूर्य्य अस्त हो जाता है और 2] मार्च तक अस्त 
रहता है। इस समय एक-दो महीने आगे-पीछे सायंकाल के सदृश अस्तकाण और अरुणोदय 
रहता है। अर्थात्‌ उसी तरह का धूमिल प्रकाश रहता है जिस तरह का कि अन्यत्र साथ- 
काल देखा नाता है । हाँ, बीच के तीन महीनों में विलकुल ही अन्धकार रहता है। तब 
तक उत्तरी ध्रुव में जाड़े का मौसिम समझा जाता है। लोग इसी जाड़े के पिछले भाग 
में शव-यात्रा करते हैं। उन्हे सब काम अधिकतर अंधेरे ही मे करना पड़ता है । उस समथ 
उसको घड़ी से बड़ी सहायता मिलती है। जिस मनृष्प ने अँधेरे में दो-चार दिन भी 
बिताये हों वही सूर्य के प्रकाश का महत्त्व अच्छी तरह समझ सकता है। ध्रुव के 
आस-पास, स्वच्छ आकाश में, तारों का प्रकाश भी भयदायक मालूम होता है। हर महीने 
सिफ दस-बा रह दिन निशानायक के दर्शन होते है। इतने दिन वह अस्त नही होता, हाँ 
घटता-बढ़ता ज़रूर रहता है। वहाँ चाँदनी में इधर-उधर घूमना भी खतरे से खाली 
नही । कही बादल घिर आये तो चन्द्रिका छिप जाती है और घूमने वालो को रास्ता भूल 
जाने का बड़ा डर रहता है । चन्द्र के आस-पास बहुधा परिधि-मण्डल और कहीं-कहीं 
इन््रधनुष भी देख पड़ते हैं। कभी-कभी एक नहीं अनेक--साद-सात, आठ-आठ+-झूठे 
चन्द्रमा भी दिखाई दे जाते हैं। चन्द्रमा की किरणें बर्फ पर टेढ़ी होकर पड़ने से ये अलीक 
चन्द्र दिखाई पड़ते हैं । 

ग्रीनलेंड के उत्तरी किनारे की सरदी और गरमी से ही उत्तरी ध्रुव की सरदी 
और गरमी का अन्दाज़ा किया जाता है । वहाँ कम-से-कम दिसम्बर में शून्य के नीचे 53 
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अंश तक सरदी और ज़्यादा से ज़्यादा जून में शून्य के ऊपर 52 अंश तक गरमी पड़ती 
है । यह गरमी हमारे देश में कड़ाके के जाड़ों के दिनों की-सी होती है । जाडों में यात्रियों 
को विशेष कष्ट नहीं होता; परन्तु सर्दी में रहने के कारण गरभियों में उन्हे जरा-सी भी 
गरमी बरदाश्त नहीं होती । 

ध्रुव प्रदेश में वर्षा नहीं होती । न कभी बादल गरजते है ओर न कभी बिजली 
चमकती है । बर्फ़ के तूफ़ान अलबत्त खूब आया करने हैं । 

इस प्रदेश में कोई भी खाद्य-पदार्थ नही होता । जो लोग वहाँ जाते है वे चाय, 
जमा हुआ दूध, मांस, बिस्कुट और अन्य पदार्थ सब अपने साथ ले जाते हैं । णराब पीने 
से वहाँ बड़ी हानि पहुँचती है। वहाँ हर मनुष्य को प्रतिदिन कोई आध सेर मांस, आध 
सेर बिस्कुट, आध पाव जमा हुआ दूध और एक तोले चाय की दरकार होती है। कुत्तों के 
लिये मांस और आग जलाने के लिये तेल की भी जरूरत होती है । भोजन का ठीक प्रवन्ध 
न होने के क्रारण यात्रियों को बहुधा बडी-बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। 
खाद्य पदार्थ चुक जाने से कितने ही यात्रियों को अपने प्राणो तक से हाथ धोना पड़ता 
है । ऐसा 'ी हुआ है कि भुख के मारे लोग अपने कुत्ते तक मारकर खा गये है । 

उनरी ध्र॒व के पास ही ग्रीनलेंड में स्कीमो नाम की एक मनुष्य जाति रहती है। 
यात्रा में इस जाति के मनुष्यों से यात्रियों को बहुत सहायता मिलती है | बात तो यह है 
कि इन लोगों की सहायता बिना सभ्य संसार का कोई मनुष्य इस प्रदेश की यात्रा कर ही 
नहीं सकता । ये लोग उसी प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ की भूमि के एक-एक टकड़े 
से जानकारी रखते हैं । इन लोगों के रहन-सहन का ढंग बड़ा ही विचित्र है । 

स्कीमो एक जगह टिककर कभी नही रहते । वे इधर-उधर घूमते ही फिरते हैं । 
आज यहाँ हैं तो कल वहाँ । माल-असबाब भी उनके पास बहुत नही होता । उनका रूप- 
रंग मंगोल जाति के आदमियों से कुछ-कुछ मिलता है । अन्तर इतना जरूर है कि वे रंग 
में उतने गोरे नहीं होते । पुरातत्त्ववेत्ता लोगों का खयाल है कि स्कीमों लोग वहाँ किसी 
समय साइबेरिया से आये होगे । जाड़ों में वे लोग मिट्टी और पत्थर के घर बनाते और 
उन्ही में रहते हैं। परन्तु शीत कम होते ही वे झपने घर छोड़ देते और सील नामक मछली 
के चमड़े के बने हुए तम्बुओं में रहने लगते है। ग्रीनलेड में कस्तूरी-व॒ष (४७६।८ 050) 
नाम का एक जानवर होता है। वे उसका तथा वहाँ के सफ़ेद रीछ, ख रगोश, हिरन आदि 
जानवरों का शिकार करते और उन्हीं के मांस से अपना उदर-पोषण करते है। वे वालरस 
(५४४॥।४$) और द्वेल नाम के समुद्री जीवों का भी शिकार खेलते और उनका भी मांस 
खाते हैं। उस मांस को वे अपने कुत्तों को भी खिलाते है। 

स्कीमो जाति के लोगों का कोई धम्म नहीं। हाँ, भत-प्रेतो को वे ज़रूर मानते 
और उनसे डरते भी बहुत हैं । अपने बच्चों और बूढो की वे खूब सेवा करते हैं। साफ़ 
रहना तो वे जानते ही नहों । वे शायद ही कभी नहाते हों । जब शरीर पर बहुत मैल जम 
जाता है तब तेल मलकर उसे थोड़ा-थोड़ा करके उखाड़ डालते हैं । यात्री लोग वस्त्र, तम्बू 
बत॑न आदि चीज़ों का प्रलोभन देकर उनसे अपना काम निकालते हैं । उन्हें अन्य चीज़ों, 
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की ज़रूरत भी नहीं । उनकी भाषा विचित्र है। वह किसी भी अन्य भाषा से नहीं 
मिलती । 

स्कीमो लोग अपने ही बनाये हुए घर पर अपना हक़ नहीं समझते। कोई भी 
जाकर उसमें रह सकता है। जमीन खोदकर उसके भीतर घर बनाये जाते हैं। घर के 
भीतर जमीन पर सूखी घास डाल दी जाती है। उस पर सील मछली का चमड़ा बिछा 
दिया जाता है। वही उनका बिछोना है। वे हिरन का चमड़ा पहनते हैं और चिराग में 
तेल की जगह चर्बी जलाते हैं। चिराग एक प्रकार के नरम पत्थर के बनते हैं। उस पत्थर 
की चमक चिराग की लौ से मिलकर इतनी गरमी पैदा कर देती है कि ऐसे चिराग से 
भोजन तक पकाया जा सकता है । जिस घर में एक भी चिराग जलता है उसमें रहने 
वालों को बहुत कम सरदी लगती है । 

गरमी के दिनों में स्कीमो लोग तम्बू तानकर मैदान मे रहते हैं। उस ऋतु में 
घरों की छतें उखाड़ दी जाती है | इससे सूर्य्य का प्रकाश भीतर पड़ता है और नमी दूर 
हो जाती है| 

स्कीमो जाति की स्त्रियाँ पुरुषों की बहुत मदद करती है । वे एक को छोड़कर 
दूसरा पति कर सकती हैं । इस काम में उन्हें किसी तरह की तलाक़ की ज़रूरत नहीं 
होती । यदि एक स्त्री के दो प्रेमी हुए तो उन दोनों में कुश्ती होती है। जो जीत जाता है 
वही उस स्त्री का पति बनता है| पुरुष भी इस विपय में स्वतन्त्र हैं। वे भी एक को छोड़ 
कर दूसरी स्त्री कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में स्त्री या तो अपने माता-पिता के घर चली 
जाती है या अपने किसी प्रेमी के यहाँ । लड़कियों का विवाह बारह-तेरह वर्ष की उम्र में 
हो जाता है । 

स्कीमो लोगो को अपनी जिन्दगी की स्थिरता का कुछ भी विश्वास नहीं। इसी 
से शायद वे बहुत उहृण्ड होते हैं । वे नम्रता का बर्ताव जानते ही नहीं । भूतों से वे बहुत 
डरते हैं। चलते-फिरते, खाते-पीते, सभी कामों में और सभी जगह उन्हें भूतों का डर लगा 
रहता है । वे भूतों को प्रसन्‍न करने के लिए बलिदान देते हैं और उनको वश में रखने के 
लिए मन्त्र-यन्त्र, टोटके आदि भी करते हैं। जब एक घर छोड़कर दूसरे में जाते है तब 
पहले घर के किवाड़ इसलिए तोड़ देते है कि भूत घर को उजड़ा समझकर उसमें प्रवेश 
न करें । पुराना हो जाने पर जब वे किसी बस्त्र को छोड़ते हैं तब उसकी चिन्धी-चिन्धी 
करके कल करते हैं । उन्हें डर लगा रहता है कि पहनने लायक़ समझकर कही उसके भी 
भीतर भूत न घुस जाय । भूतों को शान्त रखने के लिये वे पितरों की भी पूजा करते 
हैं। वालरमस के गले की ताँत से वे एक बाजा और उसी की हड्डी से खँजड़ी बनाते हैं। 
खेजड़ी पर वालरस का ही चमड़ा मढ़ते हैं। फिर उनको बजाकर उन्मत्त की तरह खब 
नाचते-कदत हैं । 

स्क्रीमो-जाति के आदमी मुर्द को घर से बहुत दूर ले जाकर गाइ़ते हैं। उसके 
कपड़े-लत्ते भी उसी के साथ गा देते हैं। यदि मृत मनुष्य का कोई कुत्ता हुआ तो मारकर 
वह भी उसी के साथ दफना दिया जाता है। जब कोई स्त्री मरती है तब उसकी आत्मा 
को सुखी करने के लिए उसका दीपक, सीने-पि रोने का सामान, थोड़ी-सी चर्बी और कभी 
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कभी उसके छोटे-छोटे बच्चों तक को मारकर घर वाले उसी के साथ गाड़ देते हैं। मृत 
व्यक्ति के लिये अधिक समय तक शोक नहीं किया जाता । 

स्कीमो लोगों के देश में रातें बड़ी लम्बी होती हैं । पर वे तारों को पहचानते 
है । उन्ही को देखकर वे समय का हिसाब लगाते है। सप्तषियों के समुदाय को वे लोग 
हिरनों की टोली और क्ृत्तिका को कुत्तों की टोली कहते हैं। सूय्य॑ को पुरुष और चन्द्र 
को वे स्त्री समझते हैं । 

सस्‍्कीमो लोग सील मछली के चमड़े की छोटी-छोटी डोंगियाँ बनाते है। उन्ही 
डोगियों पर सवार होकर छ्लेल और वालरस का शिकार करते हैं। ज़मीन पर शिकार 
खेलने में वे कुत्तों से बड़ी मदद लेते है। उनके कुत्ते खूब मज़बूत और चालाक होते हैं । वे 
थोड़ा भी खाकर कई रोज़ तक अच्छी तरह काम कर सकते हैं। वे पानी नहीं पीते । उसके 
बदले बफं खाते हैं । बर्फ ही उनका पानी है | बर्फ पर गाडियाँ घसीटने में उनसे बढ़कर 
और कोई जानवर काम नहीं दे सकता । इन्ही कुत्तों और इनके स्थामी स्करीमो लोगों की 
सहायता से अमेरिका का कमांडर पीरी पहले-पहल उत्तरी ध्रुव के बहुत थास तक पहुँच 
सका था ' <दि सस्‍्कीमो लोगो और उनके कुत्तों ने उसकी तथा उसके पूवंवर्तों अन्य 
यात्रियों की, जिनमें से बहुतों को हिम-राशियों ने अथनी गोद में सदा के लिये सुला लिया 
और जिनमें से कितने ही इन राशियों के गुप्त रहस्य को प्रकट करने में भी बहुत कुछ 
समर्थ हुए, सहायता न की होती तो आज अमेरिका के स्वातन्त्रय और समता का सूचक 
झण्डा, अनन्त स्वतन्त्रता की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के दुर्गंम दुर्ग, उत्त री ध्रुव-प्रदेश के 
केन्द्र के बहुत पास न फहराता होता । 


[दिसम्बर, 922 को 'सरस्वतो में प्रकाशित । 'लेखांजलि' में संकलित । 
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पृथ्वी पहले एक प्रकार का जलता हुआ प्रवाही पदार्थ थी । लोहा और ताँबा आदि धातु 
गलने पर जैसे तरल और अग्निमय हो जाते हैं, पृथ्वी भी वैसी ही थी । वह धीरे-धीरे 
ठण्डी हो गई है । उसके पेट में, परन्तु, अभी तक ज्वाला भरी हुई है । पृथ्वी का जो भाग 
समुद्र के पास है वहाँ बड़ी-बड़ी दरारों से, कभी कभी, पानी का प्रवाह पृथ्वी के जलते 
हुए पेट में चला जाता है। वहाँ आग का संयोग होने से पानी की भाफ हो जाती है और 
वह बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपरी भाग को तोड़ कर बाहर निकलने का यत्न करती है। इस 
प्रकार की भीषण भाफ जब पृथ्वी के उदर में इधर उधर आघात करती है तभी भूकम्प 
आता है। जहाँ वह पृथ्वी को तोड़ कर ऊपर निकलने लगती है वहाँ ज्वालामुखी पव॑त हो 
जाते हैं। ऐसे पर्बेतों के नीचे की भाफ निकल जाने पर वे शान्त हो जाते हैं। जब फिर 
कभी वहाँ पानी का प्रवाह पहुचता है, तब फिर वहाँ की आग कुपित हो उठती है और 
उत्पन्न हुई भाफ पहले मार्ग से ऊपर निकलने लगती है। इस निकलने में पृथ्वी के उदर के 
पदार्थ वह ऊपर फेंकती है । 

पानी पहुँचने से पृथ्वी के पेट की ज्वाला कहीं कहीं अत्यन्त कुपित हो उठती है, 
और बटलोही के ढकने के समान, पृथ्वी के ऊपरी भाग को वह बलपूर्वक ऊपर उठा देती 
है । ऐंडीज़ और आल्प्स आदि ऊंचे ऊँचे पर्वत इसी प्रकार ऊपर उठ आये हैं। भूगर्भ-शास्त्र 
के जानने वालों ने इस बात को सप्रमाण सिद्ध किया है। 

जिन पव॑तों में पृथ्वी के ऊपर की उबलती हुई भाफ के निकलने का मार्ग हो जाता 
है, अर्थात्‌ जिनमें भीतर से ऊपर तक, एक विशाल कुवाँ सा बन जाता है उनसे, कभी 
कभी, आग की विकराल ज्वाला निकल पड़ती है। ऐसे पव॑ंतों को ज्वालामुखी अथवा 
अग्निगर्भ पर्वत कहते हैं । 

संसार में जितने अग्निगभभ पर्वत हैं उन सब में विस्यूवियस बड़ा ही भयंकर है । 
प्रशान्‍्त महासागर के वेस्टइंडीज नामक द्वीपों में, उस वर्ष, जो एक ज्वालामुखी विस्फोट 
हुआ और उससे एक शहर का विध्वंस हो गया, वह विस्यूवियस के ह्ृत्‌कम्पकारी स्फोटों 
के सामने कोई चीज़ न था । विस्यूवियस, इटली में, नेपल्स की खाड़ी से थोड़ी दूर पर 
है । उसके चारों ओर घनी बस्ती है | अंगूर और शहतूत के बाग दूर दूर तक चले गये हैं 
तरु, लता, पशु, पक्षी और मनुष्यों से परिपूर्ण, ऐसी मनोहर भूमि के बीच, यह भीम भूधर 
खड़ा है । समुद्र की सतह से यह कोई 4,000 फूट ऊँचा है । 

जिस मुंह से विस्थूवियस ज्वलन्त पत्थर, राख, भाफ और धातु-रस उगलता है 
उसकी परिधि 5 मील है। यह अनादि अग्निगर्भ पव॑ंत है। किसी समय यह एक दूसरे 
ही मुख से ज्वाला वमन करता था । इस प्राचीन मुख का घेरा नये मुंह से भी बड़ा है। 
परन्तु उस मुँह ने चिरकाल से मौन धारण कर लिया है। विस्यूवियस की इस समय, 
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जितनी ऊँचाई है, प्राचीन समय में वह उससे दूनी थी । परन्तु एक महा वेगवान्‌ स्फोट में 
उसके सबसे ऊँचे शिखर उड़ गये । तब से उसे यह वामन रूप मिला है । 

विस्यूवियस कई सौ वर्ष तक शान्‍्त था । जान पड़ता था कि उसकी जठराग्नि 
मन्द हो गई और वह हमेशा के लिए शिथिल पड़ गया । इसीलिए मनुष्यों ने उसके इर्दे- 
गिर्द अनेक बाग़ लगा दिये, अनेक नगर और गाँव बसा दिये; यहां तक कि पर्वत के ऊपर 
उसके ज्वालावाहक मूँह तक वे अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए ले जाने लगे । उसके 
शिखर नाना प्रकार के हरे हरे पेड़ो और लताओं से ढक गये । उनको देख कर यह वात 
कभी मन में न आती थी कि वह अग्निगर्भ पर्वत है । 

63 ईसबी में अकस्मात्‌ भूडोल आया और विस्यूवियस के पेट में फिर, सैकड़ों 
वर्ष के बाद, गड़बड़ णुरू हुई । 6 वर्ष तक भूडोल आते रहे और जिस प्रान्त में यह पर्वत 
था उसके निवासियों के कलेजे को कपाते रहे । अनेक मकान गिर गये, मन्दिरों के अनेक 
शिखर ट्ट पड़े; ऊँचे ऊँचे महल पृथ्वी पर उलटे लेट रहे । आगे आने वाले तूफ़ान की 2 
वर्ष-व्यापी एक छोटी सी सूचना थी । मनुष्य-संहारक प्रलयय का यह आदि रूप था । 
भूडोल दे; धरके धीरे धीरे अधिक उग्र होते गये | अन्त में 24 अगस्त 79 ईसवी को 
विस्यूवियस का भीषण मुह, महा भयंकर अट्टहास करके, खल गया । क्षब्ध हुए समुद्र में 
जिस प्रकार एक छोटी-सी डोगी हिलती है, एक निमेष में कई हाथ ऊपर उठ कर फिर 
आ जाती है--रस्फोट होने के पहले, उसी प्रकार, पृथ्वी हिल उठी । सपाट जमीन पर भी 
जाती हुई गाड़ियाँ उलट गईं; मकान गिरने लगे और उनके भीतर से मनृष्य भागने लगे; 
समुद्र किनारों से कोसों दूर हट गया; अनन्त जलचर सूखी ज़मीन में पड़े रह गये । वह 
हो चुकने पर विस्यूवियस ने अपने पेट के पदार्थ वमन करता आरम्भ किया। प्रलयकाल 
के मेघ के समान भाफ की घोर घटा हाहाकार करते हुए उसके मह से निकलने लगी। 
ठहर ठहर कर सैकड़ों वज्भपात के समान महाप्रचण्ड गड़गड़ाहट प्रारम्भ हुई । भाफ के 
साथ राख और पत्थर उड़ने लगे और दूर दूर तक गिर कर देश का सर्वनाश करने लगे । 
बिजली इतनी भीषणता से चमकने लगी कि पचास-पचास कोस दूर तक के लोगो की 
आँखों में चकाचौध आ गई । मूह के ठीक बीच से जलते हुए धातु और पत्थरों की राशि 
आकाश की और कोसों ऊपर उडने लगी । तीन दिन तक आस पास का देश अन्धकार- 
मय हो गया । विस्यृवियस ने महा प्रलय कर दिया | उसके पास के हरक्युलैनियम, 
पाम्पियाई और स्टेबिया नामक तीन जहर समूल लोप हो गये । उनके ऊपर बीस बीस 
फूट गहरी बजरी, राख और पत्थर आदि की तह जम गई । सारे जीवधारियो का सहसा 
संहार हो गया । विस्यृवियस ने अपने मुंह से इतनी भाफ उगली कि उसके चारो ओर 
महाभयंकर और महावेगवान नद बह निकले और अपने साथ उस परत के भीतर से 
निकले हुए राख और पत्थर आदि पदार्थों को बहा कर, उन्होंने बाग़, खेत, गाँव, नगर 
जो कुछ उन्हें मार्ग में मिला, सबको दस दस पन्द्रह पन्द्रह हाथ ज़मीन के नीचे गाड़ दिया । 
इस स्फोट में अनन्त प्राणियों ने अपने प्राण खोये । 

इसके बाद कोई 500 वर्ष तक विस्यूवियस प्रायः शान्त रहा । बीच में कभी एक 
आध बार उसने धीरे से श्वास अथवा डकार लेकर ही सनन्‍्तोष किया । इन ।500 वर्षों 
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में इस ज्वालामुखी पर्वंतराज की फिर पहले की सी अवस्था हो गई। सब कहीं लतायें 
लटक गईं, घास से उसके शिखर लहलहे हो गये, अंकुर और शहतूत के उद्यान उसके 
आसपास उसकी शोभा बढ़ाने लगे । कितने ही गाँव बस गये । यह सब विस्यूविथस से 
देखा न गया | फिर भूडोल आरम्भ हुआ | छः: महीने तक पृथ्वी हिलती रही। 6 
दिसम्बर 63] ईसवी को फिर उदर-स्फोट हुआ । राख और पत्थर के समूह के समूह 
हृदयविदारी नाद करते हुए उड़ने लगे और सैकड़ों मील दूर जा जाकर गिरने लगे । यहाँ 
तक कि छोटे छोटे पत्थर कान्सैन्टिनोपल तक पहुँचे । भाफ के पानी की प्रचण्ड नदियाँ 
बन गई | उनमें राख पत्4र मिल जाते से कीचड़ हो गया । कीचड़ के ये सर्बग्रासका री 
भयावने नद बहे और अपीनाइन पंत के नीचे तक चले गये । इस बार गले हुए धातु 
और पत्थरों की अग्निरूपिणी नदियों के प्रवाह बहे, और महा भीषण रूप धारण करके 
पशु, पक्षी, मनुष्य, घास, फूस, वृक्ष, लता आदि को भस्म करते हुए बारह तेरह मुखों से 
समुद्र में आ गिरे । इस स्फोट में 8,000 मनुष्यों का संहार हुआ है । 

जब से यह स्फोट हुआ तब से विस्यूवियस को पूरी शान्ति नहीं मिली। बीच 
बीच में आप आग, पत्थर, भाफ, राग उगलते ही रहे हैं। 766, 767, 779, 
794 और 822 ईसवी में आपने विशेष पराक्रम दिखाया । 

]794 ईसवी के स्फोट में पिघले हुए पत्थरों की एक धारा विस्यूवियस ने 
निकाली | वह 2 से 40 फूट तक गहरी थी। टोरडियल ग्रेकी नामक नगर को तबाह 
करके वह 350 फूट तक समुद्र में चली गई। समुद्र में प्रवेश के समय वह ]200 फुट 
चौड़ी थी। 822 ईसवी के स्फोट में धुर्वें के विशाल स्तम्म 0,000,फुट तक आकाश 
में उड़े। 855 में चट्टानों के टुकड़े 400 फूट तक ऊँचे उड़े और स्फोट के समय ऐसी 
घोर गड़गड़ाहटें हुईं कि लोगों का कलेजा काँप उठा । वे सब नेपल्स को भाग गये । 

कुछ दिन से विस्यूवियस की ज्वाला नमन करने की शक्ति क्षीण मती हो गई 
थी । परन्तु यह क्षीणता जाती रही है । अब फिर आपने विकराल रूप घारण किया है । 
फिर आप आग, पानी, ईट, पत्थर बरसाने लगे हैं। यह अद्भुत तमाशा देखने के लिए 
दूर दूर से लोग नेपल्स को जा रहे है | विस्यूवियस के पास एक यन्त्रशाला स्थापित है। 
वहाँ उसकी अग्नि लीला की दिनचर्य्या रक्खी जाती है और जो जो दृश्य दिखलाई पड़ते 
हैं उनका वैज्ञानिक विचार किया जाता द्ै । 880 ईसवी से वहाँ तार के रस्सो की 
रेल निकाली गई है। यह रेल विस्यृवियस के मुख से 50 गज़ तक चली गई है। इसी 
रेल पर लोग इस ज्वलन्त देव के दर्शन करने जाते हैं । 

हरक्युलैनियम और पाम्पियाई, जिनको विस्यूवियस ने 5 हाथ पृथ्वी के नीचे 
गाड़ दिया था और बहुत ढूंढ़ने पर भी जिनका कोई निशान तक न मिलता था, अब 
जमीन खोदकर निकाले गये हैं। हरक्युलैनियम एक छोटा सा नगर है; परन्तु पाम्पियाई 
बहुत बड़ा है । एक कुवाँ खोदते समय पाम्पियाई का पहले पहल पता 748 ईसवी में 
लगा | तब से बराबर उसकी खुदाई और खोज हो रही है। विस्यूवियस से वह कोई 
एक ही मील दूर है। उसके मकान, उसके मन्दिर और उसकी नाटक शालायें आदि 
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इमारतें सब जैसी की तैसी निकली हैं। उनमें रक्‍्खा हुआ सामान भी बहुत सा निकला 
है। मनुष्यों की ठठरियाँ भी पाई गई हैं । 800 वर्ष के पहले रोमन लोगो के इतिहास 
को पाम्पियाई ने प्रत्यक्ष कर दिया है। उस पर अनेक पुस्तकें लिखी गई है और अब तक 
लिखी जा रही हैं । उनमें लिखे गये वर्णन बहुत ही मनोरंजक है। उस समय इटली 
वालों के मकान कैसे थे; उनके रहने की रीति कैसी थी; उनके घरों में किस प्रकार का 
सामान रहता था; उनके आमोद-प्रमोद किस प्रकार के थे--इत्यादि बातों का पता 
पाम्पियाई से खूब लगा है। कभी बुराई से भी भलाई निकलती है | विस्यूवियस के 


स्फोट से यदि पाम्पियाई दब न जाता तो प्राय: दो हजार वर्ष पीछे अपने पूर्व रूप में वह 
क्‍यों [दखलाई देता ? 


[जनव री, 90 5 की 'सरस्वतो' में प्रकाशित । 'प्रबंध-पुष्पांजलि' में संकलित । | 


विस्यावयस के विषम स्फोट-2 


जैसा कि इस लेख के पूर्वोक्‍त में कहा जा चुका है पृथ्वी के पेट में अपार गरमी भरी हुई 
है। उसका ऊपरी भाग तो ठण्डा है; पर भीतरी गरम | कुवें के भीतर उतरने पर बहुत 
गरमी मालूम होती है। यदि दूर तक पृथ्वी खोदी जाती है तो गरम पानी तिकलने 
लगता है। गरम पानी के कितने ही चश्मे पहाड़ों से निकलते है। इसी से स्पष्ट है कि 
पृथ्वी के भीतर गरमी है अथवा यों कहिए कि आग जल रही है । यह धीरे धीरे ठण्डी 
होती जाती है; अर्थात्‌ पृथ्वी के पेट की गरमी धीरे धीरे कम हो रही है। यह वैज्ञानिक 
नियम है कि जो चीज़ ठण्डी होती जाती है वह सिकुड़ती है। गरमी के पदार्थों का 
आकार कुछ बड़ा हो जाता है और सरदी से कम । 

पृथ्वी के भीतर सब कहीं बराबर गरमी नहीं; कहीं अधिक है कही कम । जो 
भाग बहुत अधिक गरम है वह जब ठण्डा होता है तब कम गरम भागों की अपेक्षा 
अधिक सिकुड़ जाता है। इसका फल यह होता है कि उसके और कम गरम भागो के 
बीच की जगह खाली रह जाती है। वहाँ पर महा भग्रंकर कन्दरायें सी बन जाती है। 
और उनके ऊपर पृथ्वी के कम गरम भाग मिहराबों ती तरह खड़े रह जाते है । ये 
मिहराबें जब अपने ऊपर का वजन नहीं सँभाल सकती तब गिर ज्ञाती है और उनके 
ऊपर वाले भूभाग उन्हीं के साथ इस वेग से नीचे की कन्दराओं में जा पड़ते हैं कि उनके 
गिरने से बड़ी ही भीषण गरभी पैदा हो जाती है । इसे गरमी नही, प्रचण्ड ज्वाला कहना 
चाहिए । यंदि ये घटनायें कहीं समुद्र के पास हुई और समुद्र का जल दरारों से होकर 
वहाँ तक पहुँच गया तो उसकी भाफ हो जाती है | यह भाफ ऊपर निकलने की कोशिण 
करती है और यदि कहीं थोड़ा भी मार्ग निकलने को मिल गया तो हाहाकार करती हुई 
पृथ्वी के ऊपर आ जाती है। वही ज्वालामुखी पर्वत हो जाते है । जिस समय पृथ्वी के 
पेट की यह भीषण गरमी और भाफ ऊपर निकलने की कोशिश करती है, उस समय 
उसका वेग भीतर ही भीतर दूर तक फैल जाता है और पृथ्वो कंपने लगती है। इसी 
को भूकम्प कहते हैं। पर ऊपर निकलने को जगह मिल जाने से कंपन बन्द हो जाता है 
और पत्थर, राख, भाफ और गली हुई चीजों के समूह बड़े ही हृदय-विदा री शब्द करते 
हुए ज्वालामुखी के मुँह से निकलने लगते हैं । 
ह॒ ज्वालामुख्री पर्वतों के होने के कई एक वैज्ञानिक कारण बतलाये जाते है, परन्तु 
आज कल पूर्वोक्त कारण अधिक मान्य समझा जाता है । इस लेख के पूर्वोक्त मे लिखा 
जा चुका है कि कुछ दिनो से इटली का विख्यात ज्वाला-गर्भ पर्वत, विस्यूवियस, फिर 
ज्वाला उगलने के लक्षण दिखला रहा है। गत अप्रैल में यह अनुमान संच निकला | कई 
दिनों तक विस्यृवियस ने बड़ी ही भयंकर अग्नि-वर्षा की। इसके कुछ ही दिनो बाद 
अमेरिका के कैलीफोनिया प्रदेश की राजधानी सान-फ्रांसिसको के विध्वंस होने की 
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खबर आई । तीन मितट के भूकम्प ने वहाँ की अनेक इमारतों को भूमिसात्‌ कर दिया । 
इस कारण कितने ही घरों में आग लग गई और प्राय: तीन चौथाई शहर जलकर खाक 
हो गया । यह बहुत ही सुन्दर और बहुत ही बड़ा शहर था। आग लगने के कारण अनन्त 
धन और जन-समूह का नाश हो गया । उसकी सोलह सोलह बीस वीस मंजिला इमारतें 
गिर गई और आग लगकर राख हो गईं। वैज्ञानिको की राय है कि सान-फ्रांसिसकों का 
भूमिकम्प ओर विस्यूवियस की अग्नि वर्षा, दोनों घटनायें, एक ही कारण से हुईं | यह 
कारण वही है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। 

इसका ठीक ठीक पता नहीं लगता कि कब से ज्वाला वमन करने की शक्ति 
विस्यूवियस में आई । किसी किसी का ख्याल है कि वह अनादि काल से ज्वालामुखी 
है । एक पुस्तक में इस पर्वत के स्फोर्टो का बहुत ही विस्तृत वर्णन, अभी हाल ही में हमारे 
देखने में आया । अतएब उसके आधार पर फिर इस विषय पर कुछ लिखा जाता है। 
पुनरुक्ति माफ़ हो । 

इस पंत के ज्वाला उगलने का पहला वर्णन 79 ईसवी का है। यह इतना 
प्रलयंकर रफोर था कि विस्यूवियस के अग्निगर्भ मुख से निकली हुई राख से पाम्पियाई 
और कीचड़ से हरक्यूलैनियम ये दो शहर बिलकुल ही दब गये | इसके बाद 203 और 
472 ईसवी में फिर दो छोटे छोटे स्फोट हुए। पर उनसे विशेष हानि नहीं हुई 
500 ईसवी तक सब्र छोटे बड़े मिलाकर 9 स्फोट हुए । इसके बाद 500 से 63] 
तक विस्यूवियस बिलकुल ही शात रहा । इस बीच में एटना नाम के ज्वालामुखी ने खूब 
आग उगली और नोवा नाम का एक और ज्वालामुखी ज़मीन के पेट से निकल आया | 
कोई डेढ़ सौ वर्ष वाद विस्यृवियस के उदर में फिर आग भभकी । 6 दिसम्बर 63] 
को फिर भयंकर स्फोट हुआ । खाक और पत्थरों की वर्षा शुरू हुई । पास के पाँच सात 
नगरों का नाश हो गया । नेपल्स के भी बरबाद हो जाने के लक्षण दिखाई देने लगे । पर 
वह बच गया । हजारों आदमियों का नाश हुआ। वे जलकर, झुलसकर और दबकर 
मर गये। 737, 760 और 767 में फिर अग्नि सस्‍्फोट हुए । उनसे बहुत कुछ 
हानि हुई । 779 के स्फोट में 2000 फ़ुट की ऊँचाई तक जलते हुए पत्थर उड़े । 
]794 का स्फोट और भी अधिक भयंकर था| उसमें जलते हुए पदार्थोंकी तरल 
नदियाँ बह निकली और समुद्र में आ मिली । 9वी शताब्दी में 0 स्फोट हुए उनमें 
कई स्फोट बड़े भयंकर थे । अप्रैल 872 का स्फोट सबसे अधिक भीषण थए। इस दफ़े 
विस्यृवियस के चारों तरफ जलते हुए तरल पदार्थों की नदियाँ बड़े ही वेग से बही । 
4,000 फूट की ऊँचाई तक आग, पत्थर और गली हुई चीज़ें उड़ीं। राज तो 8,000 
फूट की ऊँचाई तक उड़ी । तरल अग्नि की नदियाँ बह कर नेपल्स के पास तक पहुँच 
गईं । पर शहर किसी तरह जलने से बच गया। इस स्फोट से कितने ही नगर विध्वन्स 
हो गये । 895 में फिर एक स्फोट हुआ । पर उससे बहुत ज्यादा हानि नही हुई । 

यद्यपि अनेक प्रकार के यन्त्र बनाये गये हैं जिनसे भूकम्प की सूचना पहिले ही से 
हो जाती है और ज्वालामुखी पर्वतों के भावी स्फोट का भी ज्ञान हो जाता है, लथापि 
अनेक बार देखा गया है कि इन यन्त्रों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया । वे इस 
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प्रकार की सूचना देने के लिए जरूर हैं, परन्तु बहुधा वे इन दुर्घटनाओं का समाचार 
पहले ही से देने में असमर्थ हो जाते हैं । विस्यृवियस में भी एक वेधशाला है । उसमें 
अनेक प्रकार के बहुमूल्य यन्त्र हैं और वैज्ञानिक विद्वान्‌ हमेशा वहाँ रहते हैं । वे विस्यू- 
वियस के दैनिक रंगढंग का हिसाब रखते हैं । पर गत अप्रैल के विस्पृवियस ने जो सहसा 
विकराल अग्नि-वर्षा शुरू कर दी, उसकी खबर उनको भी न थी। एकाएक भूमि कम्प 
होकर विस्यृवियस के मूंह से आग, पत्थर, राख और भाफ की वर्षा आरम्भ हो गई । 

विस्यूवियस के और कई स्फोटो की तरह यह स्फोट भी बहुत भयानक था । 
इसमें पत्थरों की बेहद वर्षा हुई। उसके डर से हजारों आदमी भाग भाग कर विशेष 
मज़बूत घरों मे जा घुसे; पर राख और पत्थरों की इतनी मोटी तह मकानों की छतों पर 
जमा हो गई कि उसके वजन से छते गिर पड़ीं और आदमी नोचे दब कर मर गये । जो 
बस्तियाँ पव्वेत के नीचे, थोड़ी थोड़ी दूर पर, थी, उनका तो एकदम ही संहार हो गया । 
वे बिलकूल ही ध्वंस हो गई। बड़े बड़े क़सब्रे, समूचे के समूचे, नष्ट हो गये---कोई जल 
गये, कोई राख पत्थरों के नीचे दब गये, कोई गिर कर भूमिसात्‌ हो गये । मनृष्यों और 
पशुओं का कितना नाश हुआ, इसका हिसाब लगाना कठिन है | कोसों तक जहाँ खेत, 
वाटिकायें और अंग्र के बाग़ खड़े थे, वहाँ हरियाली की जगह खाक बिछ गयी । 

विस्यूवियस के एक शिखर पर जो वेधशाला है वह ऐसी जगह है और इतनी 
मज़बूत है कि !872 ईसवी के स्फोट से भी उसे कम हानि पहुँची थी और इस बार 
इससे भी कम ही पहुँची है । वहाँ के अध्यक्ष, अध्यापक मट्‌की, स्फोट के समय, वेधशाला 
के किवाड और खिड़कियाँ बन्द किये हुए बराबर भीतर बैठे रहे । यद्यपि उनके क्रितने 
हो यन्त्र टूट फूट गये और उन्हे बहुत कष्ट हुआ तथापि वे वहाँ से नही ह॒टे । उन्होंने 
स्फोट-सम्बन्धी बहुत सी बातें जानी है। शीघ्र ही वे सर्वंसाधारण के लाभ के लिए 
प्रकाशित की जायेगी । उनकी इस वीरता और निर्भयता पर प्रसन्‍न होकर इटली के 
बादशाह ने, सुनते है, कोई खिताब दिया है। 

विलायती अखबारों में इस स्फोट का वर्णन लिखें जाने तक धुवे के बादल 
विस्यूवियस के आस पास दूर दूर तक छाये हुए थे। यहाँ तक कि पास की खाड़ी मे, 
अँध्रे के कारण, जहाज़ों का आना जाना तक बन्द था । इससे विस्पृवियस का डीलडौल 
अच्छी तरह देखने को नही मिला । परन्तु लोगो का अनुमान है कि जैसा 79 ईसवी में 
हुआ था वैसा ही इस दफ़ं भी पंत का ज्वालागर्भ शिखर गिर कर चूर हो गया होगा । 
इसके सिवा और भी कितने ही रहो-बदल हुए होंगे। यह अजीब पहाड़ है। इसके शिखर 
इसी तरह टूटा फूटा करते हैं और फिर धीर धीरे, भीतर के पदार्थ ऊपर आ आकर उन्हें 
ऊँचा किया करते है या नये नये शिखर पैदा कर देते हैं । 

एक साहब ने विस्यूवियस के इस नये स्फोट का आँखों देखा हाल प्रकाशित किया 
है। वे कहते है कि स्फोट के एक दिन पहले इस बात की कुछ भी ख़बर लोगों को न थी 
कि कल विस्यूवियस आग उगलना शुरू करेगा। 24 घण्ट बाद, विस्यूवियस के ज्वाला- 
गर्भ मूंह से धुवे के बादल निकलने लगे। धीरे धीरे उनका परिमाण बढ़ा। धुवाँ नेपल्स 
तक पहुंचा और सारे शहर में छा गया । कुछ देर में जोर से हवा चलने लगी और उसके 


विस्यूवियस के विषम स्फोट-2 / 389 


साथ ही 'गड़ाम' की आवाज़ सुन पड़ी । बस फिर क्या था, प्रलय सी होने लगी । कलेजे 
को केपानेवाली महाविकराल गड़गड़ाहट शुरू हुई। आकाण-पाताल एक करने वाली 
विकट गर्जना को सुनकर लोग एकदम घबडा उठे | किवाड़ और खिड़कियाँ टूटने लगीं 
और यह मालूम होने लगा कि तोपो की बाढ़ पर बाढ़ दागी जा रही है। दूसरे दिन 
सवेरे सुन पड़ा कि विस्यूवियस के मुंह से निकली हुई तरल अग्निधारा ने कई गांव जला 
दिये । पर कुछ गाँव वाले मरने से बच गये। वे धारा के पहुँचने के पहले ही भाग गये 
थे। विस्यूवियस के मुह तक जो रेल बनी थी वह बिलकुल ही बरबाद हो गई । खाक 
और धृवां चारो तरफ़ छा गया। नेपल्‍्स में दिन को रात हो गई। विस्यूवियस ध्रुवे के 
भीतर घुस गया | उसका कोई भाग न दिखलाई देने लगा। तीन दिन तक यही दशा 
रही । कोई विशेष बात नहों हुई । चौथे दिन बिजली की शक्ल की आग की लपटें 
विस्यूवियस के ऊपर उठने और कई सौ फूट आसमान में घसने लगी । पत्थर, राख और 
अग्निधारा ने अनेक गाव और नगर उजाड़ दिये। अनन्त जीवों का नाश कर डाला । 
जब विस्यूवियस कुछ शान्‍्त हुआ तब देखा तो हरी घास, हरी पत्ती, हरे पेड़, हरे पौधे 
एकदम ही न/ट हो गये थे । सब कही राख और धूुवें का रंग व्याप्त था । आदमियों का 
रंग भी वैसा ही हो गया था। तब तक कुछ कुछ अँधेरा छाया हुआ था। उसी में लोग 
भूतो की शक्ल के बने हुए इधर उधर घ््‌म रहे थे। नेपल्स के होटल खाली हो गये थ । 
लोग भागकर रोम चले गये थे। इटली के बादशाह और राजेणश्वर एडवर्ड और उनकी 
महारानी विस्यूवियस देखने को पधारे। करोड़ों की धन सम्पत्ति जो इस स्फोट से नष्ट 
हुई है और जो हजारों आदमी मरे और बेघर द्वार के हो गये है उन पर दया करके 
दयाशील जन चन्दा कर रहे हैं । इटली के बादशाह ने बहुत कुछ मदद की है । एडव्ड 
सप्तम ने भी कुछ दिया है । 

सस्‍्फोट के शुरू होने पर विलायती पत्रों में जो तार प्रकाशित हुए थे 
उनका सक्षिप्त आशय देकर हम इस लेख को समाप्त करते हैं। 9 अप्रैल को नेपल्स 
से खबर आई कि विस्यूवियस का स्फोट फिर शुरू हुआ। आकाश में 450 फूट तक 
आग की ज्वाला उड रही है। हर भयंकर नाद के बाद पृथ्वी के पेट में गड़गड़ाहट 
होती है। आस पास की जमीन हिल रही है। गाँव और नगर जल रहे हैं। आदमी 
मारे डर के पागल की तरह भाग रहे है। भगोड़ो से नेपल्स भर गया है। कोई दो 
लाख आदमी वेधर-द्वार के होकर भाग आये है। राख बरस रही है। नेपल्स राख 
के भीतर घुसा जा रहा है। 9 तारीख को खबर आई कि रत की वृष्टि के कारण 
बाहर निकलना कठिन हो गया है। कीचड़ की भी वर्षा हो रही है। इस से सड़को पर 
गाड़ियाँ नहीं चल सकतीं । आज आग के रूप में भूगर्भ की गली हुई चीजो की नदियाँ 
बहने लगी हैं । उन्होंने अनेक सुन्दर सुन्दर वस्तुओं का समूल नाश कर दिया! 
विस्यृवियस के पास एक जगह जमीन फट गई । उससे आग की तरल धारा, 200 गज 
सौड़ी, बोसकोंटिकेसी नगर की तरफ बही । यह देख कर नगर वासियों ने जीने की 
आशा छोड़ दी । वे पागल से हो गये और जिस को जो मार्ग मिला उसी से वह भागा । 
सब लोग भागने न पाये थे कि वह अग्नि सरिता आ पहुँची और शहर के भीतर से होकर 
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निकल गई । अनन्त हानि हुई । 0 अप्रैल को भाफ की वर्षा कुछ कम हो गई; पर ]] को 
फिर वह प्रबल हो उठी । सरकारी हुक्म से नेपल्स में मकानों की छतें कहीं कहीं उतार 
दी गई हैं, जिस में राख के वजन से वे गिर न जायें । कई इंच गहरी रेत और राख शहर 
में सब तरफ बिछ गई है । 

विस्यृवियस के शांत होने पर आदमी फिर अपने उजड़े हुए घरों को लौटने 
लगे। अब तक शायद कितने ही मकान फिर से बन गये हो । किसी किसी विषय में 
मनुष्य के घेय्यं और उस की सहनशीलता का विचार करके आश्चय्यं होता है। जिस 
विस्यूवियस ने अनेक बार प्रलय करके असंख्य धन और जन का नाश किया उसी के 
पास जा जा कर फिर आदमी बस गये । इस दफ़े भी वही हो रहा है। उस साल माटिनीक 
और सेंटविसेंट मे जो स्फोट हुआ था उससे कोई 50 हजार आदमी मरे थे । पर वहाँ 
भी अब पूव॑वत्‌ बस्ती हो गई है। सान-फ्रांसिसको भी नये सिरे से बन रहा है और 
आबाद हो रहा है । इसी तरह कुछ दिनों में विस्यूवियस के पास के उजाड़ गाँव और नगर 
भी फिर पूवंवत्‌ आबाद हो जायँगे। क्‍या ही अच्छा हो यदि किसी अच्छे विषय में 
नाकामयाबी होने पर, आदमी इसी तरह के सहनशीलत्व, धीरज, उद्योग और परिश्रम 
से काम लें। 


[जुनाई, 906 की 'सरस्वतो में प्रकाशित । 'प्रबन्ध-पुष्यांजलि' में संकलित ।] 
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किसी समय विस्गूवियस पहाड़ के पास, इटली में, एक नगर पांपियाई नाम का था । 
रोम के धडें-बड़े आदमी इस रमणीय नगर में अपने जीवन का शेषांग व्यतीत करने थे । 
हर एक मकान चित्रकारियों से विभूषित था। इद्र-धनथ के समान तरह-तरह के रंगो से 
रंगी हई दूकानें नगर की शोभा को और भी बढ़ा रही थी । हर सड़क के छोर पर छोट- 
छोटे तालाब ५, जिनके किनारे भगवान्‌ मरीचिमाली के उत्ताप को निवारण करने के 
लिये यदि कोई पथ्चिक थोड़ी देर के लिये बैठ जाता था, तो उसके आनंद का पार न रहता 
था। जब लोग रंग-बि रंगे कपडे पहने हुए किसी स्थान पर जमा होते थे, तब बड़ी चहल- 
पहल दिखाई देती थी । 

कोई-कोई संगमरमर की चौकियों पर, जिन पर धूप से बचने के लिये परे टंँगे 
हुए थ, बैठे दिखाई पड़ते थे। उनके सामने सुसज्जित मेजों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट 
भोजन रकक्‍वे जाया करते थे। गुलदस्तों से मेज्े सजी रहती थी | यह कहना अत्युक्ति न 
होगी कि वहाँ का छोटे-से-छोटा भी मकान सुसज्जित महलों का मान भंग करने वाला 
था । वहाँ का झोंपड़ा भी महल नही स्वगे था। 

यहां पर हम केवल एक ही मकान का थोड़ा-सा हाल लिखते हैं। उससे ज्ञात हो 
जायगा कि पांपियाई उस समय उन्नति के कितने ऊंचे शिखर पर आखरूढ़ था । 
पांपियाई में घुसते ही एक मकान दृष्टिगोंचर होता था । उसकी बाहरी दालान रमणीय 
खंभो की पंक्ति पर सधी हुई थी । दालान के भीतर घुसने पर एक बड़ा लबा-चौड़ा 
कमरा मिलता था । वह एक प्रकार का कोणश-गृह था । उसमें लोग अपना-अपना बहुमूल्य 
सामान जमा करते थे। वह सामान लोहे और ताँबे के संदूकों में रकक्‍्खा रहता था। 
सिपाही चारों दरफ़ पहरा दिया करते थे । रोमन देवताओं की पूजा भी इसी में हुआ 
करती थी । 

इस कमरे के बराबर एक और भी कमरा था । उसमें मेहमान ठहराए जाते थे । 
उसी में कचहरी थी । इससे भी बढ़कर एक गोल कमरा था। उसके फ़श में संगम रमर 
और सगमूसा का पच्चीकारी का काम था। दीवारों पर उत्तमोत्तम चित्र अंकित थे । 
इस कमरे में पुराने इतिहास और राज्य-संबंधी काग़ज्ञात रहते थे। यह कमरा बीच से 
लकड़ी के पर्दों से दो भागो में बेटा हुआ था । दूसरे भाग में मेहमान लोग भोजन करते थे । 

इसके बाद देखने वाला यदि दक्षिण की तरफ मुड़ता, तो एक और बहुत बड़ा 
सजा हुआ कमरा मिलता । उसमें सोने का प्रबंध था। कोचें बिछी हुई थीं। उन पर 
तीन-तीन फूट ऊँचे रेशमी गद्े पड़े रहते थे। इसी कमरे में, दीवार के किनारे-किनारे 
अलमारियाँ लगी थीं। उनमें बहुमुल्य रत्न और प्राचीन काल की अन्यान्य आश्चर्य्य- 
जनक चीज़ें रकक्‍्खी रहती थीं । 
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इस मकान के चारों तरफ़ एक बड़ा ही मनोहारी बागीचा था । जगह-जगह पर 
फ़व्वारे अपने सलिल-सीकर बरसाते थे। उनकी बूंदें बिललौर के समान चमकती हुई 
भूमि पर गिर-गिरकर बड़ा ही मधुर शब्द करती थीं । फ़व्वारों के किनारे-किनारे 
माधवी-लताएँ कलियों से परिप्र्ण शरद्‌ ऋतु की चाँदनी का आनंद देती थीं। फ़व्वारों 
के कारण दूर-दूर तक की वायु शीतल रहती थी। जहाँ-तहाँ सघन वक्षों की कंजें भी 
थीं। 

आगे चलकर गर्मियों में रहने के लिये एक मकान था, जिसे हम मदन-व्रिलास 
कह सकते हैं। पाठक, कृपा करके इसके भी दर्शन कर लीजिए। इसकी भी सजावट 
अपूर्वे थी। इसमें जो मेज़ें थी, वे देवदारु की सुगंधित लकड़ी की थीं। उन पर चाँदी- 
सोने के तारों से तारकशी का काम था। सोने-चाँदी की रत्न-जटित कुमियाँ भी थीं । 
उन पर रेशम की झालरदार गद्दियाँ पड़ी हुई थीं। कभी-कभी मेहमान लोग इसमें भी 
भोजन करते थे। भोजनोपरांत वे चाँदी के बत॑नों में हाथ धोते थे । इसके बाद बहुमूल्य 
शराब, सोने के प्यालों में, उड़ती थी। यानोत्तर माली प्रसून-स्तवक मेहमानों को देता 
और सुमन-वर्पा होती थी । अंत में नृत्य आरंभ होता था । इसी गायन-वादन के मध्य में 
इत्र-पान होता था, और गुलाब-जल की वृष्टि होती थी। ये सब बातें अपनी हैसियत के 
मुताबिक़ सभी के यहाँ होती थीं | त्योहार पर तो सभी ऐसा करते थे । 

एक दिन कोई त्योहार मनाया जा रहा था । वृद्ध, युवा, बालक, स्त्रियाँ, सभी 
आमोद-प्रमोद में मग्न थे। इतने में अकस्मात्‌ विस्यृवियस से धुवाँ निकलता दिखाई 
दिया । शनै: शनै: धुएँ का गुबार बढ़ता गया । यहाँ तक कि तीन घंटे.दिन रहे ही चारों 
ओर अंधकार छा गया । सावन-भादों की काली रात-सी हो गई । हाथ को हाथ न सूझ 
पड़ने लगा लोग हाहाकार मचाने और त्राहि-त्राहि करने लगे। जान पड़ा कि प्रलय आ 
गया। जहाँ पहले धुर्वां निकलना शुरू हुआ था, वहाँ से चिनगारियाँ निकलने लगीं। 
लोग भागने लगे । परंतु भागकर जाते भी तो कहाँ ? ऐसे समय में निकल भागना नितांत 
असंभव था। अंधेरा ऐसा घनघोर था कि भाई बहन से, स्त्री पति से, माँ बच्चों से बिछड़ 
गईं । हवा बड़े वेग से चलने लगी । भूकंप हुआ । मकान धड़ाधड़ गिरने लगे । समुद्र में 
चालीस-चालीस गज़ ऊंची लहरें उठने लगीं । वायु भी गर्म मालूम होने लगी, और 
धुवां इतना भर गया कि लोगों का दम घुटने लगा । इस महाघोर संकट से बचने के 
लिये लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे । पर सब व्यर्थ हुआ । 

कुछ देर में पत्थरों की वर्षा होने लगी, और जैसे भादों में गंगाजी उमड़ चलती 
हैं, वैसे ही गरम पानी की तरह पिघली हुई चीजें ज्वालामुखी पर्वत से बह निकली । 
उन्होंने पांपियाई का सर्वनाश आरंभ कर दिया । मेहमान भोजन-गृह में, स्त्री पति के 
साथ, सिपाही अपने पहरे पर, क़ैदी क़ैदखाने में, बच्चे पालने में, दुकानदार तराजू हाथ में 
लिए ही रह गए । जो मनुष्य जिस दशा में था, वह उसी दशा में रह गया । 

मुददत बाद, शांति होने पर, अन्य नगर-निवासियों ने वहाँ आकर देंखा, तो सिवा 
राख के ढेर के और कुछ न पाया । वह राख का ढेर ख़ाली ढेर न था; उसके नीचे 
हज़ारों मनुष्य अपनी जीवन-यात्रा पूरी करके सदैव के लिये सो गए थे । 
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हाय, किस-किसके लिये कोई अश्रु-पात करे ! यह दुर्घटना 23 अगस्त, 79 
ईसवी की है। 645 वर्ष बाद जो यह जगह खोदी गई, तो जो वस्तु जहाँ थी, वहीं 
मिली । 

यह प्राय: सारा-का-सारा शहर पृथ्वी के पेट से खोद निकाला गया है। अब भी 
कभी-कभी इसमें यत्र-तत्र खुदाई होती है, और अजूबा-अजूबा चीज़ें निकलती हैं। 
पांपियाई मानो दो हज़ार वर्ष के पुराने इतिहास का चित्र हो रहा है। दूर-दूर से दर्शक 
उसे देखने जाते हैं । 

['भ्रभर' नाम से अक्टूबर, 9]] को 'सरस्वतो' में प्रकाशित । 
अदभुत आलाप' में संकलित ।] 


ढाई हजार वर्ष की पुरानी कबरें 


इंगलेड में कारनंवाल एक सूबा है। उसके उत्तर, समुद्र के किनारे, 'हारलीनबे नामक एक 
जगह है | वहाँ कोई ढाई हजार वर्ष # पुरानी क़बरें निकली हैं । इतनी पुरानी कबरें 
आज तक किसी और पश्चिमी देश में नहीं निकली थीं। इन क़बरों के भीतर मनुष्यों के 
जो अस्थिकंकाल निकले हैं वे सम्पूर्ण रूप से अच्छी दशा में हैं। जिन लोगों की ये 
हद्दियाँ है वे किस समय में थे और जीवन-ब्यापार कैसा था, इस विषय का विचार 
अनेक पाश्चात्य विद्वान इस समय कर रहे है। 

इन क़बरो के निकलने के पहिले 'हारलीनवे का कोई ताम तक न जानता था। 
वहाँ बस्ती भी कम थी । परन्तु इसकी रमणीकता और प्राकृतिक सौन्दय्यं पर मोहित 
होकर रेडी नाम के एक साहब ने कुछ ज़मीन वहाँ पर लेकर उस पर मकान बनाना 
चाहा | मकान की नीव खोदने में, 4 फूट की गहराई पर, रेडी साहब को एक क़बर 
मिली | यह क़बर एक ऐसे तहखाने में थी जो सस्‍लेट नाम के एक बहुत मुलायम और खूब- 
सूरत पत्थर का बना हुआ था । इस क़बर के भीतर हड्डियों के साथ हजारो वर्ष के पुराने 
कुछ ऐसे जेवर और औज़ार निकले जो इस क़बर की प्राचीतता के सूचक थे। इस पर 
जो और ज़मीन खोदी गई तो मालूम हुआ कि यह एक बहुत पुराना क़बरिस्तान है-- 
उस समय का जबकि ब्रांज नामक धातु के औजार काम में आते थे । 

इसकी ख़बर कानंवाल को रायल सोसायटी को दी गई और चन्दे से बहुत-सा 
रुपया जमा करके यह जगह अच्छी तरह खोदी गई | कोई पचास हज़ार मन रेत और 
मिट्री के नीचे दवी हुई सैकड़ो क़बरें यहाँ पर मिलीं । कितने ही कंकाल अच्छी हालत में 
जैसे के तैसे मिले । स्‍लेट के बने हुए कितने ही तहखाने भी अच्छी हालत में मिले । 
हड्डियों के साथ जो चीज़ें निकली वे, अत्यन्त पुरानी होने के कारण, बड़े ही महत्त्व की 
समझी गईं । 

जो अस्थिकंकाल और चीज़ें इन क़बरों में मिलीं उनमे से कुछ तो एक अजायब- 
घर में रक्‍खी गई हैं और कुछ वही पर, एक मकान में, शीशे के छोटे-छोटे बक्सों में । जो 
चीजे मिली हैं उनमें से कितने ही कर्घ, अंगूठियाँ, कड़े और छोटी-छोटी गोलियाँ है । 
स्‍लेट और शंख की भी कितनी ही चीज़ें हैं। कई चीज़ों के ऊपर तरह-ठरह के भद्दे चित्र 
खुदे हुए हैं, जिससे साबित होता है कि ढाई-तीन हजार वर्ष पहले वहाँ के लोगों को नक्श 
की हुई चीज़ें पहनने का शौक़ हो चला था । 

वहाँ पर जो खोपड़ियाँ निकली हैं उनमें से बहुत सी इतनी अच्छी दशा में है कि 
उन्हे देखकर शरीर-शास्त्र के जानने वाले क्षट से पहचान जाते हैं कि ये स्त्रियों की हैं या 
पुरुषों की | दाँत तक इन खोपड़ियों में से किसी-किसी में अभी तक पृर्वेबत्‌ बने हुए है। 
खोपड़ियों में एक यह विचित्रता है कि इनकी शक्ल कुछ-कुछ बन्दरों की खोपडिियों से 
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मिलती है। ऊपर का हिस्सा तो छोटा है, पर नीचे का जबड़ा बड़ा । हड्डियों को देखने 
से मालूम होता है कि इन लोगों की ऊंचाई 5 फ़ूट 49 इंच रही होगी । 

इस क़बरिस्तान में छ: क़बरें खोदकर खुली हुई छोड़ दी गई हैं । उनके ऊपर णीशे 
के घर बना दिये हैं गये है | क़बरों में पाई गई हड्िडियाँ साफ़ करके जैसी की तैसी रख दी 
गई हैं । किसी क़बर में एक टठरी है, किसी में दो और किसी में ज्यादह ठठरियाँ, बैठी 
हुई दशा में, हैं। उनके घटने ऊपर को ठड्ढी से लगे हुए है । एक क़बर की हडिडयाँ नीचे 
पड़ी हुई है । कई हड्डियों पर चोट के चिह्न हैं। कुछ हड्डियाँ चिपटी हो गई है । बहुत 
लोगो का खयाल है कि उस ज़माने में लोग मनुष्यो का बलिदान देते थ । जब कोई दावत 
या धाम्मिक काम होता था तब एक-आध आदमी का बलिदान जरूर किया जाता था । 
उसकी हडिडियां तोड़-फोड़कर क़बर में गाड़ देते थे | एक क़बर के भीतर एक खोपड़ी 
मिली, जो कई जगह से टूटी है। नाक की हड्डी कटी हुई है| तीन दाँत अपनी जगह से 
हटकर नीचे के जबड़े में घुस गये है। इससे मालूम होता है कि जिस आदमी का बलिदान 
किया जाता था वह बुरी तरह से मारा जाता था । उसका सिर पत्थर या किसी और 
ओऔजार ४ तोड़ दिया जाता था । 

जितने पुरातत्त्व-विद्वानो को इन क़बरों की हड्डियाँ और कंकाल दिखलाए गए 
सबने यही राय दी कि ये क़बरें ढाई हजार वर्ष से कम पुरानी नहीं हैं, अधिक चाहे हों । 
किसी-किसी का यह खयाल है कि ये उस समय की क़वबरें है जब रोमन लोगों के कब्जे में 
इंगलिस्तान नही आया था । लगभग तीन हज़ार वर्ष पहले लोगो के सिर गोल नही होते 
थे। वे कुछ-कुछ चिपटे होते थे । उसी समय की ये क़बरें है । दाँतों की परीक्षा से मालूम 
होता है कि जिन लोगों के दाँत है वे अ॥ाज अधिक खाते थे, मांस कम; क्योंकि दाँत बहुत 
घिसे हुए है। मालूम होता है कि तब तक इन लोगो के पास शिकार करने के लायक़ कोई 
अच्छे शस्त्र न थे। इन क़बरो में एक भी सिक्‍का नहीं मिला, जो इनकी प्राचीनता का 
बहुत बड़ा प्रमाण है । 


[जून, ।908 को 'सरस्वतोी' में प्रकाशित । 'प्राचोन चिह्न पुस्तक में संकलित । ] 


तीस लाख वर्ष के पुराने जानवरों की ठठरियाँ 


प्राचीन काल में कुछ जानवर ऐसे होते थे जो आजकल नहीं पाये जाते । डीनोसार 
जात्यन्तगंत ट्रेचोडोंट शाखा के रेंगने वाले जीव भी ऐसे ही जानवरों में हैं। इनकी दो 
ठठरियाँ न्‍्यूयाक॑ (अमेरिका) के अजायबघर में, हाल ही में, प्रदर्शनी के लिए रक्‍्खी 
गई हैं । 

इस जानवर की ठठरियाँ अब तक योरप और अमेरिका में बहुत पाई गई हैं। 
पर ये दोनो ढाँचे ऐसे पूर्ण और जुदी-जुदी हालतों में है कि इनकी परीक्षा करने में बड़ा 
सुभीता होता है । 

विद्वानों का अनुमान है कि यह जानवर तीस लाख वर्ष पहले होता था । उस 
समय डीनोसार जाति की अन्य शाखाओं की अपेक्षा ट्रेचोडोंट शाखा के जानवर बहुत 
अधिक थे | इन ठठरियों के रंग-ढंग से मालूम होता है कि जिस समय में ये मरे है उस 
समय दोनों चर रहे थे। उनमें से एक अपने किसी बरी जानवर के आ जाने से चौंक पड़ा 
है और उंगलियों के बल खड़ा हो गया है। दूसरे को आने वाली विपद्‌ का ज्ञान नहीं 
है । वह चुपचाप चरने में मग्न है। इतने प्राचीन काल की घटना के इस अनुमान के ठीक 
हीने में कोई सन्देह नहीं करना चाहिए | क्‍योंकि जिस समय हम इसूके ढाँचे को और 
तत्कालीन पत्तियों, झाड़ियों, पेड़ों के तनों और फलों के चिह्नों को ध्यान-पूर्वक देखते हैं 
उस समय इस अनुमान के सिवा और कोई अनुमान हो ही नहीं सकता । खड़ी ठठरी के 
पिछले बायें पैर पर तीन घाव हैं । वे इस जीव के किसी वैरी के किये हुए हैं । उन्हें देख- 
कर यह अनुमान ओर भी दृढ़ हो जाता है । 

जैसा हम पहले कह आये हैं, ट्रेचोडोंट तीस लाख वर्ष पहले विद्यमान था । उस 
समय ये जानवर योरप और अमेरिका के कई स्थानों में पाये जाते थे। विशेष कर 
अमेरिका के न्यूजर्सी, मिसीसिपी, अलबामा, बोमिंग, मोटाना, डकोटा आदि स्थानों में । 
क्योकि यहीं इसकी ठठरियाँ अधिकता से पाई गई है । 

जब से इस जाति के जानवर का वंश-नाण हुआ तब से आज तक इसकी ठठरियों 
के ऊपर अटलांटिक महासागर के कितारों पर कई हज़ार फ़ूट ऊंची चट्टानें जम गई है । 
भूगर्भ-विद्याविशा रदों का कथन है कि इन चट्टानों की इतनी तहें तीस लाख क्षे से अधिक 
काल में जम सकती है । इससे आप इन ठठरियों की प्राचीनता का अनुमान कर सकते हैं । 

अमेरिका की पश्चिमी रियासतों में पहाड़ियों और घाटियों की बड़ी अधिकता 
है। इन्हों पहाड़ियो के पास एक अत्यन्त ऊबड़-खाबड़ जगह में यह खड़ी ठठरी, सन्‌ 904 
में, पाई गई थी। जिस आदमी ने इसे पाया था उससे 906 में न्‍्यूयार्क के अजायबघधर 
के प्रबन्ध-कर्त्ताओं ने खरीद लिया। 

दूसरी ठठरी डकोटा रियासत की मोरों नदी के पास मिली थी । इसे अध्यापक 
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कोप नाम के एक साहब के आदमियों ने, 882 में, पाया था । उन्होंने वड़ी मुशकिल से, 
बहुत कहने-सुनने पर, इसे अजायबधर वालों के हाथ बेचा । 

ट्रेचोडोंट जानवर की गिनती रेंगने बाले जीवों में है। उसकी अगली टाँगे बहत 
छोटी है! पर पिछली टाँगें और पूंछ खूब लम्बी है| दाँतो की बनावट से मालूम होता है 
कि यह जानवर मांसभक्षी न था; किन्तु फल, मूल, घास, पात आदि खाकर जीवन-निर्वाह 
करता था। इसका मुँह फैला हुआ होता था और बतख की तरह चौड़ी चोंच भी होती 
थी, जो एक हडडीदार ग्रिलाफ़ से ढकी रहती थी । उसके मुँह में सब मिलाकर दो हजार 
दाँत होते थे । 

शरीर के अगले भाग की अपेक्षा पिछला भाग छ: गना अधिक बड़ा था। क़द 
और पैर की हड्डियों के आकार से जान पड़ता है कि वह तौल में बहुत भारी होता था । 
ठठरियों में अगले पैर के सिरे पर चार अंगलियाँ है । पर अँगूठा बहुत छोटा है । स्थला- 
कार पिछली टाँगों में तीन लम्बी-लम्बी उंँगलियाँ हैं, जिनके सिरे खर की तरह जान 
पड़ते है। जब यह खड़ा होता था तब इसकी ऊँचाई सत्रह फूट होती थी । 

लम्बी पछ से इस जानवर को पानी में चलने में बड़ी मदद मिलती रही होगी । 
जमीन पर खड़े होने में भी वह बहुत सहायता पहुँचाती होगी । विद्वानों का अनुमान है 
कि इस जाति के जानवर बड़े बेढब तैरने वाले होते थे । उनकी ठठरियाँ बहुधा ऐसी चट्टानों 
में पाई गई हैं जो समुद्र के भीतर मग्न थीं । इन चट्टानों में समुद्री घोंधे, सीपी आदि भी 


पाई गई 
आजकल जितने प्रकार के रेंगने वाले जानवर जीवित हैं उनमें से दक्षिणी 


अमेरिका के इगवाना नामक जानवर का स्वभाव और चाल-ढाल इससे बहत कुछ मिलती- 
जुलती है । ये जानवर यहाँ के गलपागोस नामक टापू में झुण्ड के झुण्ड पाये जाते है । जो 
चीजें समद्र में पैदा होती है उन्हीं पर ये अपना जीवन-निर्वाह क रते हैं। ये जानवर साँप 
की तरह सारा शरीर और लम्बी पूंछ हिलाकर समुद्र में बडी आसानी से तैरते हैं । 

यह जानवर पानी में घुसकर मांस-भक्षी जन्तुओं से अपनी रक्षा करता होगा । 
क्योकि सींग आदि रक्षा करने वाला कोई दुढ़ अंग इसके नही होता था। इसका चमड़ा 
उभरे हुए छोटे-छोटे दानों से ढका रहता था । हाल ही में एक ऐसी ठठरी मिली है 
जिसकी पंछ की हड्डियों पर चमड़े के चिह्न है। इसकी हड्डियों के साथ तरह-तरह की 
पत्तियों, फलो और पेड़ों के तनों के चिह्न चढ्रानों मे अब तक रक्षित हैं। इस जाति के 
पेड़ वततमान समय में गर्म देशों में पाये जाते है, इससे मालूम होता है कि उस समय की 
अवहेलना बहुत गम थी । 

भूकम्प आदि प्राकृतिक कारणों से अमेरिका महाद्वीप के ऊंचे हो जाने से दल- 
दलदार नीची भूमि लुप्त हो गई। आबोहवा भी गर्म की जगह ठण्डी हो गई और पहले 
से से पौधे, पेड़ आदि भी न रहे । इससे कितने ही जलचर जानवरों की भी वही दशा हुई 
जो जल से बाहर निकली हुई मछली की होती है । इस जाति का जानवर जो सदा के 
लिए लप्त हो गया, इसका मुख्य कारण यही है । 


[अप्रेल, 909 की 'सरस्वतो में प्रकाशित । 'प्रायोन चिह्न' पुस्तक में संकलित । ] 
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अफ़रीका के पूर्व जंज़िबार या जंगबार नाम का एक टापू है। उससे थोड़ी दूर पर एक 
और छोटा-सा टापू है। उसका नाम है मम॒बासा | जैसे बंबई टापू था और अब स्थल में 
मिला लिया गया है, वैसे ही ममबासा भी पूर्वी अफ़रीका के भूमि-भाग में मिल गया है। 
उसका टापूपन, अर्थात्‌ द्वीपत्व, जाता रहा है। ममबासा तथा उसके आसपास के प्रदेशों 
में पहले पोर्चुगीज्ञों का आधिपत्य था; परन्तु, इस समय, वहाँ हमारे प्रभु अँगरेज़ो की 
प्रभता है। उस भाग का नाम है--ब्रिटिश ईस्ट अफ़रीका'। जहाँ ब्रिटिश पताका 
फहराई, वहाँ रेल पहुँची समझना चाहिए । अफ़रीका का पूर्वी भाग हाथ में आते ही 
गवनंमेंट ने रेल चलाने का तत्काल ही प्रबंध किया । हिंदोस्‍्तान से हज़ारों कुली और 
बाबू भेजे गए। अनंत धन खर्च करके और अनत कठिनाइयों को झेलकर, ममबासा से 
उगंडा तक रेल तैयार हुई और चलने भी लगी । उसका नाम हुआ--उगंडा गवर्नमेंट 
रेलवे” । उसकी लंबाई कुल 686 मील है। वह छोटी पटरी की लाइन है.और गगनचुंबी 
पर्वतों को काटकर बनाई गई है। छोटी-बड़ी अनेक नदियाँ और नाले भी लॉपघने पड़े हैं। 
इस रेलवे के कम्मंचारी प्रायः संभी इस देश के हैं। इनमें से एक सज्जन अच्छे पद पर 
हैं। समय-समय पर वे वहां की मनोरंजक बातें हमको लिखा करते हैं। उनकी कुछ 
चिट्ठियों का खुलासा हम यहाँ पर देते हैं-- 

ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस पूर्वी अफ़रीका में सबसे बड़ा शहर ममबासा है । यहाँ 
बंदरगाह भी है । पहले तो यह शहर कुछ न था; परंतु जब से रेल हुई, तब से इसकी बेहद 
तरकक्‍क़ी हुई है। यहाँ अब सैकड़ों मोमिन, भाठिए, कच्छी, पारसी और माइवाड़ी देख 
पड़ते हैं। अरब वाले तो यहाँ पहले ही अधिकता से थे; अब इनकी संख्या और भी बढ़ 
गई है। ये लोग बड़ा व्यापार करते हैं। व्यापार की यहाँ रोज़-बरोज़ तरकक़ी होती जाती 
है। कितने ही बड़ें-बड़े अगरेज व्यापारी भी यहाँ हैं। यहाँ फलों की अत्यंत अधिकता है । 
आम, जामुन, केला, नारियल, नीवू, नारंगी, अनन्नास और कटहल खूब होते हैं। आम 
और जामुन, यहाँ बारह महीने बना रहता है। इस देश में एक प्रकार का आम बहुत ही 
मीठा होता है । तौल में वह तीन पाव तक बैठता है और आकार उसका खरबृज्े जैसा 
होता है। ममबासा के दस मील इधर-उधर आम और जामुन आदि के जंगल-के-जंगल 
खड़े हैं। चाहे उनसे जितने फल तोड़ लिए जायें, कोई रोकने वाला नहीं। 

फल देने वाले इन प्राकृतिक बागीचों के आगे बड़ा ही विकट जंगल है। यह जंगल 
पर्वंतमय है। अनेक बड़ी-बड़ी नदियाँ भी इससे होकर बहुती हैं । यह जंगल इतना घना 


पूर्वी अफ़रीका की कुछ जंगली जातियाँ / 399 


है कि मनुष्य के लिये प्राय: अगम्य है। यह भयानक वन विकराल हिंस्र जीवों का घर है। 
इसमें शेर, बबर, चीता, गंडा, हाथी, रीछ, ज़ेबरा, शुतुर्म गं, जिराफ़, अजदहा और सैकड़ों 
प्रकार के विभीषक सपप विचरा करते हैं । इनके सिवा सैकड़ों तरह की विलक्षण-विलक्षण 
चिड़ियाँ और दूसरे जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। कितने ही वृक्ष, फूल और वेले यहाँ ऐसी हैं, 
जो शायद ही और कही होती होगी। यहाँ का मिह बहुत बलवान्‌, भयंकर और प्रकाडकाय 
होता है । उसका रंग ऊंट का-सा होता है और उसकी गरदन के बाल 45 अंगुल से भी 
अधिक लंबे होकर नीचे लटकते हैं । अफ़रीका के हाथी भी बहुत बड़े होते हैं । उनकी वहाँ 
बड़ी अधिकता है। अफरीका ही से सबसे अधिक हाथी-दाँत भजा जाता है। एक-एक 
दाँत छ:-छ: मन का होता है। जिस समय उगंडा-रेलवे की नाप हो रही थी, उस समय 
एक इंजीनियर साहब को एक बहुत बड़ा दाँत मिला था। उसको उठाने में 8 आदमी 
लगे थे। 

पूर्वी अफ़रीका का कुछ भाग जमंनती वालों ने भी अपने अधिकार में कर लिया 
है। उनकी और अँगरेज़ों की हद मिली हुई है । जो देश जमंनी वालों के अधिकार मे है 
उसमें फ्लिश।न जारू नामक एक बहुत ऊँचा पवेत है। उसकी सबसे ऊँची चोटियाँ बफ़े 
से ढेकी रहती हैं। वहाँ केले के सिवा और कोई चीज़ नही पैदा होती । उसी को खाकर 
लोग जीते हैं। जमंनी के पादरियों ने वहाँ (मिशन स्थापित किए है । उनके द्वारा वहाँ के 
जंगली किरिस्तानों को तामील दी जाती है और किरिस्तानी धरम सिखलाया जाता है । 
जर्मनी ने भी रेल बनाई है । उसका नाम 'ाँगा-रेलवे' है। अँगरेज़ों के पूर्वी अफ़रीका में 
भो सैकड़ों मिशन' हैं । वहाँ भी उस देण के जगली शिक्षा पाते हैं और हज़रत ईसा के 
अनुयायी बनकर क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ाते हैं। 

ममबासा समुद्र के किनारे और विषववृत्त से थोडी ही दूर पर है । इसलिये वहाँ 
की आबोहवा न बहुत सर्द है, न बहुत गरम । उससे कोई 50 मील पश्चिम की ओर सर्दी 
अधिक पड़ती है। ममबासा से कोई 00 मील आगे तो इतनी अधिक सर्दी पड़ती है कि 
मोटे-मोटे चार-छः कंबलों से भी जाडा नहीं जाता। परंत उगंडा के पास, अर्थात्‌ 
विक्टोरिया न्यानजा झील के निकटवर्त्ती प्रदेश में, बिलकुल सर्दी नहीं पड़ती । वहाँ तो 
सख्त गर्मी पड़ती है। 

अँगरेज़ों के इस पूर्वी अफ़रीका में जंगली हबशियो की तीन जातियाँ रहती हैं-- 
सुहेली, धकांवे और मसाई | उगडा-रेलवे को प्रायः पंजाबी कुलियों ने बनाया है; क्योंकि 
अफ़रीका के ये जंगली पहले मजदूरी भी नहीं करते थे। असभ्यता के कारण वे सम्यों 
से दूर भागते थे। परंतु अब वे काम करने लगे हैं । पाँच रुपए तनख्वाह अथवा पेट भर 
खाने को चावल देने से वे, सबेरे से शाम तक, खबर काम करते है। उनमे से सुहेली कुछ 
अधिक सभ्य हैं । वे अरब और अफ़रीका के पुरातन हबशियों की संतति हैं। इस समय 
मिशनरी सस्‍्कालों में वे शिक्षा पा रहे हैं। आशा है कि वर्ष-दो वर्ष में उनमें से कितन ही 
सुहेली रल में लिखने-पढ़ने का काम करने लायक़ हो जायेंगे । 

सुहेलियों में जो क्रिश्चियन नही हुए, वे मुसलमान हैं; परंतु धकाबे और मनाई 
जाति के लोग कोई धम्म नहीं रखते | वे सवंथा धम्महीन और जंगली हैं। उनका रंग 
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तवे के समान काला होता है। उनके सिर पर भेड़ की ऊने के समान छोटे-छोटे, परंतु 
कोमल, केश होते हैं | दाढ़ी-मूंछ उनके बिलकुल नही होती । स्त्री-पुरुष सभी नंगे रहते 
हैं और धनुर्बाण हाथ में लिए जंगल में, शिकार की खोज में, धूमा करते है । मांस और 
शहद ही विशेष करके इनका खाद्य है। ये लोग हाथी-दाँत, शहद, गैंड के सींग, शुतुर्मुर्ग 
के पर और नाखून अरबों और मोमिन लोगों को देकर कभी-कभी उनसे ताँबे, पीतल 
और लोहे के तार लेते है। फिर इन तारो को मोड़कर हाथ, पैर और गले में वे आभूषण 
की तरह पहनते हैं। जो कुछ सभ्य है, वे मोटा कपड़ा भी बदले में लेते हैं और उसे कमर 
से लपेटते है । ये लोग पूरे निशाचर है। इनमें निर्देयता का अखंड वास है । ये अपने ती र- 
कमान ही को अपना सर्वस्व समझते हैं । और जीव-ह॒त्या ही को अपना व्यवसाय जानते 
है। जो लोग शहरों और नगरो के पास रहते हैं और जिनका सभ्य आदमियो से संपर्क रहता 
है, उनमें कुछ-कुछ समझ आने लगी है। इससे कोई-कोई जमीन खोदकर मकई, ज्वार 
और बाजरा आदि बोने लगे हैं; गाय और बकरियाँ रखने लगे हैं; दूध भी बेचने लगे हैं । 
मसाई जाति के लोग अधिक बलवान, निडर और पराक्रमी होते हैं। उनका भी 
रंग कोयले की तरह काला होता है। हाथ में भाला लिए हुए वे जंगल में विचरा करते 
है। उनमें से कोई-कोई गाय, भड़ या बकरी की खाल से शरीर का निचला भाग ढक 
लेते हैं। मसाई लोग पीली या लाल मिट्टी को तेल में मिलाकर अपने सारे शरीर पर पोत 
लेते है। इस प्रकार के लाल-पीले आदमी, उन लोगो में, बहुत ही खूबसूरत समझे जाते 
है। पुरुष ज़रा आराम-तलब होते है; उनकी स्त्रियाँ ही अधिक काम करती हैं। इन 
लोगों के पास सिवा तुबे के और कोई बरतन नही रहता । वही उनका, कीमती पात्र है । 
मसाई प्राय: स्थिर नहीं रहते; घमना ही उनका स्वभाव है । आज यहाँ, कल वहाँ । कभी- 
कभी दस-बीस कुटब इकटठे भी रह जाते हैं। ऐसे लोग फूस के छोटे-छोटे झोपड़े बना 
लेते है । यों तो इनका पेट शिकार से भरता है; परंतु जब इनको शिकार नहीं मिलता 
और भूख से ये बहुत पीडित होते हैं, तब ये ताज़े रकधिर और दूध में बकरियों की मेंगनी 
डालकर उसे खाते हैं । वही उनकी खीर है । बकरी के बदन में लोहे की एक पैनी सलाई 
वे घुसेड़ देते है। उससे जो रुधिर निकलता है, उसे वे तुबे में भर लेते हैं। उसमें फिर वे 
उसका दूना दूध मिलाते है। जब वह सब एक हो जाता है, तब उसमें बकरियों की ताजी 
मेंगनी डालकर उसे वे खूब मिलाते हैं और मिलाकर खा जाते हैं। इनको कोई ऐसी 
बूटी मालूम है कि उसे लगाने से, इस प्रकार सलार्ड से किया हुआ बकरी के बदन का 
घाव शीघ्र ही अच्छा हो जाता है। 
धकांबे जाति से दूसरे जंगली आदमी बहुत डरते है । उनको विश्वास है कि धकांबे 
विकट जादू जानते हैं और अद्भूत-अद्भुत गुण रखने वाली जड़ी-बूटियों के प्रयोग से वे 
जो चाहे कर सकते है | यह जाति भी बड़ी निर्दयी है। बड़ी-बड़ी चिड़ियों को ये लोग 
जाल में फाँसते हैं । फिर, जीते ही उनके बाल और पर उसखाड़ते हैं। अनंतर उन्हें वे 
आग में समूची ही जीती खड़ी कर देते हैं । इस तरह उन्हें थोड़ा बहुत भुलसाकर वे खा 
जाते है । इस जाति की स्त्रियाँ प्रायः विगंबर रहती हैं। गले और कमर में वे पत्थर के 
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दानों की माला, कई लढ़ी करके, पहनती हैं । इसी को वे बहुमूल्य गहना समझती है । 

इन असभ्य जंगली लोगों में एक विलक्षण गुण है। वह गुण सभ्यो के सीखने 
लायक़ है। ये लोग अपनी-अपनी जाति वालों से अत्यंत स्नेह रखते हैं। इनमें अपूर्व एका 
होता है। यदि दो-१र के बीच में एक ही चिड़िया या एक ही रोटी हो, तो उसे सब 
बराबर-बराबर बाँटकर खाते हैं। एक पर विपत्ति आने से सव जी-जान से उसकी 
सहायता करते हैं। परंतु ये बातें अपनी ही अपनी जाति में पाई जाती है । परस्पर एक 
दूसरी जाति से ये लोग घोर शत्रुता रखते हैं और उनमें बहुधा मार-काट हुआ करती है। 
धकांबे सुहेलियों के जानी दुश्मन हैं और मसाई धकांबे जाति वालों के । 


['पूर्वो अफ़रीका को दो-चार बाते शीर्षक से जुलाई, 904 की 'सरस्वती' में 
प्रकाशित । 'बेचित्रय-चित्रण' में संकलित । | 
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कुछ समय हुआ, योरप में एक कंपनी थो। वह विलक्षण-विलक्षण जीव-जतुओ का 
रोजगार करती थी और अजीब-अब्रीब जंगली आदमी ढूँढकर अपने यहाँ रखती और 
लोगों को दिखाकर रुपया कमाती थी । यह कंपनी अब टट गई है । इसके यहाँ मेयर नाम 
के एक साहब नौकर थे। उन्होंने कहीं सुना कि अमेरिका की अमेजन नदी के किनारे लंबे 
होंठ वाले विचित्र आदम्ियों की एक जंगली जाति रहती है। इस जाति के आदमी अपने 
जंगल छोड़कर आज तक कभी सभ्य भूमि में नहीं आए। इसलिये दो-तीन नंत्रे होठ 
वाले आदमी वहाँ से लाने का विचार मेयर के मन मे आया। वह दक्षिणी अमेरिका के 
ब्रेजील देश में पहुँचा | वहाँ जाकर उसने जो कुछ किया और उस पर जो कुछ बीती, 
वह सब उसी के मुंह से सुनिए । उसने अपनी सविस्तर कथा अँगरेंजी की वाइड-वरड 
नामक मासिक पुस्तक में प्रकाशित की है । 

इन जंगली आदमियों का होठ कोई 6 इंच नीचे को लटकता रहता है । इससे 
उनका रूप बहुत ही भयानक और वीभत्स मालम होता है । उनके दो-एक नमूने प्राप्त 
करने का मैंने अपने मन में संकल्प किया ब्रेज़ील के बाहिया नगर में पहुँचकर मैंने वहां 
के अफ़सरो से लबे होंठ वालों के देश में जाने की आज्ञा माँगी ।” मेरी प्रार्थना नामंजुर 
हुई | मुझसे कहा गया कि एक भी लंबे होंठ वाला आदमी अपने गाँव से बाहर नहीं भजा 
जा सकता । भजना ता दूर रहा, उनके गाँव के सो मील आसपास तक भी किसी को जाने 
की आज्ञा नहीं मिल सकती । पर मैं नाउम्मेद न हुआ । मै एक हफ्ते तक बाहिया में 
रहकर वहाँ जाने की तरकीबे सोचता रहा । अमेजन नदी के रास्ते से ही मैं वहाँ जा 
सकता था । रास्ता महीना का था। कोई आदमी मुझे वहाँ ले जाने को राजी नथा। 
बड़ी मुश्किलों से कप्तान रोलेरिओ नाम का एक आदमी मुझे मिला । उसके पास एक 
छोटा-मा जहाज़ था । अटोनिओं नाम का एक गोआतनी भी मुझे मिला। वह दुभाषिए 
का भी काम कर सकता था और रास्ता भो उसका देखा हुआ था । हम लोगों ने छिपकर 
जाने का निश्चय क्रिया। कप्तान से मैंने वादा किया क्रि वह रास्ते में व्यापार भी कर 

सकेगा । छः महीने के खाने-पीने का सामान और गोली, बरारूद, छदृक़ आदि चीजे हम 

लोगों ने लीं। व्यापार की चीज़ें भी अंटोनिओ ने जहाज पर लादी । जगली लोगों को 
देने लायक़ चीज़ें भी बहुत-सी हम लोगो ने साथ ली । तीत-चार खलासी लेकर एक रात 
को हम सबने चुपचाप जहाज का लंगर उठाया । अमेजन को फाड़ते हुए धीरे-धीरे ह 
आगे बढ़े । 

अमेजन बहुत चौड़ी नदी है । उसके मुंह की तरफ़, पण्चिम की ओर, हमारा 
जहाज़ चला । कई दिन चलने के बाद, किनारे पर, ब्रेज़ील गवर्नमेंट का एक किला मिला। 
उसे पार कर जाना मुश्किल था । अगर कोई देख लेता, तो हम लोग आगे न जा सकते । 
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अँधेरी रात में, जहाज़ को पेड़ों की हरी-हरी डालों से तोप-तापकर, हम लोग किले 
वालों की नज़र छिपा निकल गए । कोई डेढ़ महीने बाद हमारा जहाज पेरू-देश की 
सीमा पर पहुंचा | वहाँ से कुछ दूर आगे, गोयाज नाम के गाँव के पास, हम लोग ठहरे । 
अंटोनिओ और रोबेरिओं यहाँ तक पहले एक दफ़े आ चुके थे । उसके आगे वे न गा थे । 
गोयाज गाँव में एक यांगसिल नामक एक जगली रहता था। वह उस गाँव का सरदार 
था। सभ्य आदमियों से कई दफ़े वह मिल चुका था। हम लोग उसके पास गए और बहुत 
कुछ इनाम देने का लालच देकर उसे अपने साथ लिया। उसने अपने बहुत-से साथियों को 
भी जहाज़ पर लिया | बिना इन लोगों की मदद के लंबे होंठ वालों के देश तक पहुँचना 
असंभव था । ये लोग उन जंगलियो से वाक़िफ थे और उनकी बोली भी समझ सकते 
थे। 

गोयाज़ में मालूम हुआ कि जहाँ हम लोग जा रहे है, वहाँ वाले बड़े ही भयकर 
जीव है । उनके होंठ इतने लबे है कि उन्हे उलटकर बे अपना सारा चेहरा ढक सकते है। 
वे बड़े ही लड्ाक्‌ और विश्वासघाती हैं। वे बहुधा पेड़ों ही पर रहते है और कोई जानवर 
ऐसा नहीं, जिसका मास न खाते हो । लटेगे भी वे बहुत बढ़े-चढ़े हैं। जहाज के साथ 
हमने गोयाज़ से 6 नावें ली । एक-एक नाव पर छ:-छ: आदमी सवार हुए । जहाज पर 
यांगसिल और उसके आदमी चढ़े । आखिरकार हम लोग वहाँ से रवाना हुए और तीन 
दिन बाद लंबे होंठों वालो की बस्ती के पास पहुँचे | वहाँ से उन लोगो का गाँव कुछ ही 
घंटों का रास्ता था | यहीं हम लोगों ने जहाज का लंगर डाला। दूसरे दिन वहाँ से हम 
लोग तीन नावो पर आगे बढ़े। सब मिलाकर हम 32 आदमी थे। कुछ आदमी जहाज 
पर रह गए । कप्तान अंटोनिओ और हमने अपनी-अपनी बंदूकें और कारतूस साथ लिए। 
हम लोगों ने सोचा कि कही जंगली आदमी हम पर हमला न करें। इसलिये हम पहले 
ही से तैयार होकर चले । कपड़े भी हमने खूब चमकते-दमकते पहने । 

हमें चले अभी दो ही घटे हुए थे कि हमने 6 लड़ाक्‌ नावे अपनी तरफ आते 
देखा । प्रत्यक नाव पर दस-दस जंगली आदमी सवार थे । उन्हें देखते ही हमने अपनी 
नावे रोक दो । यागसिल खड़ा हो गया । उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर लंबे होठ 
वालों की भाषा में चिल्लाकर कुछ कहना शुरू किया। इस पर उन लोगो ने भी अपनी 
नावें रोक दीं। कुछ देर में हम लोग एक-दूसरे के पास आ गए। मैंने पहले एहल लबे 
होंठ वालो को अच्छी तरह देखा । मुझे बे-तरह घृणा हुई। ऐसी बीभत्स रूप मैने कभी 
नही देखा था । ऐसे घृणोत्पादक, ऐसे मेले, ऐसे मरकटाकार आदमी पृथ्बी की पीठ पर 
शायद ही और कही हो । आदमी नही, आदमी की शकल के वे पूरे जानवर थे । आदमी 
भी इतने मकरूह हो सकते है, इसका मुझे विश्यास ही न था। इन जंगली लोगो का 
सरदार एक नाव पर खड़ा था । ऊँचाई में वह 6 फ़ूट होगा । सिर खुला था। उस पर 
लंबे-लबे बाल थे। बालो की जटाएँ नीचे पीठ पर लटक रही थी। और होठ ! कुछ न 
पूछिए । कोई हाथ-भर नीचे लटक रहा था। उसने उसके चेहरे को बड़ा ही भयंकर बना 
दिया था । वह चिल्ला रहा था और अपनी काली-काली भुजाएँ पागल की तरह इधर- 
उधर फेंक रहा था । मालूम होता था कि उस पर कोई भूत सवार है। बाक़ी के असभ्य 
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जंगली अपने होंठों को चस-चसकर ऐसा अजीब शब्द कर रहे थे कि देखते डर मालूम 
होता था | सच मानिए, ऐसा दृश्य मैंने कभी पहले न देखा था । 

कुछ देर बातचीत होने के बाद यांगसिल ने कहा--सब ठीक है | कुछ डर 
नहीं । सरदार साहब कहते हैं कि हम लोग उनके साथ उनके गाँव चलें। वहों हमारी 
खातिर-तवाजो होगी और सौदा सुलफ भी वहीं होगा। यांगसिल ने सरदार से कहा 
कि मैं एक बादशाह का बेटा हूँ और सरदार की प्रभुता, शक्ति और बहादुरी का हाल 
सुनकर उसकी बीवियों के लिए उम्दा-उम्दा चीज़ें नज़र करने लाया हूं। यह सुतकर 
सरदार साहब बहुत खुश हुए | हम लोगों ने उसके गाँव की ओर प्रस्थान किया । प्रत्येक 
जंगली के हाथों में भाला और धनुर्बाण था। तीरों से भरा हुआ चमड़े का तरकस कंधे से 
लटकता था । तीर जहर से बुझे हुए थे । दो घंटे बाद हम लोग उनके गाँव के पास पहुंचे 
और किनारे पर क़दम रक्‍्खा । उनकी औरतों को देखकर मैं काँप उठा । वे मर्दों से भी 
जियादा घणोत्पादक थीं । 

हम लोगों को सैकड़ों जंगली आदमियों ने घेर लिया | औरत, मर्द, लड़के सब 
एक जगह इकट्ठे हो गये । सब नंगे थे । बहुत देर तक बातचीत के बाद एक पेड़ के नीचे 
हम लोग जमा हुए। मुझे जो कुछ कहना होता, वह अंटोनिओ से कहता । अंटोनिओ 
यांगसिल से, और यांगसिल सरदार से । करते क्‍या, वात करने का और कोई साधन ही 
न था। एक दूसरे की बात ही न समझता था। मैंने कहा, मैं तीन आदमियों को अपने 
साथ ले जाता चाहता हें | वे.अच्छी तरह रक्‍्खे जायेंगे । किसी बात की तकलीफ़ न होने 
पावेगी । वर्ष-डेढ़ वर्ष बाद वे फिर यहीं लाकर छोड़ दिए जायेंगे। “ 

सरदार के आदमियों ने हमें रोटी और फल खिलाए । उसने कहा, आज रात को 
यहीं रहिए और हम लोगो का नाच देखिए । यह बात हमें मंजूर न थी । डर लगा कि 
रात को कही ये लोग हमला न करे । मैंने कहा, तुम लोग हमारे जहाज़ के पास आओ | 
वहीं नाच दिखाना, वही पर मै तुम्हें वे चीज़े भी नजर करूंगा, जो बादशाह ने भजो है। 
परदार ने यह बात मान ली | हमारे साथ ही कप्तान ने, इसी बीच में, खूब सौदा किया । 
ब्रहुत-सी जगली चीज़ें उन लोगों से बदले में लीं । 

हम सब अपनी नावों पर सवार होकर जहाज़ की तरफ़ चले । आधी दूर तक 
जंगली सरदार, अपनी चार नावों के साथ, हमें पहुंचाने आया । उन्हें डराने के लिए हम 
लोगों ने अपनी बंदूक़ें छोड़ीं । धड़ाम', 'धड़ाम' आवाजें हुईं। जंगली लोगो पर इसका 
बड़ा असर हुआ । वे चकित होकर इधर-उधर देखने लगे। कुछ देर नाव चलाना भी वे 
भूल गये | जब वे लोग लौटने लगे, तब मैंने सरदार से कहा कि तीन छोटे सरदार मेरे 
साथ जहाज़ तक चलें, तो <च्छा हो ओर जब तक सरदार साहब नाच दिखाने आवें, तब 
तक वे वही रहें | मैंने समझा था कि इस बात को वह मंजूर न करेगा। पर उसने मान 
लिया । यह देखकर मुझे बड़ा आश्चय्यं हुआ । 

जहाज़ पर पहुँचकर हमने उन तीन लम्बे होंठ वालों को खाना खिलाया और 
अच्छी तरह रकब्रा । मैंन उनसे अप्ने साथ चलने को कहा । उन्होने आपस में कुछ देर 
तक सलाह की और चलने पर राज़ी हो गए। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ । जहाज़ 
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की सफ़ाई होने लगी । झंडियाँ लगाई जाने लगीं । सुवह हम लोग अपने जंगली मेहमानों 
की मार्ग-प्रतीक्षा बड़े चाव से करने लगे । कुछ दिन चढ़े दस नावें दूर से आती हुई देख 
पड़ीं । हमारे जहाज पर दो छोटी-छोटी तोपें भी थीं। उनसे सलामी दागी गई । तब तक 
वे लोग पास आ गा। मैंने हुक्म दिया कि सिर्फ़ सरदार और उसके 5 साथी जहाज 
पर आवें। उन्होने वैसा ही किया । उनके आने पर मैंने उन्हें बैठने की जगह दी । जहाज 
को देखकर वे लोग आश्चर्य में डब से गए । उसे देखकर वे भांति-भाँति की चेप्टाएँ करने 
लगे । कोई नाचने लगा, कोई कूदने लगा, कोई होंठ हिलाने लगा । 

सरदार और उसके साथियों के बैठने पर मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से बहुत 
प्रसन्‍न हुआ । मैंने कई चीजें सरदार को नजर की । उनमें आइने भी थे | आइनों में अपना- 
अपना प्रतिविव देखकर वे लोग वे-तरह खश हुए। उन्होंने उनको कोई जादू की चीज़ 
समझी । उनको सामने रखकर वे बंदरों की तरह मुह बनाने लगे | यह देखकर मुझे हँसी 
आने लगी । पर मैंने रोका । इतने में सरदार उठकर जहाज के किनारे गया और अपने 
आदमियों से एक बडल ले लिया। उसे खोलकर पूमा नामक जानवर की एक खूबसूरत 
खाल, बंदए की 2 खालें और थोड़े से कोम ल-कोमल पर उसने नजर किए । पॉच मन 
गटापरचा भी उसने मंगाया। उसे वेखकर कप्तान साहब की छाती गज़-भर चौड़ी हो 
गई । आप मारे खशी के फल उटे । तीन घंटे तक उन जंगली जीवों ने जहाज का एक-एक 
कील-काँटा तक देख डाला | दो दिन बाद लौटकर नाच दिखाने का उन्होंने वादा किया । 
तब वे अपने गाँव को रवाना हुए । साथ में वे इन तीन आदमियों को भी लेते गये । 

मैंने समझा कि कामयाबी मे देर नहीं। ये लोग ज़रूर दो-तीन आदमी मेरे साथ 
भेजने पर राजी हो जायेंगे । हम लोग चपचाप उनका रास्ता देखने लगे । तीन दिन की 
इंतिजारी के बाद वे लोग आए । स्त्री, पुम्ष, बच्चे मिलाकर सब 70 थे । नदी के दूसरे 
किनारे पर उन्होंने डेरा डाला। हम लोग उनका नाच देखने के लिए उनके डेरे पर जाने 
लगे और वे लोग हमारे जहाज़ पर आने लगे । कोई एक हफ्ते तक यह काररवाई जारी 
रही । इस दरमियान में कप्तान रोबेरिओ ने 40 मन गटापरचा लिया । अब हम लागों 
ने लौटने की ठानी । पिछले तीन-जार दिनों से वे पहले वाले तीन जंगली सरदार जहाज 
पर ही सोने लगे थे। वे हम लोगों के साथ चलने को एक पैर के वल तंयार थे। तैयार थे 
या नही, यह बात तो अभी मालूम हो जायगी, पर ये अपनी तैयारी जाहिर जरूर करते 
थे | हम लोगो ने सलाह कर के चपचाप एवं रात को चल देना विवारा। हमने कहा, ऐसा 
न हो जो कही इतका सरदार इन तीनो को हमारे साथ न जाने दे । इससे बेहतर यही 
होगा कि हम लोग बिता खबर किए ही चल दे । 

अँप्रेरी रात में दो बजे हमने जहाज का लगर उठाया । हमएरी नावे भी हमारे 
साथ-साथ चुपके-चुपके चलो | कोई एक घंटे तक हम लोग चले गए । कोई विशेष वात 
नहों हुई । पर कुछ देर में किनारे पर आदमी चलते हुए मालूम हुए । यांगसिल ने रंग-ढंग 
देखकर कहा, हम पर हमला होना चाहता है। उसने अपने नाव वालो से कहा, नाव छोड़- 
कर फ़ौरन जहाज़ पर आ जाओ और जी-जान से लड़ने के लिए तैयार हो | नहीं तो मोत 
अब दूर नहीं। उन लोगों ने इसकी फ़ौरन तामील की । जहाज़ पर उनके आते ही 
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किनारे पर भयंकर चिल्लाहट शुरू हुई और तीरों की वर्षा होने लगी। हम लोगों ने समझा 
कि हमला हुआ । सबने अपनी-अपनी बंदूक़ भरकर हाथ में ली। दोनों तोपें भी भरी 
गई । 

इतने में मैंने देखा क्रि वे तीन लंबे होंठ वाले, जो जहाज पर सोए थे, भागने की 
कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हें पकड़ा। बहुत धमकाने पर उन्होंने भागने का कारण 
बतलाया । उन्होंने कहा कि हमारी दिली इच्छा तुम्हार साथ जाने की हरगिज न थी । 
हम तो सिर्फ़ इसलिये जहाज़ पर आए थे, जिसमे यहाँ की सब्र बातें जान ले और तुम्हारे 
जाने की ख़बर सरदार को दें । क्योंकि यह निश्चय हो गया था कि ज्यों ही तुम लोग 
यहाँ से जाने की तैयारी करो, त्यों ही तुम पर हमला किया जाय । यह सुनकर मै क्रोध से 
जल उठा । मैंने इन दग़ाबाज़ों को जहाज के भीतर क़ैद कर रखा है । 

अब तक जहाज पर बाण-त्र्पा बराबर जारी थी । यांगसिल के दो आदमी घायल 
भी हो चके थे। कुछ देर में उन जगली अमभ्यों की कोई तीस नावों ने जहाज को घेर 
लिया । उनसे उतरकर वे जहाज़ पर चढ़ने लगे । पर यागसिल के आदमियों ने बड़ी 
बहादुरी से उनका मुक़ाबला किया । ज्यों ही वे जहाज पर चढ़े, त्यों ही हम लोगो ने उन्हे 
पानी में फेंका । उनका सिर जहाज पर देख पड़ते ही वे बेरहमी से ढकेले गये । एक आदमी 
ऊपर चढ़ आया । मारने-पीटने पर उसने भी कबूल किया कि सरदार का इरादा था 
कि जहाज़ पर क़छ्ज़ा करके जो कुछ उस पर हो छीन लिया जाय और हम सब लोग एक- 
एक करके मार डाले जाये । अब हमने जाना कि इन कमबख्तों ने क्यों हमारी इतनी 
खातिर की थी और क्यों इतनी चीजे नजर की थी। उन्होंने समझा था कि रबर, चमडा 
और गठटापरचा आदि थोड़े ही जाने पावेंगे । अंत को वह सब हमी छीन लेंगे। 

हम लोगों ने सोचा कि इन जंगली जीवो को अच्छी तरह सज़ा देना चाहिए। 
खूब लक्ष्य करके गोलियाँ छोड़ी जाने लगीं। दोनों तोपों में भी बत्ती दी गई । फ़ायर होते 
ही लंबे होठ वालों की कितनी ही नाबें उलट गईं । कितने ही जंगली पानी में ग़ोते 
खाने लगे । कितने ही डबे । कितने ही गोलियाँ और गोले खाकर मर । इससे वे लोग 
बे-तरह घबरा गए । पर उन्होने पीछा न छोड़ा । बराबर तीरो की वर्षा करते ही रहे। 
इतने में सवेरा हुआ, हमने देखा, 30 नहीं, 40 नावें हमारा पीछा कर रही है। इस 
पर हम लोगों ने जहाज की चाल तेज कर दी । यह देखकर लंबे होठ वाले और भी 
जोण में आकर लडने लगे। वे जहाज के बहुत पास आकर उस पर चढ़ने लगे। अब तक 
हम लोगों के तीत आदमी मर चुके थे और 8-0 घायल हो चुके थे। हमारी हालत 
खराब हो रही थी । 

हमने फिर तोपौं में बत्ती दी और गोले छोड़े । पास की कई नावे डबी और उन 
पर जो लोग सवार थे उड़ गए । इतने में हमने देखा कि कई नावें जहाज़ के नीचे पहुं 
गई । कितने ही जंगली जहाज़ पर चढ़ आए । उनसे हमारे आदमियों ने मल्‍्लयुद्ध शुरू 
कर दिया । फल यह हुआ कि हम लोगों ने उन जंगलियों को जहाज से मार भगाया। 
जब उन लोगों ने देखा कि बलपूर्वक लड़कर वे जहाज़ को नहीं छीन सकते, तब उन्होंने 
बचिल्ला-चिल्लाकर अपने क़रैदियों को मॉँगना शुरू किया। यांगसिल ने कहा, अब बचने 
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का सिर्फ़ यही एक उपाय है कि जिन जंगली लोगों को हमने क़रैद कर लिया है, उन्हें 
छोड़ दें । इससे ये लोग शांत हो जायेंगे । अन्यथा बराबर पीछा करते रहेंगे । 

यह बात सबको पसंद आई। 0क्र क़ैदी को हमने जहाज़ पर खड़ा किया । हमारे 
कहने पर उसने जोर से आवाज लगाई और अपने सरदार से कह्टा कि बाणो की मार 
बंद की जाय और जहाज पर हमला बद हो, तो हम लोग छोड़ दिए जायेंगे । यह सुनकर 
लबे होठ वाले जंगलियों ने आपस में कुछ देर तक सलाह-मणविरा किया। उन्होंन 
हमारी शत मान ली । इस पर हमने कहा कि तुम लोग अपने द्थियार किनारे पर रखे 
आओ । तब तक लोग तुम पर वार न करे गे । यह भी उन्होंने मजूर कर लिया। एव घटे 
के भीतर ही वे अपने अस्त्र-शस्त्र किनारे पर रख आए और खाली हाथ अपनी-अपनी 
नावो पर आ गए । तब हमने उनके क्रैदियों को छोड दिया और तेज्ञी के साथ घर की 
तरफ जहाज चलाया । इस लड़ाई मे हमार 3 आदमी जान से मारे गए और ।] घायल 
हुए । उन जगली असभ्यों का नुक़सान इससे बहुत अधिक हुआ होगा । 

यांगमिल के गाँव पहुँचकर हम लोग वहाँ दो-तीन दिन ठहरे । फिर वहाँ से 
रवाना हुए और 25 दिन बाद, जहाँ से जहाज़ पर निकले थ, वहाँ पहुँचे । हम लोग वहुत 
थक गाए थे । बीमार भी हो गए थे । मुसीबते झेलने से हम लोगो का बदन आधा भी न 
रह गया था | खैर, ग़नीमत हुई, जो जिंदा लौट तो आए । 


[अप्रेल, 909 की 'परस्वतो में प्रकाशित । 
'बंचित्र्य-चित्रण' पुस्तक में संकलित।] 
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अफ़रीका आश्चर्य्यों का घर है। वहाँ की सभी बातें अजीब हैं । वहाँ के मनृष्य, वहाँ के 
पशु-पक्षी, वहाँ के अगम्य जंगल और वहाँ के हज़ारों कोस-व्यापी मरुस्थल अचरज से भरे 
हुए हैं। 888 ईसवी में स्टैनली साहब ने इस आश्चय्येमयी भयावनी भूमि में, ईजिप्ट 
से लेकर विक्टोरिया न्यान्जा झील तक, बहुत लंबा सफ़र किया । अपनी इस कौतुकपूर्ण 
यात्रा का वर्णन उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक में अफ़रीका के खर्वाकार 
जंगली लोगों का भी वृत्तांत है। ये असभ्य जंगली बहुत छोटे होते हैं। परन्तु ठिगने होकर 
भी वे बड़े चालाक और शिकारी होते हैं । 

]888 ईसवी के मार्च महीने में, जिस समय स्टैनली साहब इपोटो नामक जगह 
से कुछ दूरी पर खेमे डाले हुए थे, उनके पास एक खर्वाकार स्त्री लाई गई। जहाँ पर 
खेमे गड़े थे उससे 4 मील पर इन जंगली लोगों के रहने की जगह थी। ये लोग बड़े 
जबरदस्त चोर होते हैं। स्टैनली साहब के खेमे तक ये धावा मारते थे और खाने-पीने 
की चीजें चुरा ले जाते थे । यह स्त्री इंदेकह नामक नगर के खब॒कार राजा की रानी 
थी। 

यह प्राय: नग्न थी । इसके गले में पालिश किए हुए लोहे की पतली-अतली 
हसुलियाँ थीं, जिनके किनारे, दोनों छोरों पर, घड़ी की कमानी के समान, घेरदार थे। 
उसके कानों से लोहे की तीन-तीन मोटी-मोटी बालियाँ लटकती थीं । बाजूबंद भी उसने 
लोहे ही के पहन रक्‍्खे थे | उसका रंग भूरा था; मुँह फैला हुआ गोल था; आँखें बड़ी- 
बड़ी थी; होंठ छोटे परंतु भरे हुए थे। कमर में वह छाल का एक छोटा सा कपडा लपेटे 
हुए थी । यद्यपि वह प्राय: नग्न थी, तथापि उसके चेहरे से शालीतता झलकती थी । वह 
सब प्रकार शांत थी | ऊंचाई में वह 4 फट 4 इंच थी । उमर उसकी कोई 9 वर्ष की 
होगी । उसे देखकर चिक्त बहुत प्रसन्‍त होता था । 

इस प्रकार की एक स्त्री स्टैनली साहब के साथी, सर्जन पार्क के साथ बहुत दिन 
तक थी । वह उनका बोझ उठाती थी; जहाँ पड़ाव पड़ता था वहाँ लड़कियाँ इकट्ठी करती 
थी; छोलदारी के दरवाज़े बैठी हुई रखवाली करती थी; चाय बनाना सीख गई थी, और 
रोज बनाकर सर्जन पार्क को पिलाती भी थी । वह उनके अत्यन्त वणीभूत थी; जी-जान 
से उनकी सेवा करती थी; और अनजान आदमी को कभी उनके असबाब के पास नहीं 
फटकने देती थी । 

आक्टोबर, 888 में स्टैनली साहब बोडो नामक किले को जा रहे थे । 28 
आक्टोबर को वे अवाटिको स्थान में पहुँचे । वहाँ पर एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा उनके आदमी 
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पकड़ लाए । ये दोनों खर्वाकार जंगली थे । इस वामनरूप जंगली के विषय में जो कुछ 
स्टैनली साहब ने लिखा है उसका आशय उन्हीं के मेँह से सुनिए--- 

“इसकी लंबाई केवल 4 फूट थी; सिर 20[ इंच था; छाती 253 इंच थी; टाँगें 
22 इंच थीं; भुजाएँ 9| इंच थीं। यह पूरा जवान था। उम्र इसकी कोई 2] वर्ष 
होगी । इसका रंग ताँबे का जैसा था | इसके सिर पर एक अजीब क़रिसम की टोपी थी; 
उस पर तोते के परों का एक गुच्छा था । यह टोपी इसे या तो किसी ने तोहफ़े के तौर 
पर दी होगी, या इसे इसने कहीं से चुरा लिया होगा । छाल के कपड़े के एक लंबे टुकड़े 
की लेंगोटी इसने पहन रक्‍खी थी। उसके सिवा और यह बिलकुल दिगंबर था। इसके 
एक हाथ में धनुर्बाण था, और दूसरे में भाला | इसके हाथ बहुत नाजुक जान पड़ते थे। 
मालूम होता था कि केले छीलने का काम इससे लिया जाता था । 

“४ इस वामन को देखकर मेरे मन में जो-जो भावनाएँ हुई उनका अनुमान कोई 
नहीं कर सकता । यह बावन अंगुल का शरीर प्राचीन से प्राचीन मनुष्यों के वंश से उत्पन्न 
हुआ है । हज़ारों वर्ष पहले इसके पूर्वेज जिस दशा और जिस भेपष में थ उसी दशा और 
उसी भेज में यह भी है | इसको देखा, मानों कई हजार वर्ष पहले हुए मनुष्यों को देख 
लिया । जब से इनके वंश की उत्पत्ति हुई, तव से ये बराबर इस जंगली अफ़रीका में सुख 
से निवास कर रहे हैं । ईजिप्ट, आसीरिया, बाबुल, फ़ारिस, ग्रीम और रोम का उत्कर्ष 
भी हुआ और पतन भी हुआ । उनकी पुरानी संपत्ति, उनकी पुरानी प्रभुता और उनके 
पुराने तजं के मनुष्य एक भी नही; परन्तु ये खवकार जंगली पूर्ववत्‌ बने हुए है । इनमें 
कोई अतर नहीं हुआ । नाइज़र नदी के किनारे से, धीरे-धीरे, ये अब मध्य अफ़रीका के 
इन अगम्य जंगलों में आ गए हैं, और इधर-उधर पत्तों के झोपड़े वनाकर पृवंवत्‌ शिकार 
करते फिरते हैं । इनके सजातीय केप-कालोनी में वशम्यन कहलाते है; लुलगू की तराई 
में बटवा कहलाते हैं; मोनबुट में अक्का कहलाते है; और शहरू के आसपास बमवबुट्टी 
कहलाते हैं । 

“४ मूदान और जैजीबार के रहने वाले, जो मेरे साथ थे, उनके पास खड़े हुए इस 
छोट से मनृष्य के बच्चे के मन में जनेक प्रकार के विचार आते रहे होंगे । उसके चेहर को 
देखने ही से जान पडता था कि वह बड़े सोच-विचार में था। भीमाकार मनुष्यों को अपने 
चारो ओर देखकर, अपनी भावी दशा का विचार करके और प्राण बचने की आजा से 
उत्मठित होकर इसफी अजब हालत हो रही थी। आने से इतने ऊंचे और मोटे मनष्यों 
को देखकर वह कहता होगा किये कहाँ से आए ! क्या ये स्त्रग से आ गए ? अथवा 
पाताल से ? ये मुझे क्या करेगे ? क्या मुझे मार डालेगे ? कंसे ? भूनकर, जैसे हम जोग 
शिकार भनते हैं ? अथवा किसी थड़े बतेन में डालकर मुझे उबालेगे ' 

८“ इस प्रकार के विचार जब इस में नुप्य के मत में आ रहे थे, तब मैंने इसको 
अपने पास बिठलाया; इसकी पीठ ठोंकी; इसके बदन पर हाथ फेरा । इस तरह इसे कुछ 
कुछ निर्भय करके मैंने इसे केले खाने को दिए। केलो को उसने बड़ी प्रसन्नता से लिया । 
उन्हें लेकर वह मुसकुराया । मानो उसने इस तरह अपनी क्ृतज्ञता प्रकट की |, यह बौना 

बड़ा चालाक था। इससे हम लोगों ने संज्ञा से बातचीत की । हमते पूछा, यहाँ से गाँव 
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कितनी दूर है, किस तरफ़ है; वहाँ खाने को कुछ मिलेगा या नहीं; रास्ता कैसा है; चोरों 
का डर तो नहीं । इन प्रश्नो का उत्तर उसने संज्ञाओं ही से दिया | परंतु ऐसी योग्यता से 
दिया कि उनको समझने में जरा भी कठिनाई नहीं पड़ी । 

“ गेय और इटरी नदियों के बीच में ये छोटे आकार के जंगली अधिकता से रहते 
है। ये बड़े ही प्रवीण शिकारी होते है । जिस जंगल में ये रहते है, उसे थोड़े ही दिनों में 
ये पशु-पक्षी-हीन कर देते हैं। अतएव शीघ्र ही इन्हें एक जगह छोड़कर दूसरी को, और 
दूसरी छोड़कर तीस री को, जाता पड़ता है । इनके भाले बड़े ही भयंकर होते है । उनमें 
जो लोहे का फल लगा रहता है वह बहुत लंबा और तेज़ होता है। इनका मुख्य शस्त्र 
धर्तर्वाण है। इनके बाणो की नोके सैकड़ों तरह की होती है । इन बाणों से ये लोग हाथी 
मार डालते है और सैकड़ों मन हाथीदाँत इकट्ठा करके केले, तंबाकू, आलू, भाले और 
बाणों के बदले दे डालते हैं | ये अपने बाणों की नोकों मे एक बडा ही भीपण विष लगाते 
है । इनके वाण की नोक का स्प् रुधिर से हो जाने पर कोई जीव जीता नही रह सकता । 

बाण लगते ही आदमी बेहोश हो जाता है; कलिेजा धड़कने लगता है, पसीने की धारा 
छूटती है। यह होते ही होते शी ध्र ही प्राणवायु निकल जाता है। एक मनुष्य की भुजा में 
केवल आलपीन की नोक के बराबर छेद हो गया था । इतने ही से वह एक क्षण भर मे 
मर गया । एक मनुष्य को मृत्यु सवा घंटे मे हो गई । उक स्त्री को लोग उठाकर जब तक 
सौ कदम दूर ले जायें तब तक वह निर्जीव हो गई । एक मनुष्य तीन घंट में और एक सो 
घंट में मरा । विप जितना ही ताज़ा होता है उतनी ही णीच्र मत्यु होती है। ऐसे ज्वलत 
कालकूट विप से यदि शेर, हाथी और गैडे मरकर भूमि पर लोट जायें तो क्या आश्चर्य्य । 
ईप्बर ने इन अशक्त और जर्वाकार जगली मनुष्यो को ऐसे विकराल वाण चलाने का ज्ञान 
देकर उनकी अशक्तता और खर्वाक्रेति की न्यूनता को अपेक्षा से अधिक पूरा कर दिया 
है ।” 
[फरवरी, 904 की 'सरस्त्रतों में प्रकाशित | 'वेचित्रय-चित्रण' में संकलित ।] 


[2 | 
स्टैनली साहब का लिखा हुआ वृत्तांत बड़ा कौतृहलजनक है । उनके लेख का कुछ और भी 
अंश नीचे दिया जाता है। उसे भी उन्हीं के मुख से कहा गया समझिए--- 

“हमने अफ़रीका महादेश के समस्त पर्वत, मरुभूमि, वन इत्यादि में बहुत वर्षो 
तक 'त्रमण करने के बाद जो अभिज्ञता श्राप्त की है उसे अपने एक ग्रंथ में प्रकाशित कर 
चुके हैं। अफ़रीका के बीनों के सबंध में हमारे मन में पहले साधारणतः कई प्रश्न 
उठा करते थ । ये बीने सचमुच मनुष्य श्रेणी के हैं या नहीं ? ये जो कुछ देखत है 
उसे प्रकाशित कर सकते है या नहीं ? मनुष्यो की तरह इनमें युक्ति, तर्क और 
जिता-शक्ति है या नहीं ? अभिज्ञता प्राप्त करने पर हम इस सिद्धांत पर पहुँचे है कि 
बोनो मे और हममें कोई विशेष भेद नहों । जैसे हम विचार और वार्तालाप करते है 
वैस ही वे भी सोचते, विचारते और बातचीत करते हैं। डारविन साहब कुछ ही क्यों 
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न कहें, इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य सदा से मनुष्य है । वह बंदर की औलाद नही; 
मनुष्य का पार्थक्य अन्य जंतुओं से सदा से चला आता है। प्राचीन काल में जब हमारे 
पूर्व-पुरुष पर्वत-गद्वरों में वास करते और पेड़ों की छाल पहनते थे, तब भी उनमें और 
अन्य जीवों में बड़ा भेद था । हमने मिलान करके देखा है कि वौनों की बुद्धि हम लोगों 
की बुद्धि से किसी तरह कम नहों । युग-युगांतर से उनकी दशा ऐसी ही रही है । ईसा से 
चार सौ पैतालीस वर्ष पहले, हिरोडोटस के समय में, इन लोगों की जैसी दशा थी वैसी 
ही आज भी है। उस समय तथा उसके पहले वे ऐलबर्ट झील के आसपास रहते थे। इन 
बोने आदमियों का आविष्कार पहले-पहल हिरोडोट्स तथा एंड्ये बराटिल ने क्रिया था। 
]876 ईसवी में हमने पहले-पहल एक बोना देखा; परंतु उसको अच्छी तरह न देख 
पाए। 88] ईसवी में, जब हम एमिल पाणशा को छड़ाने के लिए फ़ौज लेकर अफ़रीका 
के जगलों में गए थे, भिन्‍न-भिन्‍न उम्र के कोई एचास बौनों को वहाँ से पकड़ लाए थे। 
अफरीका में इहरियो और इतृरी नाम की दो नदियाँ है । इन्हीं दोनों नदियों के बीच के 
प्रदेश में बौने रहते है। इस प्रदेश का विस्तार कोई तीस हजार मील है। ऊपर लिखे हुए 
बौनों को जब हमने पकड़ा था, तब उनके बहुत से गाँव देखे थे और उनके संबंध में बहुत 
सी बातें भी जानी थो। एक गाँव को पार करने में कोई डेद दो घंटे समय लगता है| 

४ जिन जंगलों मे ये बौने रहते है, उनके बाहर अपेक्षाकृत सुसभ्य कृपक बसते है । 
बोनो की अपेक्षा वे ऊँचे, वलिप्ठ और सुंदर होते है । शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए वे 
मनप्यों के दाँत और बंदरों की हडिडयाँ आदि की मालाएँ बनाकर पहनते हैं। साधारण 
मनृष्यो की तरह वौनों की ऊँचाई भी न्यूनाधिक होती है। बौनों की अधिक-से-अधिक 
ऊँचाई पचास इंच होती है । सैकड़ों ऐसे भी जवान बौने देखने में आते हैं, जो केवल तेंतीस 
इंच लंबे होते हैं । 

“ हमने पहले सुना था कि बौने--योद्धा खूब लंबी दाढी रखते है; पर अनुसंधान 
से मालूम हुआ कि केवल एक को छोड़कर और किसी के दाढ़ी नहीं | उनके शरीर का 
चमडा इतना ढीला होता है कि सहज ही मे उँगली से पकड़कर खीचा जा सकता है। 

“ अस्त्र, शस्त्र, गहना इत्यादि अपने इस्तेमाल के कोई भी पदार्थ ये स्वयं नहीं 
प्रस्तुत कर सकते । जंगल के बाहर जो कृषक रहते हैं, उन्हीं से ये लोग अन्य वस्तुओं के 
बदले में ये पदार्थ ले आते या चरा लाते है। शहद, जंगली जानव रो का मास, व्याप्र-चमे 
पक्षियों के पर आदि ही इनके परिवतेंन के मख्य पदार्थ है। अन्य मांस जब नही मिलता 
तब ये लोग गढ़ा खोदकर हाथियों या जगली भैसों का शिकार करते हैं और उनके मांस 
तथा हडिडयो के बदले में कृषकों से तीर-कमान, लोहे के गहने, कमरबंद, तरकस, छूरे 
थैल इत्यादि पदार्थ ले आते है। कच्चे-पक्के केले तथा केले को शराब ये लोग बहुत पसंद 
करते हैं। इसी शराब को पीकर ये लोग आनंद से नृत्य करते हैं। यही शराब इनकी 
विलासिता की सामग्री है। ये लोग नाना प्रकार के जगली फल भी खाते हैं। उनमें से 
कुछ इतने मीठे और मज़ेदार होते हैं कि पृथ्वी की कोई भी सभ्य जाति उनका आदर कर 
सकती है । इसके सिवा जिन फलों को ये खाते हैं उनमें से कोई-कोई इतने विषाक्त भी 
होते हैं कि यदि कोई अन्य मनुष्य उनको खा ले, तो तुरंत ही मर जाय । मांस को ये अच्छी 
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तरह पकाकर नहीं खाते;केवल उसको सेंक लेते हैं । नहीं कह सकते कि ये उसको पकाना 
ही नही जानते या इनको कच्चा ही मांस अच्छा लगता है। बौने लोग नर-मांस को बड़े 
प्रेम से खाते हैं । हमने देखा है कि ये लोग कब्र खोदकर मृत देह को उठा ले गए हैं । हमारे 
दल के लोगों को मारकर भी इन्होंने खाया है । एक दिन हमने देखा कि एक आहत स्त्री 
को घेरे हुए कुछ बौने बैठे हैं और उसके चारों ओर अग्नि जल रही है। प्रत्येक बौने के 
हाथ में एक-एक बरतन है। उनके बैठने के ढंग ही से मालूम होता था कि उस स्त्री का 
मांस खाने का बंदोवस्त ये लोग कर रहे हैं। हमने अपने क़रैदियों से पूछकर निश्चय कर 
लिया है कि अफरीका के बौने नर-मांस-भक्षी हैं । 

४ बौने खेती नही करते और न कोई अन्य पदार्थ ही उत्पन्न करते है । जंगल के 
बाहर वाले कृषक तंबाक, केला इत्यादि उत्पन्न करते हैं । उन्हीं को चुराकर बोौने अपनी 
आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। इन लोगों के अस्त्र-शस्त्र, बरछे, तीर, कमान और छूरे 
हैं। धनुष के दोनों किनारों पर ये रेशम के फूल लगाते हैं और बीच में बंदर की पूंछ 
बाँधते हैं । यह पूँछ धनुप को कड़ा बनाए रखने के लिए व्यवहार की जाती है। तीरो की 
लंबाई कोई अठा रह इंच होती है । उनका अगला सिरा विष से बा रहता है। इन तीरों 
को बड़ी सावधानी से छूना चाहिए; क्योक्रि सूखा हुआ विष भी बड़ा भयानक होता है। 
इस विष के प्रयोग से बड़ी ही भीषण यंत्रणा-दायक मृत्यु होती है। ईश्वर न करे किसी 
की मृत्यु इससे हो । इस विष से मरने की अपेक्षा अन्य सब प्रकार से मरना मनुष्य सादर 
स्वीकार कर सकता है। इस विष-प्रयोग की बात हम पहले न जानते थे। 887 ईसवी 
में इन बौनों के साथ एक क्षुद्र युद्ध में हमारे कई सिपाही सामान्य रूप स्ते घायल हुए । हमने 
उनका तुरंत इलाज किया; परंतु तब भी वे न बच सके । यदि वे तीर विषाक्त न होते, 
तो बिना किसी चिकित्सा ही के वे अच्छे हो जाते । घायलों में से कई एक धनुष्टंकार रोग 
से पीड़ित होकर मरे । कई एक के आहत स्थान सड़ गए और उनकी बुरी मृत्यु हुई । जो 
लोग कुछ दिन बचे भी उनका रक्‍त इतना दूषित हो गया कि वे अपने जीवन को बोझ 
समझने लगे । उनकी समझ में ऐसे जीवन से मृत्यु ही भली । 

“ इस विष का प्रतिकार करते वाली ओपधि हमने कोई एक साल मे इंढ़ 
निकाली । बहुत परीक्षा करने के बाद यह मालूम हुआ कि आहत स्थान के निकट एमन- 
कात्रे (॥॥770॥ (४१७) ओपधि का प्रत्रण करने से बड़ा लाभ होता है। ये लोग अपने 
विय को जिस वस्तु से तैयार करने है उससे डाक्टर प्रोजर ने स्ट्रोपांथिन ($8709४॥7 ) 
नाम की एक ओपधि तैयार की है । उसकी ।*, ग्रेन मात्रा व्यवहार करने से मृत्यु हो 
सकती है | 

४ बौन मनुष्य दो भागों में विभकत हैं । एक दल के लोगों का रंग कुछ-कुछ लाल 
होता है; दूसरे दल वाले बेहद काले होते हैं । दोनों ही दल बालों का मस्तक चौड़ा और 
ड्डी बड़ी होती है। उनके हाथ छोटे और चिकने तथा पैर टेढ़ें होते हैं। तिस पर भी 
कितने ही बीनों का चेहरा खूबसूरत होता है । 

४ बौनों के सरदार की एक स्त्री का रूप वर्णन करने योग्य है। उसके शरीर का 
“रंग अत्यंत उज्ज्वल था । वह बहुत गहने न पहने थी; केवल लोहे के कुछ बाले और नाक 


जे भर 


(रे हि 


अफ़रीका के खर्वाकार जंगली मनुष्य / 43 


में नथ थी । उसके छोटे-छोटे काले बालों में एक प्रकार का तेल लगा हुआ था। इससे 
उसका मुख-सौन्दर्य्य और भी बढ़ गया था | वह खूब शांत थी। वह जिस काय्ये पर 
नियुक्त थी, उसको बड़े मनोयोग तथा अध्यवसाय के साथ करती थी। 

“ ये बीने हजारों वर्ष से एक ही अवस्था में हैं। इसका कारण कदाचित यह 
होगा कि ये सभ्य मनुष्यों के साथ नही मिलते जुलते । शिक्षा पाने पर ये लोग भी योरप 
और अमेरिका के निवासियों की तरह सभ्य हो सकते है । एक चालीस वर्ष की उम्रवाली 
स्‍त्री हमारे दल में रहने से पाक-विद्या मे ऐसी निपुण हो गई थी कि योरप का कोई 
प्रथम श्रेणी का बावर्ची भी उसका मुक़ाबला न कर सकता था | वह बहुत सफ़ाई से रहती 
थी । साफ़ कपड़े पहनती और कोई भी वस्तु बिना हाथ घोए न छूती थी । उसमें यदि 
कोई दोप था तो यह कि वह बड़ी वाचाल थी। वह अपनी जिद्दा को थोडी देर भी न 
रोक सकती थी । यह न समझिए कि वह कोई बुरी बात कहती थी; उसकी बाते बड़ी ही 
रहस्यपूर्ण होती थी । 

“४ हमारे क़ैदियो मे एक अठा रह वर्ष का बालक भी था। वह बड़ा अल्पभाषी था। 
दिन-रात वह अपने काम ही में लगा रहता था। किसी से बातचीत न करता था । यदि 
कोई उससे श्रश्न करता, तो वह लज्जा के मारे मर-सा जाता था। कोई उस पर यदि 
अत्याचार भी करता, तो वह उसे चुपचाप सह लेता था । 

“ मतलब यह कि असभ्य बौने शिक्षा पाने पर थोड़े ही दिनों मे सभ्य हो सकते 
है। यद्यपि वे अपने व्यवहार की एक भी वस्तु नही बना सकते तथापि उनमें अन्य मनुष्यों 
तरह सज्ञानता जेरूर है । ये लोग प्रेम करना और प्रेम का बदला लेना भी जानते है। ये 
बड़े ही साहसी तथा अध्यवसायी होते हैं । वन में सह और बाघ से भी नही डरते और 
चतुरता में चिपेजी बंदर को भी इनसे हार माननी पड़ती है। हमे योरप वालों के ऐसे 
बहुत से दुष्टांत मालूम हैं, जो जंगली भेंसों और हाथियों के द्वारा हत हुए हैं । पर ये क्षुद्र 
अमभ्य बोने इन भीषण जंतुओं को सहज ही मे मार डालते है । 

“ बौने लोगो के गाँव बड़े-बड़े पेड़ो के नीचे होते हैं। हपने एक ऐसा गाँव देखा 
है। उसमें छियानबे घर थे । वे छोटे घर बहुत ही साफ़ सुधरे थे। चलने-फिरने से बीच 
में जो रास्ता बन गया था वह पॉाँच-छ: फट से अधिक चौडा न था। जिस गाँव का 
रास्ता जितना ही अधिक चौड़ा होता है उसकी बस्ती उतनी ही अधिक होती है | घर के 
दोनो ओर दरवाज़े होते है । दरवाज्ञ तीन फट से अधिक ऊंचे नहीं होते । आक्रमण के 
समय घर से बाहर भागने के लिए गुप्त द्वार भी होते है । गाँव के सब घर वृत्ताकार बने 
होते है। वृत्त के बीच मे उनके राजा या सरदार का घर होता है । राजा की चौकसी 
रखना प्रत्येक बौन का मुख्य कतंव्य है। घरो 4' ऊँचाई चार फूट, लंबाई आठ-दस फूट 
और चौड़ाई छः-सात फुट होती है। पेड़ो के बड़े-बड़े पत्ते ही उत्तम बिछोने समझे जाते 

। 
४ “ सबेरा होने पर प्रायः सभी बौने भोजन की सामग्री एकत्र करने के लिये घर 
से बाहर निकलते है। पहले दिन के बनाए हुए जालो और गढ़ो को ढूँढ़ना ही उनका प्रथम 
कार्य्य होता है । घरो में जो लोग रह जाते है, वह्‌ गाँव की रखवाली करते हैं । 
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/ इन बौनों के साथ कभी-कभी बाहर रहने वाले किसानों की लड़ाई हो जाती 
है। इसका कारण यह है कि ये लोग रात को उनके यहाँ से चीज़ें चुरा लाते हैं । इन 
लोगों में कोई नैतिक नियम न होने से चोरी करने में बड़ी सुविधा होती है। इन्हें ज्यों ही 
कोई चीज़ पसन्द आती है, त्यों ही ये उसे ले भागते हैं। इसलिए किसान कहते हैं कि यह 
जाति पृथ्वी से मिट जाय तो अच्छा हो । बौने यदि अस्त्र-शस्त्र से सज्जित न हों, तो कई 
मिलकर भी एक किसान का मुक़ाबला नहीं कर सकते । किन्तु यदि हाथ में अस्त्र हो, तो 
एक बौना भी एक बड़े अस्त्रधारी योद्धा का सामना कर सकता है। हमारे दल का एक 
साहसी बंदूक़धारी सिपाही एक दिन एक साधारण बौने का सामना कर सका था। बौने 
सदा सतर्क रहते हैं । कितु हमारे सिपाही किसी को सामने न देखकर तुरंत असावधान 
हो जाते हैं । इसीलिये वे मारे जाते हैं । 

“/ बोनों की देह से एक प्रकार की दुर्गंधि आती है। इसीलिये यदि वे कही आस- 
पास होते हैं, तो तुरंत जान लिए जाते हैं । 

“ कितनी शताब्दियों से ये लोग जंगल में रहते हैं, इसका निर्णय करना कठिन 
है । किसी-किसी इतिहास-वेत्ता का अनुमान है कि ये लोग कोई साढ़े तीन हजार वर्ष से 
यहाँ रहते हैं। इतने दिन असभ्य अवस्था में रहने पर भी ये पृथ्वी से लुप्त नही हुए । 
अतएव यह आशा की जाती है कि ये भविष्यत्‌ में अवश्य ही सभ्य हो जायेंगे। “' 


['अफ़रीका के बोने शोष॑क से मां, 9] की 'सरस्वतो ' में 
'पष्डित उदयना रायण वाजपेयी नाम से प्रकाशित । 
'बेचित्य-चित्रण पुस्तक में संकलित । ] 


जूललैंड (अफरीका) की असभ्य जुली-जाति 


जूलूलैंड दक्षिण अफरीका का एक प्रदेश है। उसका विस्तार कोई 8,900 वर्गमील है । 
उमके उत्तर में स्वाजीलेड और टोंगालैंड है और पूर्व में भारत-महासागर । दक्षिण में 
टगेला नदी उसे नेटाल से अलग करती है। उसके पश्चिम में ड्राक्रेंसबर्ग न नाम की 
पर्वत-माला है। यह प्रदेश अँगरेजी गवर्नमेंट द्वारा संरक्षित नेटाल-राज्य के अधीन हे । 
यहाँ की जन-संख्या डेढ़ लाख है । उसमें कोई साढ़े छ. सौ अंगरेज़ हैं 

इस देश में जल्‌-जाति का निवास है। इससे इसका नाम जललेंड है। यह जाति 
बांट नामक हबशियों की एक शाखा है। नेटाल, केप-कालोनी, दक्षिण-पूर्व अफरीका और 
सोफाला आदि प्रदेशों के सम॒द्र के किनारेवाले हिस्सों में भी इस जाति के लोग रहते 
हैं । कई काई इन्हें जूलू काफ़िर भी कहने हैं, पर यह इनका उपयुक्त नाम नहीं। काफ़िर 
अरबी भाषा का शब्द है। जंजिवार और सोफाला के अरब लोग इन्हें मूति-पुजन करते 
देख, घृणा से इन्हें काफ़िर कहा करते थे | तभी से इनका यह नाम पड़े गया । 

जूली लोगों का आदिम स्थान कहाँ था और वे लोग कब इस प्रदेश में आए, 
इसका ठीक-ठीक पता अभी तक नहीं भिला। कुछ लोगों का अनुमान है कि ये लोग 
अन्यान्य हबशी जातियों के पोछे यहाँ आए | इनके आने का समय अँगरेजों के आने के 
हजार-डेढ़ हजार वर्ष पहले का माना जाता है। परतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
नहीं । 

जूली लोगों का रंग-रूप मध्य जांवेजी और कांगोलेड के निवासियों से मिलता 
है; पर इनकी भाषा उन लोगो की भापा से भिन्‍न है। इनके शब्दों के उच्चारण से 
हाटेंटाट लोगों के शब्दों की तरह खटखटाहट की ध्वनि निकलती है । इन लोगों के शब्दों 
की व्युत्पत्ति सेकूआना और डमारा भाषा के शब्दों से अधिक मिलती है । कृपि-विद्या, 
सामाजिक नियम, युद्ध-विद्या और अस्त्र-शस्त्र मे पू० अफ़रीका और विक्टोरिया यान्जा 
के निवासियों से इनका सादुश्य पाया जाता है। 

जूल लोग बांटू-श्रेणी की अन्यान्य जातियों के लोगों से सुडौल और सुदर होते 
3। इन लोगों का रंग भी उन लोगों से कुछ साफ होता है | पहले ये लोग बैल, भड़ 
आदि के चमडे से अपने पहनन के वस्त्र तैयार करते थे, पर अब ये कवल और सूती 
कपड़ों का भी व्यवहार करने लगे हैं। परंतु इः लोगों को कपड-लत्ते को परवा बहुत कम 
रहती है; केवल जाड़े और बरसात ही मे ये लोग लवा अँंगरखा पहनने हैं । अन्य ऋतुओं 
में मर्द-औरत दोनों कमर से ऊपर का समूचा अंग खला ही रखते है । स्त्रियाँ कभी-कभी 
अपने वक्ष:स्थल ढँके रहती है; पर पुरुषों का वक्ष.स्थल सर्देव खुला ही रहता है। इनके 
अगरखों के रंग और काट-छाँट में परस्पर बहुत भेद पाया जाता है। को£-झ्े्ट काँच के 
मनकों, बटनों और कौडियो से अपने अंगरखों को सजाते है। 
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इन लोगों में बाल संव/रने की चाल बड़ी विलक्षण है। मर्द समृचा सिर मुड़ा- 
कर बीच में एक चोटी रखते हैं । इसी चोटी में कोई पाँच इंच व्यास का एक चक्र लगा- 
कर ये जड़ा-सा बना लेते हैं। जूड़े में ये लोग कभी-कभी चिड़ियो के पर भी खोंसते हैं । 
तंबाक्‌ का डिब्बा, सुई आदि भी ये जूड़े ही में रखते हैं। औरतें अपने बालों में चरबी तथा 
और कई चीज़ें लगाकर उन्हें कड़ा बना लेती हैं। फिर उनको एक साथ लपेटकर ऊपर 
को उठी हुई एक लंबी चोटी तैयार करती है। कोई-कोई अपने बालों की पतली-पतली 
चोटियाँ बनाकर उन्हे जुल्फ़ की तरह छाँट देती हैं। दाँतों में मिस्सी मलने और कीलें 
लगवाने का भी इन्हें शौक़ है। अन्यान्य असभ्य जातियों की तरह जूलू लोग भी अपना 
बदन रंगते है। इन लोगो में इस रिवाज ने कुछ-कुछ धाम्मिक भाव धारण कर लिया है । 
जैसे हम लोगो के यहाँ कर्णवेध या यज्ञोपवीत होता है, वैसे ही इतके यहाँ भी एक रस्म 
होती है । उसके पहले लड़कों का वदन खून और पानी में घ॒ुली हुई सफ़ेद मिट्टी से रेंगा 
जाता है । और एक बार सिर से पैर तक मिट्टी से पोतकर लड़के धूप में नंगे नाचने के 
लिए छोड़ दिये जाते हैं। बदन सूख्र जाने पर फिर पोता जाता है। इस प्रकार जब 
तक वदन का रंग खब उजला नहीं हो जाता, तब तक बार-बार उन पर रंग चढ़ाया 
जाता है| जवानी में औरतें भी कभी-कभी अपना बदन रंगती है । नाक, कान आदि 
छिदाने की चाल भी इन लोगों में है। बहुत-समी औरतें तो अपना ऊपर का होंठ भी 
छिदा लेती हैं और उसमें बहुत मोटी नथ पहनती है | कितु अब यह रिवाज धीरे-धीरे 
कम हो रहा ६ । 

जूलू लोग छोटी-छोटी फूस की झोपडियों में रहने हैं | वृक्षों की मज़बूत और 
झकाई जाने लायक़ शाखाओं को ये जमीन में गाड़ देते है और उनके दूसरे सिरों को चारो 
तरफ से झुका कर मिला देते हैं। ऊपर से फूस डाल देते हैं। इनकी झोंपड़ियां बहुत 
छोटी होती हैं। इनके भीतर कोई आदमी सीधा नहीं खड़ा हो सकता । इन झोंपड़ियों का 
दरवाजा इतना छोटा होता है कि ये लोग चौपायों की तरह हाथ-पैर के बल उसके अंदर 
जाते है । ये लोग ज़मीन ही पर चटाई और कंबल बिछाकर सोते हैं और कंबल ही 
ओढ़ते भी हैं। तकिए का व्यवहार भी ये लोग करते हैं। इनके तकिए मुलायम चमड़े के 
होते;है । 

ये लोग खाने की चीज़ें और कपड़े आदि बोरों में भरकर रखते हैं । बोरो के 
मुंह पर पीतल की छल्लियाँ लगी रहती है । उन्हीं छल्लियो में ताले डाले ज्ञाते हैं । इन 
सब चीजों के सिवा प्रत्येक झोपड़ी में रसोई बनाने के बरतन और तीर, भाले आदि अस्त्र 
भी रहते हैं । 

इनके भोजन की मुख्य सामग्री जंगली फल, दूध, मांस, शहद आदि है। इसके 
सितरा ये मछली, रोटी आदि भी खाते हैं । ये लोग शहद को बहुत पसंद करते हैं । 

जूल लोगों में लड़के-लड़कियो की शादी उनके माता-पिता के अधीन है। 
साधारण तौर पर लड़केवाले की ओर से एक बैल लड़की के पिता के पास भेजा जाता 
है । यदि उसने उस उपहार को स्वीकार कर लिया, तो समझा जाता है कि शादी की 
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बात पकक्‍की हो गई । इसके बाद लड़केवाला फिर एक बैल भेजता है । तब शादी का दिन 
नियत होता है। शादी के समय लड़की को तीन लौडियाँ, दस बैल और बहुत से कपड़े 
लड़के वाले की ओर दिए जाते हैं । इन लोगों का सामाजिक नियम बहुविवाह का बाधक 
नही है; पर यह बात आदमी की आशथिक अवस्था पर अवलंबित है। तलाक़ की प्रथा 
भी इन लोगो में है । कितु इसके लिए पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का दोष 
दिखाना पड़ता है । 

जूलू लोग अपने पूर्व पुरुषो की पूजा करते है । उनका विश्वास है कि मरे हुए 
आदमिय्ों की आत्माएँ अन्यत्र ठीक उसी तरह निवास करती हैं, जैसे वे यहाँ रहते थे 
और आयाधना द्वारा वे बुलाई जा सकती है। मंत्र-तत्र पर भी उन लोगों को पूरा 
विश्वास है । कोई शारीरिक कष्ट होने पर वे प्राय. उसे प्रेत-बधा समझते हैं । उनके 
चिकित्सक ही प्राय. प्रेत-निवारण किया करते है। ये चिकित्सक बड़ी-बड़ी करामाते 
दिखाने का दावा करते है। ये कहते है कि चिकित्सक जब चाहे पानी बरसा सकते है और 
आँधी, तुफ़ान आदि को भी अपने मंत्र के बल से रोक सकते हैं। डाइन और ओझा 
लोगो से ये ज्तोग बहुत डरते है । 

जल लोगों में सुन्तत का रिवाज है। कितु मुसलमानी धर्म की और बातें इनमे 
नहीं। इस समय ईसाई धम्म का प्रभाव इन लोगों पर खूब पड़ रहा है। कुछ लोग 
ईसाई हो भी गए है । जिन लोगों ने यह धर्म स्वीकार कर लिया है, उनके सामाजिक 
नियम भी बहुत बदल गए है । 

जुलू लोग मर्दे को नहीं जलाते । ये उन्हे गाड़ देते है । प्राय: ओझा लोग अपनी 
तात्रिक क्रिया सिद्ध करने के लिए मर्दों को उखाड़ लिया करते है। इससे अमीर जूलू 
लोग अपने संबधिया की क़ब्रों पर बरसों दिन-रात वहरा बिठाए रहते है । 

शिकार, खेती और पशु-पालन ही जूलू लोगों की प्रधान आजीविका है। ये 
लोग लोहा, पीतल आदि गलाकर मामूली हथियार बनाना जानते हैं | 

जूलू लोग बड़े बहादुर और युद्ध विद्या में निपुण होते है। ये लोग पैदल ही युद्ध 
करते है । तीर, कमान, भाला, ढाल, तलवार, गदा आदि इनके मुख्य अस्त्र-शस्त्र है। ये 
कभी-कभी दूसरे प्रदेशों पर भी आक्रमण करते है। कोई अस्सी वर्ष पहले इन लोगो ने 
रोडेशिया, जाँबेजी, न्‍्यासालेंड तथा जमंनीवालो के पूर्व अफ़रीका आदि प्रदेशों का 
अधिकार करके वहाँ अपनी भाथा का प्रचार किया था। कुछ जूलू सरदारों ने एक दफ़े 
आधे अफ़ रीका को तबाह कर दिया था । 

इनके सरदार डेनी जूलू का नाम पाठकों ने अखबारों में पढ़ा होगा । अभी कुछ 
ही समय हुआ उसने बगावत करके अँगरेजी गवनेमेट को तंग किया था । पर अत मे वह 
पकड़ा गया और उसे सज्ञा हुई । 

जूलू लोगों ने अपनी सामाजिक और राजनैतिक अवस्था में बहुत उन्नति की 
है। प्राय: सब असभ्य जातियों में 'वीरभोग्या वसुन्धरा की प्रथा ही प्रचलित है। परतु 
जूलू लोगो ने राजा वंश-परंपरा के अनुसार ही होते है। इनके यहाँ फ़ौजदादी और 
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दीवानी दोनों तरह के क़ानून हैं। पर वे लिपिबद्ध नहीं। वहाँ क़ानून जाननेवालों की 
एक श्रेणी है । उस श्रेणी के लोग परंपरा से बराबर क़ाननी विषयों ही की चर्चा करते 
आते हैं । वे इस काम के सिवा और कुछ नहीं करते । वहाँ खली अदालतों में न्याय होता 
है और सबको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है । 


[मई, 9] को 'सरस्वती' में प्रकाशित। 
वेचित्र्य-चित्रण' पुस्तक में संकलित ।] 


प्रशान्त-महासागर के टापुओं की कछ 
असभ्य जातिथाँ 


'प्रशान्त-महासागर में छोटे-बड़े सेकडो टाप हैं। वे सब ओशनियो के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
उनमें से टोंगा, ताहिती, समोआ और हवाई आदि टापुओं के समूह का नाम पालीनेशिया 
है; और फ़ीजी, न्यू कैलेडोनिया, सालोमन आदि के समूह का नाम मेलानेशिया । इन 
टापुओं के पहले समूह में जो असभ्य आदमी रहते हैं, वे पालीनशियन कहलाते हैं और जो 
दूसरे में रहते हैं, वे मेलीनेशियन । यही लोग यहाँ के मूल निवासी हैं । पहले ये वेहद 
असभ्य थे । पर जब से योरप और अमेरिका के सभ्य सज्जन इन टापुओ में पधारे, तब 
से इनकी अंसभ्यता कम होने लगी । अब तो वह और भी दिन-दिन कम होती जाती 
है । परंतु इसके साथ ही उनका विनाश-साधन भी होता जाता है। पश्चिमी सभ्यता की 
बदौलत इन लोगों में नए-नए व्यसनों का प्रादुर्भाव हो गया है, जो इनकी संख्या बराबर 
कम करता जा रहा है । जो जाति इस मनुष्य-गणना में, कल्पना कीजिए, एक हलज़ार है, 
वह, दस वर्ष बाद दूसरी मनुष्य-गणना में पाँच ही सो रह जायगी । यह दशा है ! इनकी 
संख्या की कमी के और भी कई कारण हैं । 

पालीनेशिया के टापू पहले बिलकुल उजाड़ थे। वहाँ के मूल निवासी और ही 
कही रहते थे । वे किसी उत्त र-पश्चिम के देश या प्रांत से वहाँ गए जान पड़ते हैं। यह 
बात उनके रूप-रंग और क़द से सूचित होती है। यहाँ वाले कद में, कोई-कोई छ: फुट 
तक ऊँचे होते हैं। बाल काले और सीधे होते हैं। चमड़े का रंग कुछ-कुछ भूरापन लिए 
होता है। योरपवालो के संसर्ग से ये लोग अब काहिल हो गए है और दुराचरण की लत 
भी इनमें पड़ गई है। अन्यथा ये बड़े परिश्रमी और, कुछ को छोड़कर, सदाचरणशील 
थे। 

योरपवालों के पालीनेशिया में पहुँचने के पहले वहाँ के निवासी खेती करना 
अच्छी तरह जानते थे । ये लोग रोटी, तरकारी ही अधिक खाते थे, मांस-मछली कम । 
नारियल यहाँ अधिकता से होता था। ये लोग नाव बनाना भी जानते थे। तैरने मे तो 
ये बड़े ही निपुण थे । शहतूत की जाति का एक पेड़ वहाँ होतः है । उसकी रस्सी ये लोग 
ऐसी अच्छी और मज़बूत बनाते थे, और अब भी ऐसी बनाते हैं कि उसे देशकर आणश्चय्य॑ 
होता है। एक पेड़ की छाल कूटकर उसके बारीक तंतुओं से ये लोग एक प्रकार का 
मोटा कपडा भी बनाते थे । धनुर्बाण और भाले इनके हथियार थे। फाबड़ा, कुदाली 
आदि ये लोग पत्थर के बनाते थे । इनके कुछ औज़ार सीपी के भी होते थे। । 

पालीनेशिया के निवासियों में अधिकांश अब क्रिश्चियन हो गए हैं। परंतु पहले 
जे विशेष करके सूर्य्य और चंद्रमा के उपासक थे। उन्हीं की वे पूजा करते थे; उन्हीं की 
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मूर्तियाँ स्थापित करते थे । हवाई नाम के टापुओं के निवासी और भी कई देवताओं को 
पूजते थे। वहाँ कई ज्वालामुखी पर्वत हैं। अतएवं उनके कितने ही देवताओं की सुप्टि 
पर्वतों के कारण हुई थी | इन देवताओं के सामने मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। 
खाने की चीज़ें और शराब भी इन पर चढाई जाती थी। नर-बलि तो नही, पर और 
सब प्राचीन प्रकार की पूजा अब तक यहाँ होती है । इन लोगों की कितनी ही प्राचीन 
देव-मूतियाँ पश्चिमी सभ्यता के प्रसाद से नष्ट-भ्रष्ट हो गई है । कुछ योरप के बड़े-बड़े 
अजायबघरों में पहुँच गई हैं। बची-खब्रची जो रह गई हैं, वे यत्र-तत्र पाई जाती है । 

असभ्य जातियों में जैसे नाचों का प्रचार है, वैसे ही नाच पहले यहाँ भी होते थे । 
खेल-खूद के तरीक़े भी इनके बड़े विचित्र थे। उन्हें देखकर सभ्यताभिमानियों के मन में 
भय और घणा के भाव एक ही साथ उदित होते थे। जितने धाम्मिक उत्सव होते थे, सवमे 
भयानक नाच और उछल-कूद के तमाशे होते थे। यहाँ वाले क्रिसी ज़माने मे कमजोर 
बच्चों और बुड़्ढों को, गले में फाँसी लगाकर, मार डालते थे । अपने समाज में नि्बेल 
मनुष्यों को जीता रखना ये लोग अपनी तौहीन समझते थे । जवान और सबल आदमियों 
ही को जीते रखने के ये पक्षपाती थे। उनन्‍्हों से ये समाज की शोभा समझते थे । 

परंतु योरपवालो के संसर्ग से इन लोगों ने अपनी पुरानी चाल-ढाल बहुत कुछ 
बदल डाली है | धर्मातर भी इन्होंने कर डाला है और कपड़े-लत्ते में भी रूपातर कर 
दिया है । अब इनमें से कितने ही आदमी कोट और पतलून पहनने लगे है । पहले तो ये 
प्राय: दिगंबर ही रहते थे। अब भी इन लोगों में अधिकांण दिग्बर नहीं तो अद्धं-दिशंबर 
ही बने विचरा करते है। इनकी स्त्रियाँ भी कमर के ऊपर का सर्वाग खुला रखती है; 
जो कुछ सभ्य हो गई हैं बही उस अंग को ढके रहती हैं । पुरान नाच-कूद अब इनके बद 
हो चले हैं। क्रिसी-किसी बहुत बड़े महत्त्व के मौक़े पर अब ये लोग पुराने छढग का नाच 
नाचते है । सामोाआ टापए के निवासी यद्यपि मामली तौर पर कपडे-लत्ते पहनने की 
बिलकुल ही परवा न करते थे, सिर्फ़ पत्तियों से अपने अग-विशेष को ढके रहते थ, 
तथापि बड़े-बड़े उत्सरो और धाम्मिक कामों के समय एक लंबा जामा पहनते थ । यहां 
के धाम्मिक नतेक एक ऊंची टोपी, नाचने के समय, पहनते थ । उसे देखकर सभ्य आदमियों 
को बड़ा कौतुक होता था। हवाई द्वीप के मूल निवासी पक्षियों के पर लगाकर एक 
अजीब तरह का लंबा कोट बनाते थे । उसके तैयार करने में बरसों लग जाते थ। यह 
कोट बढ़े मोल का होता था। खास-खास मौक़ों पर यह कोट पहना जाता था । पर ये 
पुराने ढंग के वस्त्र।च्छादन अब योरप और अमेरिकावालों के कोट और हैट को अपना 
स्थान देते चले जा रहे हैं। क्र-क्रम से उनका रिवाज कम हो रहा है । 

पालीनेशिया और मेलीनेशिया के मूल निवासियों के विषय में सैकड़ो पुस्तके 
लिखी जा चुकी है। इन टापुओ में योरप वालों का प्रवेश हुए कई सी वर्ष हुए । तब से 
आज तक इन लोगों के रीति-रिवाज आदि पर बराबर पुस्तकें लिखी जा रही हैं । उनमें 
से जो बहत पुरानी पुस्ततों हैं, उतमें लिगी हुई कुछ बातें बड़े ही अचभे की हैं। उन बातों 
का अब्र बटत ही कग रित्राज है । उससे सूचित होता है कि इन टापुओं के निवासी अपनी 
पुरानी चाल को बहुत शीघ्र छोड़ सकते हैं। एक पुस्तक में लिखा है कि टोगा-द्वीप के 
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निवासी पहले जाँघों तक गुदना गुदाते थे । उसमें वे पीले रंग की कोई चीज लगाते थे । 
इससे उनका यह अंग उम्र भर पीला बना रहता था और देखने में बडा ही विलक्षण 
मालूम होता था। ये लोग स्त्री और पुरुष दोनों कमर पर मोटे कपड़े या चटाई का एक 
छोटा-सा टुकड़ा-मात्र लपेटते थे। बाक़ी सारा अंग नगा रहता था। सकोच और लज्जा 
का कही इनमे नाम न था। तरुण लड़कियाँ पिता और गुरूजनों के सामने इस वेश में 
आते जरा भी न सकुचाती थी। स्त्रियाँ और पुरूष दोनो एक ही तरह के गहने पहनते 
थे | ये लोग माला या हार पहनने के बड़े शौकीन थे । इनके हार विशेष करके चिडढ़ियों 
की टाॉगो की हडिडयाँ और शार्क नामक मछली के दाँतो के होते थे। सीपियाँ और 
जंगली फलो की गृठलियों के भी हार ये लोग बनाकर एहनते थे। चिड़ियो के ताज और 
चोचे भी कभी-कभी ये अपने हारों में पिरो देते थे । कछणए की हड्डियों की अँगियाँ 
और बाजूबंद 'ी इन्हें बडे प्रिय थे । प्रत्येक कान में ये लोग दो-दो करके उनमें हाथीदान 
या मामूली हड्डियों की तीन-तीन इच व्यास वाली बालियाँ पहनना बहुत पसंद करते 
थे। यद्यपि विलकुल ही असभ्य थे, तथापि अपने बदन को ये हमेशा साफ़ रखते थे। 
इसलिये ये 77 में दो-दो, तीन-तीन दे तालाबो में नहाते थे। यदि समुद्र मे नहाने का 
मौका आता, तो तालाब का पानी मिलते ही उसे अपने ऊपर डालकर बदन दुबारा धो 
डालते थ। समुद्र के पानी से चमड़ा फट जाता है। इस तकलीफ से बचने के लिये ये 
लोग ऐसा करते थे । 

पालीनेशियन और मेलीनेशियन लोग बाल सवा रने के पीछे बतरह पागल रहते 
है | मर्द-औरत सभी अपने बाल रंगने, संवारने और उन्हें सीपियो और पक्षियों के पंखों 
तथा फूल-पत्तियों से आभूषित करने में घटो खर्चे करते है। रात को जब ये लोग साते है 
तव सिर के नीचे काठ की एक विचित्र तकिया रखते है। वह इस तरह की होती है कि 
बालो का जूडा ज्यों का त्यो बना रहता है--बाल बिखरने नहीं पाते । इस तकिए 
के कारण इन लोगों को सोते समय बहुत तकलीफ़ मिलती है, परंतु उस य्रे खुशी से सह 
लेते हैं। तकलीफ़ चाहे जितनी हो, बाल न बिखरने पावें ! 

इन द्वोप-समूहों के तिवासी एक प्रकार के सोमयाजी किवा सोमपायी है | इनके 
सोम-रस का नाम है कावा । किसी किसी टापू वाले इसे आवा भी कहते हैं। सामीआ-टापू 
के निवासी बड्ं-बढे उसवो और त्योहारों पर कावा जरूर पीते है। यह एक पौधे को जड़ 
से बनाया जाता है । निर्दिष्ट समय पर सैकडो आदमी इकटठे होते हैं। अपने-अपने पद 
के अनसार वे क़तारो में आगे-पीछे बिठाए जाते है। फिर सबको कावा की जड़े दी जाती 
हैँ । उन्हे दाँतों से चाबकर ये लोग खूब बारीक करते है। तब वह सारी-की-सारी लुगदी 
पत्तों पर रक्‍बी जाती है। इसके वाद वह एक बड़े बरतन में रखकर उबाली और 
तदनंतर छानी जाती है । जब तक ये सब तैयारियाँ होती है, तब तक लोग जोर-ज्ोर से 
मंत्र-पाठ और गान करते है । कावा तैयार हो जाने पर स्त्रियाँ, लड़कियाँ, लड़के तक, 
सब लोग, नारियल के पियालों में उसे भराते हैं। एक सबसे अधिक सुदरी लड़को प्याले 
में कावा लेकर समागत सज्जनों में सर्वाधिक श्रेष्ठ पुरुष के सामने ले जाती है । ब्रह उस 
काया को एक ही साँस में पी जाता है। उसके पी चुकने पर और लोग पीते हैं। किसी- 
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किसी टापू में कावा बनाने का काम केवल कुमारिकाओं ही को करना पड़ता है। 

अतिथि-सत्कार करने में सामोआ के मूल निवासी सभ्य देश वालों से भी बढ़ें- 
चढ़े हैं। वहाँ प्रत्येक गाँव में एक-एक जमींदार या राजा रहता है । अतिथियों के आद र- 
सत्कार का काम उसकी लड़की के सिपुर्द किया जाता है। उसे एक घर अलग दिया 
जाता है। बहुत-सी लड़कियाँ उसकी मदद के लिये नियत रहती है। जो लोग उस गाँव 
में बाहर से जाते है, वे उसी घर में ठहरते हैं। उन्हे सब तरह क। आराम दिया जाता 
है। इसमें जो खर्च पड़ता है, वह सब गाँव वाले चंदा करके देते हैं। वे लोग अच्छा- 
अच्छा मांस और मछली खुद ही खा जाता अनुचित समझने हैं। इन चीज़ों को वे 
अतिथि-सत्कार के लिये रखते हैं । 

अब तो नहीं, पर पहले किसी समय टोगा आदि कई एक टापुओं में छोटे-छोटे 
लड़के देवताओं पर काटकर चढाए जाते थे। रोगियों को नीरोग करने के अभिप्राय से 
यह बलिदान बहुधा दिया जाता था। प्रधान-प्रधान पुरुषों की स्त्रियों को, उनके पतियों 
के मृतक-संस्का र के समय बहुधा फाँसी दे दी जाती थी। पर औरो के साथ ऐसा व्यवहार 
नही किया जाता था । 

मृतक-संस्कार ये लोग बड़ें ही आडंबर से करते थे और अब भी करते है| कोई- 
कोई वर्ष-वर्ष, डेढ़-डेढ़ वर्ष तक सूतक मानते हैं। मरने के दूसरे दिन मुर्दे को गाड़ते और 
सव लोग सिर घ्टाते हैं। स्त्रियों तक को अपने-अपने प्यारे और संवारे हुए बालो से 
हाथ धोना पड़ता है। मुर्दे की कब्र में उसके साथ उसके हार, गजरे, हडिडियाँ, सीपियां, 
कौड़ियाँ आदि रख दी जाती हैं। सूतक मनाने वाले फटी हुई चूटाइयो के टुकड़े ही 
कमर से लपेटत है और एक वक्ष-विशेष की पत्तियों की मालिका पहनते है। उनके 
सूतक की यही पहचान है । 

इन लागों में बड़ आडंबर के साथ विवाह होता है। कभी-कभी एक कुमारिका 
के कई प्रणयी निकल आते है। उनमें लड़ाइयाँ हो जाती है। यहाँ तक कि मार-काट तक 
की भी नोबत आ जाती है | गुप्त विवाह किवा गंधवे-विवाह भी कभी-कभी हो जाते है 
और जायज समझे जाते हैं। प्रीति-ग्रंथि दृढ़ हो जाने से स्त्री-पुर्ष का फिर कभी 
पारस्परिक वियोग नही होता । 

सालोमन नाम के टापुओं का जो समूह है, उसके निवासियों की आकृति बड़ी 
ही विभीषक होती है। वे लोग क्र और कुटिल स्वभाव के होते हैं । वलवान्‌ भी बड़े 
होते हैं । शिकार में उनकी बराबरी और किसी टापू वाले नहीं कर सकते । लूट-पाट में 
भी उनका नंबर सबसे बढ़ा हुआ है। वे बहुधा अपनी नावों पर सवार होकर, धनुष- 
बाण तथा भाले धारण करके, पास-पड़ोस के टापुओं पर धावा मारते और जो कुछ पाते 
हैं, उठा लाते हैं। उनकी नावें बहुत बड़ी और बहुत मजबूत होती हैं। प्रत्येक नाव में 
चालीस-चालीस, पचास-पचास आदमी सवार हो सकते हैं। अपने शत्रुओं पर जब वे 
घावा मारते हैं, तब उनके शरीर में पूर्वाधिक बल-विक्रम का संचार हो जाता है । जो 
उनके बाणों से मारे जाते हैं, उनके सिर वे काट लेते हैं । उन्हें वे अपनी बस्तियों में जमा 


प्रशान्त-महासागर के टापुओं की कुछ असभ्य जातियाँ / 423 


कर देते हैं। उनके क्रूर कम्मे की वे सदा याद दिलाया करते है । धनुर्बाण और भाला ही 
उनके प्रधान शस्त्र हैं । 

सालोमन टापू के निवासी अपने कान छेदकर उस छेद को धीरे-धीरे इतना बड़ा 
कर देते हैं कि उसके भीतर मोटी-मोटी लकड़ियाँ तक चली जाती हैं। एक साहब ने तो 
यहाँ तक लिखा है कि उस छेद के भीतर इन लोगों का सिर तक चला जाता है ! कान 
भी इनके बहुत लंबे होते हैं। इनके बाल ऊपर को उठे और बिखरे हुए होते है। 

इस द्वीप-पुज में एक छोटा-सा टापू वोगेनविली नाम का है। इसके निवासियों 
को मनुष्य नहीं, राक्षस कहना चाहिए। वे मनुष्य-भक्षी हैं। अपरिचित आदमी उनसे 
भागे नही बचता । पकड़कर उसे वे फ़ौरन खा जाते है। लड़ाक ऐसे होते है कि पड़ोस के 
टापुओं पर अकारण चढाई करके वहाँ वालों के सिर काट लाते हैं। मनुष्य को मारना 
और मारकर खा जाना उनके लिये खेल है । आर० लाइडेकर नामक एक साहब ने अपनी 
एक किताब में ऐसा ही लिखा है। 


[सितम्बर, 49] को 'सरस्वती में प्रकाशित । 
'वेचित्रय-चित्रण' पुस्तक में संकलित ।] 


प्राचीन मेक्सिको में नरमेध-यज्ञ 


प्रेस्काट ताम के साहब ने अमेरिका के मेक्सिको देश के विजय किए जाने पर एक अच्छी 
पुस्तक अँगरेजी में लिखी है। उसी के आधार पर हम प्राचीन मेक्सिको के उन उत्सवों 
का हाल लिखते हैं, जिनमें वहाँ वाले नरमेध-यज्ञ करते थे । 

मेक्सिको वालो के थुद्ध-देवताओं में एक देवता 'टैज़-कैटली-कोपा' नाम का था । 
'टेज़-कंटली-कोपा' का अर्थ है--- संसार की आत्मा। वह संसार का रचयिता माना 
जाता था। उसकी पूजा में मनुष्य का बलिदान होता था। प्राचीन काल में, मक्सिको मे, 
मनुष्य के बलिदान की प्रथा थी तो; परंतु बहुत कम थी। चौदहवी शताब्दी में उसने 
बहुत ज़ोर पकड़ा; और अंत में, सोलहवीं शताब्दी में, जब स्पेन वालो ने मेक्सिको पर 
अपना अधिकार जमाया, तब इस प्रथा का इतना प्राबल्य हो गया क्रि कोई पूजा इसके 
बिना होती ही न थी । 

युद्ध में पकड़े गए क़ैदियों में से एक सुदर युवक चुन लिया जाता था। वह 'टैज 
कैटली-कोपा' का अवतार माना जाता था । उसका आदर और सत्कार भी बसा ही 
होता था, जैसा टैज़-कंटली-कोपा' की मृति का। कई पुजारी उसके पास सदा रहते थ । 
वह बहुमूल्य और सुंदर-सुवासित बस्त्र धारण करता। फूलों की मालाएँ उसके गले में 
पड़ी रहती। जब वह घूमने निकलता, तब राजा के सिपाही उसके आगे-आगे चलते । 
चलते-चलते जब वह कहीं गाने लगता, तब उसके गाने की ध्वनि कानो में पड़ते ही लोग 
दौड-दौड़कर उसके चरणों पर गिरते, और उसकी चरण-रज उठाकर सिर पर धारण 
करते | चार सुंदर युवा स्त्रियाँ सदा उसकी सेवा करती । जिस समय से वे उसके पास 
रहने लगती, उस समय से लोग उन्हें देवी के पवित्र नाम से पुकारने लगते | एक वर्ष तक 
यह देवता खूब सुख भोगता | जहाँ जाता, वहाँ लोग उसका आदर करते और उसे खूब 
अच्छा भोजन खिलाते । वह जो चाहता, सो करता; कोई उसे टोकने वाला न था। वह 
एक बड़े भारी महल में रहता । जब जी चाहता, तब चाहे जिसके महल को अपने रहने के 
लिये खाली करा लेता । परंतु एक वर्ष के बाद उसका यह सब सुख मिट्टी में मल जाता । 

बलिदान के दिन उसके सब बहुमूल्य कपड़े उतार लिये जाते | पुजारी लोग उसे 
'टैज-कंटली-कोपा' कै मंदिर में ले जाते। दर्शकों की भीड़ उसके पीछे-पीछे चलती। 
मंदिर के निकट पहुँचते ही वह अपने फूलों के हारों को तोड-तोड़कर भूमि पर बखेरने 
लगता । अंत में उन सारंगियों और ढोलकों के तोड़ने की बारी आती, जो उसकी रंग- 
रैलियों के साथी थे । मंदिर में पहुँचते ही छः पुजारी उसका स्वागत करते। इन छहो 
पुजारियों के बाल लंबे-लंवे और काले होते । वे कपड़े भी काने ही पहने रहते । उनके 
कपड़ों पर मेक्सिको की भाषा में लिखे हुए मंत्राक्षर चमकते रहते । छहों पुजारी उसे 
लेकर मंदिर के एक ऐसे ऊँचे भाग में पहुँचते, जहाँ उन्हें नीचे से सर्व-लाधारण अच्छी 
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तरह देख सकते। वहाँ पर उसे एक शिला पर लिटा देते। पुजारियों में से पाँच तो 
उसके हार-पैर जोर से पकड़ लेते और एक उसके पेट में छरा भोंक देता और तुरंत ही 
उसका हृदय बाहर निकाल लेता, जिसे पहले तो बढ़ सूर्य को दिखाता और फिर 'हैज- 
कंटली-कोपा' की मूर्ति के चरणों में डाल देता | देवता के चरणों पर हृदय-खंड के गिरते 
ही नीचे खड़े हुए सारे दर्शक झुक-झुककर देवता की वंदना करने लगते | तत्पण्चात एक्र 
पुजारी उठता और लोगो को ससार की निस्सारता पर उपदेश देने लगता। अत में वह 
कहता--भाइयो, देखो, दुनिया कैसी बु जगह है। पहले तो सांसारिक बातो से बड़ा 
सुख मिलता है, जैसे कि इस मनुष्य को मिला था, जो अभी मारा गया है, परंतु अत में 
उनसे बड़ा दुख होता है, ज॑ंसा कि इस आदमी को हुआ। सासारिक सुखों पर कभी 
भरोसा मत करो, और न उन पर गवे ही करो | 

यह तो इस बलिदान की साधारण रीति थी। बलिदान किए जाने वाले व्यक्ति 
को बलिदान के समय प्रायः बहुत शारीरिक कप्ट भी पहुँचाया जाता था। उसे लोग 
शिला पर ब्रिठा देते थ, और खूब पीटते थे। लातो और घँसो तक ही वात न रहती; 
लोग तीर आर छूरे तक उसके शरीर में चुभोते थ। उसका शरीर लोह से लद॒फद हो 
जाता, और अंत में वह इस यंत्रणा से विह्लल होकर पुजारियों से प्रार्थना करने लगता 
कि शीघ्र ही प्राण ले लो। बलिदान के लिये चुने गए व्यक्ति के साथियों में से यदि कोई 
सेनापति या प्रसिद्ध वीर पुरुष होता, तो उस व्यक्ति के साथ थोडी-सी रियायत भी की 
जाती थी । उसके हाथ में एक दाल और तलवार दे दी जाती थी। वह उपस्थित लोगों 
में से एक-एक से लड॒ता। यदि वह जीत जाता, तो उसे अपने घर जीवित चले जाने 
की आज्ञा मिल जाती | हार जाने पर चाड़े वह एक दर्जन आदमियों को हराकर ही 
हारता-- उसकी वही गति होती, जो और लोगो की होती थी। जव इस प्रकार का युद्ध 
होता, तब बलिदान के स्थान में एक गोल पत्वर रख दिया जाता | उसी के चारों ओर 
घूम-घमकर वलिदान किया जाने वाला पुर्ष लड॒ता और दर्शक नीचे खड़े होकर युद्ध 
देखते । 

मेक्सिको वाले इन नरमेध-यज्ञों को अपने मनोरंजनार्थ न करते थे। उनकी 
धाम्मिक पुस्तकों मे इस प्रकार के यज्ञों का बड़ा माहात्म्य गाया गया है। समय आने पर 
बलिदानों का न होना अशुभ समझा जाता था। कमी-कमी स्त्रियाँ भी बलिदान होती 
थी । जब पानी न वरसता, तब छोटे-छोट बच्चे देवतो ते भेंट चढ़ाए जाते। पहले इन 
बच्चो को अच्डे-अच्छे कपड़े पहनाए जाते। फिर उन्हें बहुमूल्य चादर पर लिटाया 
जाता | इस चादर को पुजारी लोग तानकर उठाए हुए मंदिर में ले जाते। आगे वाजे 
बजते जाते, पीछे दर्णकों की भीड़ चलती । मर में पहुँवकर बच्चों के गले में मालाएँ 
पहनाई जाती, और उनसे कहा जाता कि लो, अब तुम मारे जाते हो। वे वेचारे रोने 
लगते, परंतु पुजारियो का कठोर हृदय न पसीजता। वे लोग उनके उस समय के रोने 
को शुभ समझते । बच्चे मार दिए जाते और लोग समझते कि अब पानी अवश्य बरसेगा । 
'पुजारी लोग वलिदान के लिये बच्चों को पहले ही से खरीद लेते थे। जिस बच्चे को 
कोई पुशारी बलिदान के लिये खरीदना चाहता, उसके बेचने में उसके नाता-पिता को 
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कुछ भी उज्ञ न होता। वे उलटा अपने को बड़ा भाग्यवान्‌ समझते । 

इस प्रकार बलिदान कर दिए जाने वाले मनुष्यों की संख्या भी थोड़ी न होती 
थी । मेक्सिको देश में ही एक वर्ष में बीस-बीस हज़ार आदमी इस प्रथा की भेंट हो जाते 
थे। कभी-कभी तो यह संख्या पत्तास-पचास हजार तक पहुँच जाती थी। फिर यदि कही 
किसी वर्ष राजतिलकोत्सव हुआ, अथवा किसी मंदिर को प्रतिष्ठा हुई, तो फिर क्या 
कहना है। यह संख्या लाखो तक पहुँच जाती थी। 486 ईसवी में मेक्सिको के एक 
नगर में, एक मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी। वर्षों पहले से उसकी प्रतिष्ठा की 
तैयारी होती रही । दूर-दूर से लोग उसमें बलिदान किए जाने के लिये पकड़ मँगाए 
गए। जिस दिन इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, ये लोग दुहरी पंक्ति में दो मील तक 
बिठाए गए। कई रात और दिन तक इनकी कुरबानी होती रही । एक-एक दिन 
में सत्तर-सत्तर हज़ार मनुष्य मारे गए। लोग कदावित इतने आदमियों के, उँगली 
तक हिलाए बिना, मारे जाने की बात पर विश्वास न करें। परंतु इस बात 
की सत्यता के प्रमाण केवल उन्हीं पाश्चात्त्य विद्वानों के लेखों से नहीं मिलते, जिन्होंने 
मेक्सिको की बातों की खोज करके ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी हैं, कितु मेक्सिको 
के आदिम निवासी तक इस बात की गवाही देते है । इसके अतिरिक्त वह मंदिर, जिसमे 
यह महानरमेध-यज्ञ हुआ था, उस समय भी विद्यमान था, जब स्पेन वालों ने मेक्सिको 
को अपने हस्तगत किया था। जिन लोगों का बलिदान होता था, उनकी खोपडियाँ 
मंदिर की दीवारों पर खँदियों से लटका दी जाती थी। उस मंदिर में स्पेन वालो की 
बहुत-सी खोपड़ियाँ लटकी मिली थी। स्पेन के दो सैनिकों ने उन्हे गला भी था। कहते 
हैं कि उनकी संख्या उक लाख छत्तीस हज़ार से अधिक थी । इन आदमियों के इस प्रकार, 
हाथ-पैर हिलाए बिना, मर जाने का एक बड़ा भारी कारण भी था। वह यह कि उन 
लोगों को दुढ़ विश्वास था कि इस प्रकार की मृत्यु बहुत अच्छी होती है, और मरने के 
बाद हमें स्वगं और उसके सुख प्राप्त होंगे। इसी से वे अपना बलिदान कराकर बड़ी 
खुशी से मरते थे । 

मेक्सिको वाले हर साल अपने आस-पास के देशों पर चढ़ाई करते थे। दिग्विजय 
के लिये नहों, केवल बलिदान के लिये दूसरे देशों के आदमियों को पकड़ लाने के लिये | 
मेक्सिको के पास 'टंज्ञकीला नाम का एक राज्य था। मेक्सिको के राजा और वहाँ के 
राजा में यह अहदनामा हो गया कि साल में एक खास दिन, एक नियत स्थान पर, दोनों 
राज्यों की सेनाएँ एक दूसरी से लड़ें । हार-जीत की कोई शर्ते न थी। बात थी केवल 
इतनी ही बलिदान के लिये एक पक्ष दूसरे पक्ष के जितने आदमी जबरदस्ती क़ैद कर 
सके, कर ले जाय । नौबत हाथापाई तक न रही, मार-काट अवश्य होने लग्रैती । संध्या 
को लड़ाई बंद हो जाती । उस समय दोनों पक्ष वाले एक दूसरे से मित्रों की तरह मिलते, 
परतु युद्ध के क़ैदियों की कुछ ब्रात न होती । इन्हीं क़ैदियों का एक-एक कश्के बलिदान 
किया जाता । जब उनकी संख्या थोड़ी रह जाती, तब लोग राजा से फिर इसी प्रकार से 
युद्ध की आज्ञा माँगते । 

मेक्सिको वाले नर-मांस-भक्षी भी थे । ब्रलिदान के ब्राद लाश उस आदमी को 
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दे दी जाती थी, जो उसे युद्ध से पकड़ लाता था। वह उसे बड़ी प्रसन्‍नता से अपने घर 
उठा लाता और बड़े यत्न से पकाता । तब उसके बंधु-बांधव और मित्र एकत्र होते । सब 
लोग खशी मनाते, और अंत में वे सब मिल कर उस नर-मांस को बड़ों प्रसन्नता से 
खाते । 

कुछ वीर पुरुष अपने ही मन से अपने को बलिदान के लिये अपंण कर देते थे। 
इन लोगों की खोपड़ियों की माला मेक्सिकों का बादशाह बड़े प्रेम से पहनकर दरवार 
या त्योहार के दिन तख्त पर बैठता था! 


[जनवरी, 93 को 'सरस्वती' में प्रकाशित । 
'अबुभुत आलाप' पुस्तक में संकलित ।] 


मैडेंगास्कर-द्वीप के मल निवासी 


संसार में सैकड़ों जंगली जातियाँ वास करती हैं। ऐसा एक भी महादेश, देश या द्वीप न 
होगा जहाँ कुछ न कुछ जंगली और असभ्य आदमी न रहते हों । हमारे देश में भी ऐसी 
जातियों की कमी नही । आज भारतवपषं के बाहर एक जंगली जाति का हाल पाठकों 
को सुनाते हैं । 

अफ़रीका के दक्षिण-पू्व में मैडेगास्कर नाम का एक द्वीप है। यह द्वीप बहुत बडा 
है । इसकी चौड़ाई कोई एक सो मील और लम्बाई तीन सौ मील होगी । यह टापू चारों 
तरफ घने जगलों से घिरा हुआ है । इसलिए इसमें हिस्न जन्तुओं की कमी नहीं । इसके 
सिवा कोई चालीस पचास प्रकार के वन्दर भी इस टापू में आनन्द से विहार किया करते 
हैं | प्रकार से यहाँ मतलब जाति से है । सो एक एक जाति के बन्दरों ही की संख्या लाखों 
होगी । सब जातियों के बन्दरों की संख्या यदि गिनने को मिले तो शायद वह करोड़ों तक 
पहुँचे । बन्दरों की इन जातियों में एक जाति लेमर्स नाम के बन्दरों की है । इस जाति के 
बन्दर बड़े ही भयानक होते है। वे वहाँ बड़ी कसरत से पाये जाते है । 

मैडेगास्कर मे अनेक जातियों के लोग निवास करते है। उनमे हबशी, अरब और 
सकालवा मुख्य हैं। ये पिछले, अर्थात्‌ सकालवा जाति ही के लोग, इस टापु के मूल 
निवासी है। ये लोग मंडेंगास्कर टापू के पश्चिमी समुद्र-तट पर अधिक रहने हैं । ये 
हृवशियों ही के सदृश काले होते है। इतकी शरी र-कान्ति सुपक्व जम्बूफल के रंग को भी 
मात करती' है । ये लोग सुदृढ़ और बलवान्‌ भी खूब होते हैं । होना ही चाहिए। निर्बलता 
और कोमलता तो सभ्यता ही की सगी बहने है । सभ्यता महारानी के सुराज्य ही में 
उन्हे आश्रय मिल सकता है, अन्यत्र नहीं । सकालवा जाति के मनृष्यो के बाल लम्ब और 
घंचराले होत हैँ। अआखे बड़ी---आकर्णवटायत--और गहरी होती है। नथने भी खूब 
लम्ब-चोड़ हाते हैं 

सम॒द्र के किनारे रहने वाले सकालवा लोग धीवर अर्थात मछओं का काम करते 

| यही उनका मुख्य व्यवसाय है । मछली खाना उन्हें पसन्द भी बहुत है । जो लोग 

समुद्र से दूर रहते है और खेती करते है वे भी अपने सजातीय मछओं से मछली मोल 
लिए बिना नहीं रहते । पर बदले में कोर्ई सिक्का न देकर अपनी खेती की उपज, धान या 
चावन आदि ही देते हैं। नमक भी वे इसी तरह स्वयं उत्तादित धान्य से बदलकर 
अपना काम निकालते हैं। जराबखोरी, चोरी और लड़ना-भिड़ना इनकी आदत में दाखिल 
है । प्रत्यके सकालवा अपने पड़ोसी से भी सदा डरता रहता है। वह समझता है, कहीं 
ऐसा न हो जो धन के लोभ से वह उसे मार डाले या गुलाम बताकर बेच ले । इस जाति 
में कहीं कहीं मनृष्यों के खरीद-फ़रोख्त की प्रथा अब तक जारी है । 

मैडेगास्कर के इन मूल निवासियों में एक बड़े ही अद्भुत ढंग का रणनृत्य होता 
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है । जब ये आक्रमण, युद्ध, हृषे-प्रकाशन आदि का आदेश अपने सहयोगियों या साथियों 
को देते हैं तब एक विचित्र रीति से अंग-संचालन करते हैं; मह से कुछ नही कहते । 
इनकी बन्दूक़ें खब लम्बी होती हैं। उनके ऊपरी भाग पर काँसे का एक काँटा लगा रहता 
है । वह णायद शिस्त लेने के लिए लगाया जाता है । नाच के समय ये लोग अपनी अपनी 
बन्दृक़ लिये रहते है । उन्हें ये एक हाथ से उछालते और दूसरे हाथ से रोकते है। 
उछालते समय जो हाथ खाली हो जाता है उससे ये अपने अपने रूमाल हिलाने लगते है। 

इस जाति के जो मृल निवासी समुद्र के पूर्वी तट की तरफ रहते है वे प्राय' शान्त 
ओर नम्र स्वभाव के है । परन्तु उनके सिर के बाल देख कर डर लगता है| वे सुअर के 
बालो की तरह सीध खड़े रहते है । वासस्थात के अनुसार इन लोगों के समुदायों के नाम 
भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के होते है। यथा--जंगलों में रहने वाले जंगली, मंदानों में रहने 
वाले मैदानी और झीलों के किनारे रहने वाले झील वाले कहाते है । 

मैडेग।स्कर मे जो प्रान्त समृद्र-तट से दूर है वहाँ होवास नाम की एक जाति रहती 
है । इस जाति के मनृष्य भी इस टापू के मूल निवासी है । यह राज-जाति है। यही जाति 
समस्त मूल निवासियों पर शासत करने का गव॑ रखती है। वह कहती है, हम राजवशी 
है। अतएव शासन का अधिकार हमको छाड़कर और किसी को नहीं । परन्तु सकालवा 
लोग इनका शासन नहीं मानना चाहते । वे कहते है--हप चुना दीगरे नस्त । होवास होते 
कौन है ? उन्हें राजा बनाया किसने ? इस कारण इन दोनों जातियों में सदा झग ड़े- 
बखेडे हुआ करते है। नृवंश-विद्या के ज्ञाताओं का अनुमान है कि होवास लोग मलयवंशी 
है। प्राचीन समय मे कुछ जावा-निवासी मैडेगास्कर में जा बसे थे। ये लोग उन्हीं की 
सनन्‍्तति है । इनका रंग गोरा, क़द नाटा और बदन मोटा होता है। बाल मुलायम और 
काले होते है | दाढ़ी छोटी और आँखे लाल-लाल होती है । अतएवं रूप-रग और शरीर- 
संगठन में ये लोग सकालवा जाति के आदमियों से नही मिलते । फिर भला वे लोग इन 
गोरो का शासन क्यों स्वीकार करें ? संसार में गोरों की धींगा-धीगी चलती जरूर है 
पर सदा और सत्र नहीं । 

सकालवा लोग कोई &' हाथ लम्बा और डेढ हाथ चौडा कपड़ा कमर में लपेटते 
हैं। स्त्रियाँ भी ऐसा ही करती है ।। स्त्री-पुर्पष दोनो ही एक सा वस्त्र व्यवहार करते है। 
याद रहें, इन लोगों ने अपन राज अलग बना रक्‍खे है । मलयवशी जाति के आर्दासियां के 
राजा वो ये अपना राजा नही मानते। इनके राजा लाल रग के कपड़े पहनते है । 
रानियाँ भी इसी रंग के कपड़ो से अपने शरीर की सुन्दरता बढाती है । जब ये घूमने 
निकलती हैं तब इनके सिर पर लाल ही रंग का एक छत्र लगाया या म॒कुट रक्‍्वा जाता 
है| मार्ग में लोग झुक झुक उन्हे प्रणाम कर और आशीर्वाद देते है--“चिरंजीवी रहें 
सदा रानी हमारी । 

स्त्रियां अपने बाल बहुत कम बाँधती या गूँधती है। बात यह है कि यह काम बड़े 
परिश्रम और बड़े कष्ट का समझा जाता है | तीन, तीन चार चार घण्टे की लगातार 
मिहनत से कहीं एक स्त्री के बाल सेवा रे, गथे और बाँधे जा सकते है | इतना“झंझट करे 
कौन ? वर्ष छ: महीने बाद हमारी होली दिवाली के त्योहार की तरह, इनके केश-प्रसाधन 
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का त्योहार भी मना लिया जता है। स्त्रियाँ, प्रसाधन के समय, अपने सिर के बालों को 
पहले 24 भागों में बाँटती हैं। फिर प्रत्येक भाग को अलग-अलग सँवार कर उसका जूड़ा 
बनाती हैं। इसी तरह 24 जूड़ों का एक समूह बनाकर और उसे मज़बूती से गूँथ कर 
लटका लेती हैं | कहीं कहीं जड़ा न बनाने की भी चाल है। वहाँ समस्त केशपाश की 24 
वेणियाँ बनाकर वही सिर के इधर-उधर लटका ली जाती हैं । 

सकालवा लोगो का प्रधान खाद्य तो चावल है; पर वे लोग मांसभोजी भी हैं । 
शाक-सब्जी और चावल के सिवा वे गाय, बैल, सुअर, बकरी आदि का मांस भी खाते 
हैं। वे दिन में दो दफ़े भोजन करते हैं--दोपहर को और फिर रात बीतने पर । इन लोगों 
का मेदा चावल अच्छी तरह नहीं हज़म कर सकता । यदि किसी ने ज़रा भी अधिक खा 
लिया तो पेट चलने लगता है । भोजन करते समय पुत्र के सामने माँ बैठी ही नहीं रहती, 
वह उसके पेट पर ढीला करके फीते की तरह कपड़े की एक चिट बाँध देती है । खाते 
खाते बच्चे के पेट से ज्यों ही फीता लग जाता है त्यों ही माँ बच्चे के सामने से खाद्य 
पदार्थ खींच लेती है। मतलब यह कि बच्चा इतना न खा जाय कि हज़म न कर सके । 

सकालवा लोग नास के बड़े शौकीन हैं। वे दिन-रात नास सँघा नहीं, किन्तु 
फाँका करते हैं। सब जानते हैं कि हमारे देश में नास सूंघा जाता है। परन्तु सकालवा 
लोग उसे नाक से नहीं सूघते। वे उसे मुंह में डालते और धीरे धीरे चूसा करते है। वे 
बाँस काटकर उसी की नासदानियाँ बनाते हैं । 

हम लोगों की तरह सकालवा भी अपने अपने घरों में छप्पर छाते हैं। उनके 
छप्पर घास के होते हैं। दीवारें लाल मिट्टी की होती हैं । घरों के दरवाज़े छोटे होते हैं; 
सीधा खड़ा होकर आदमी घट के भीतर नहीं जा सकता । जब कोई सकालवा किसी 
और के घर जाता है तब एकदम घुसता नही चला जाता | वह दरवाज़े पर रुक जाता है 
और खड़े खड़े आवाज देता है--“क्या मैं भीतर आ सकता हूँ ?” यह सुनते ही गृहिणी 
उत्तर देती है--'शुभागमन । आइए ।” यह कहती हुई वह बाहर निकल आती है और 
अभ्यागत को घर के भीतर ले जाती है। वहाँ वह उसे सादर बिठाती और आगमन का 
कारण इत्यादि पूछती है । ये लोग आतिथ्य करना खूब जानते हैं । अभ्यागतों का दिल 
कभी नहीं दुखाते । 

सकालवा लोग चटाइयाँ बनाने में बड़े पटु हैं । वे उसी पर बैठते और सोते हैं। 
उनके घर लम्बाई में पन्द्रह बीस गज़ से अधिक नहीं होते | वे बहुत गन्दे रहते हैं। कारण 
यह कि सोने, बैठने, भोजन बनाने, चीज़-वस्तु रखने और पशु बाँधने के लिए उनमें अलग 
अलग स्थान नहीं रहते । वहीं, उसी छोटे से घर में, सब काम होते हैं । जहाँ खाना बनाते 
हैं वहीं सो जाते हैं । जहाँ बैठते उठते हैं वहीं पशु बाँध देते है। 

ये लोग शुभाशुभ का बड़ा विचार करते हैं। इन्होंने कुछ दिन शभ भान रक्हख्े हैं, 
कुछ अशुभ । इनका खयाल है कि अशुभ दिन सन्‍्तानोत्पत्ति होने से वह माता-पिता के 
लिए क्लेशदायक होती है । अतएवं यदि किसी के घर बुरे दिन बच्चा पैदा होता है तो वह 
तत्काल ही पानी में डुबो कर मार डाज्ञा जाता है। पर कहीं कहीं इस रीति में कुछ 
अपवाद भी है। वहाँ अशुभ दिन में उत्पन्न हुआ बच्चा किसी गाय या बैल के आगे फेंक 
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दिया जाता है। दैवात्‌ यदि वह पशु बच्चे को नहीं कुचलता तो समझा जाता है कि बच्चा 
सुलक्षणी है, मार डालने को जरूरत नहीं । तब बच्चे के घर वाले उसे उठा लाते हैं और 
आनन्द मनाते हैं । यदि पशु ने उसे कुचल दिया और वह मर गया तो माता उसे कपड़े 
से ढक कर एक नई हाँडी में रख देती है और उस हाँडी को जमीन मे गाड़ देती है । 

सुलक्षण-संयुक्त बच्चा जन्म के बाद सातवें दिन घर से बाहर निकाला जाता है । 
फिर उसे माता-पिता किसी अहीर के यहाँ ले जाते है । अहीर से मतलब उस सकाकवा 
से है जिसके यहाँ पण बहुत होते हैं। वहाँ पर अहीर, और कही कही बच्चे का पिता, 
बच्चे को सम्बोधन करके कहता है---“तुम्हारा ब्रत या व्यवसाय गोपालन हो । तुम खूब 
धनवान हो । तुम बहुत से बाल-बच्चे वाले हो । इस रस्म के अदा हो जाने पर, माता- 
पिता बच्चे को लेकर अपने घर लौट आते है । इसके कुछ ही समय पीछे बच्चे का नाम- 
करण-संस्का र होता है । बच्चों के नाम उनकी भाषा में, सदा उनकी आकृति के अनुसार, 
रक्‍खे जाते हैं। यथा--गौरकाय, श्याम म्‌ति, चिपिटाक्ष, दीघेनास, लम्बोप्ठ, लोलजिह्व, 
शर्प-कर्ण, कम्बुकण्ठ, उन्‍नतोदर आदि | 

सन्तांतमती मातायें जब कही बाहर जाती है तब बच्चों को कपड़े से पीठ पर 
बाँध लेती हैं। कभी कभी ऐसा दश्य देखने को मिलता है कि स्त्री अपने सिर पर तो जल 
से भरा हुआ एक बड़ा सा घड़ा रकक्‍्खे है और पीठ पर छ: सात वर्ष का एक बच्चा भी 
लादे है। सकालवा जाति के बच्चे अपनी माता से पहले पहल जो शब्द सीखते है उनका 
अर्थ है कि अपने साथ हमें भी ले चलो । 

इन लोगों की स्त्रियाँ, भारतीय स्त्रियों की तरह, कभी बेकार नही बैठतीं । 
भोजन तैयार करने के बाद या तो वे धान कूटती है या सूत कातती, कपड़ा बुनती, 
अथवा टोपी, खाट, मचिया, टोकरी आदि बनाती है। कभी कभी खेती के काम में वे 
अपने पतियों की मदद भी करती हैं । 

मैडेगास्कर के मूल निवासी नाचना बहुत पसन्द करते हैं। आमोद-प्रमोद में 
सत्री-पुष सभी शरीक होते हैं | परन्तु अगरेजो की तरह वे इकट्ठे नही नाचते । नाचने 
के समय पैर बहुत नही हिलाते, हाथो का संचालन ही अधिक करते है । 

बहुत समय से मैडेगास्कर में रित्रयाँ ही शासन करती हैं। जिस समय जो रानी 
होती है उस समय वह अपने लिए एक नया ही राज-भवन निर्म्माण कराती है। 
राजप्रासाद एक छोटी-सी पहाड़ी पर बनाया जाता है। बनावट में वह साधारण घरों 
ही की तरह होता है। पर, हाँ, कुछ बडा अवश्य होता है और उसमें कुछ राजसी ठाट के 
सामान भी होते हैं । 

किसी समय इस टापू में मूतिपूजा प्रचात थी। नाना प्रकार की मू्तियाँ पूजी 
जाती थीं। उनमें एक मूर्ति सर्वेश्रेष्ठ मानी जाती थी । उत्सव के दिन लोग उसे लोहे के 
एक अदभुत वम्म किवा जालीदार बस्त्र से ढक कर जगह जगह घुमाते थे। म॒ति के आगे 
आगे एक आदमी, भीड़ को हटाता हुआ, दौड़ता था। सकालवा लोगों का विश्वास था 
कि मूर्तियों की प्रसन्‍नता और सन्तुष्टि पर ही देश का मंगल अवलम्बित है। ' 

इस कराल कलिकाल में ईसाई धम्म॑-प्रचारकों को यदि सर्वव्यापक कहें तो भी 
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कुछ अत्युक्ति नहीं । ये सारे संसार को पुण्यात्मा बनाने और उसे स्वर्ग के सिहासन पर 
बिठाने के लिए दिन-रात फ़िक्रमन्द रहते है। अपने देश, अपने प्रान्त, अपने नगर, यहाँ 
तक कि अपने घर तक में भी प्रभु ईसा मसीह की सुन्दर शिक्षाओं पर चाहे मनों हरताल 
क्यों न पोंता जाता हो, उसकी इन्हें उतनी फ़िक्र नही । उन लोगों को धम्मेंभीरु और 
धर्म्माच रणरत बनाने को ओर इनका ध्यान उतना नहीं जाता जितना कि एशिया और 
अफ़रीका के विधम्मियों, अतएवं पाप-परायणो को धर्म्मनिष्ठ बनाने की ओर जाता है। 
अतएव इस तरफ़ ऐसा कोई भी देश या टापू नही जहाँ परोपका रबत के ब्रती पादरियों 
के क़दम शरीफ़ न पहुँचे हो । इसी सद्वुद्धि की प्रेरणा से, ।820 ईसवी में, मैडेगास्कर 
में भी कुछ पादरी पहुँचे। वहाँ के तत्कालीन राजा ने उनका अच्छा आद र-सत्कार किया । 
यथा समय उस राजा की मृत्यु हुई । उसके बाद उसकी रानी ने राज्य-भार ग्रहण किया । 
जिस दिन वह राजासन पर बैठा उसी दिन लोहे के आभरणो से आवत दो मूर्तियां 
उसके सामने लाई गई । उन पर हाथ रखकर रानी ने कहा--'हम तुम पर विश्वास 
करती हैं । हमारी रक्षा तुम्हारे ही हाथ है । इधर इसके पहले ही बहुत से मैडेगास्क र- 
वासी, ईसाइयो के पेच में पड़कर, ईसाई हो चुके थे । रानी ने उन्हे दण्ड देने का निश्चय 
किया । किसी को उसने क़ैद कर लिया, किसी को फाँसी दे दी और किसी को जीता ही 
गड़ा दिया । पर स्वयं रानी ही का एक लड़का, जो ईसाई हो गया था, किसी तरह बच 
गया । 

पृर्वोक्‍्त रानी के मरने पर दूसरी रानी गद्दी पर बैठी | कुछ दिनों बाद, वह खुद 
ही ईसाइन हो गई । इस कारण उसने राज्य भर में मुनादी करवा दीकक जितनी मूतियाँ 
है सब तोड़ डाली या जला डाली जायों। इस आज्ञा का यथासाध्य परिपालन किया 
गया । फल यह हुआ कि तब से ईसाई धम्म॑ ही की तृती वहां बोल रही है। इस समय 
मैडेगास्कर में छोट-बड़े सौ सवा सौ गिरज होगे । अधिकांश सकालवा लोग हज़रत ईसा 
की पवित्र भड़ो के ग़ल्ल में शामिल हो गये है और सातव॑ आसमान पर चढ़ा दिये जाने 
का रास्ता देख रहे है। प्रभा, मसीह, उनकी कामना फलवती कीजियो ! 


न] 


[दिसम्बर, 923 को 'सरस्वती में 'ओयुत शिवगोपाल सिश्र नाम 
से प्रकाशित । 'पुरातत्त्व-प्रसंग' पुस्तक में संकलित । | 
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मिशमी जाति 


स्टेट्समेन! नामक समाचार पत्र में मिशमी जाति के विषय में एक लेख, कुछ समय पूर्व, 
निकला था । उसमें मनो रंजन की विशेष सामग्री है। अताव उसका आशय नीचे प्रकाशित 
किया जाता है-- 

पाठक शायद कहेंगे कि यह मिशमी देश कहाँ से कद पड़ा; इसका तो नाम तक 
हम लोगों ने नहीं सुना था । इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी भाषा-भाषियों में से बहुत कम 
लोगो ने इस देश या प्रान्त का नाम सुना होगा । अपने प्रान्त से यह है भी बहुत दर | यह 
प्रान्त भारत के ठेठ उत्तर-पूर्वी कोने में चीन की सीमा से मिला हुआ है । इसके निवासी 
अद्धं-वन्य हैं औए जड़े ही ऋरकर्म्मा हैं । कई वर्ष हुए, इन बबेर मिशमियों ने विलियमसन 
और डाक्टर ग्रेगसन नाम के दो अँगरेज अफ़सरों को जान से मार डाला था। इन लोगों 
की निवासभूमि आसाम के सदिया प्रान्त के पास है। चीन की सीमा से मिला हुआ होने 
के कारण मिणमी प्रदेश पर चीन की सरकार की नजर पड़ने लगी यह वात भारतीय 
गवनेमट को पसन्द न आई । फल यह हुआ कि उसने अपने अफ़सर भेज कर मिणशमियों 
पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया और अपने एक महकमे के द्वारा वहाँ की भूमि की 
नाप-जोख तक करा डाली। इसी नाप-जोख और देख-भाल के सम्बन्ध मे उसके दो 
अफ़मसर भी मारें गये । पर भारतीय गवरनेमेंट ने मिशमियों को उनकी उदृण्डता का फल 
चखा ही कर कल की । 

मिशमियों के देश का क्षेत्रफल कोई 3,500 वगंमील है। भू-मापक विभाग 
(5०/५८५ 06799०77एशथा।) के कम्मेंचारियों ने वहाँ 5,500 फूट तक की ऊँचाई तक 
चढ़ कर काम किया है। बफं से ढके हुए पव॑तो पर हफ्तों डेरे डालकर वहाँ उन्होंने जमीन 
की पैमायश की है और वहाँ की रत्ती रत्ती जमीन को छान डाला है । इस काम में, वर्षा 
और जाड़े की अधिकता के का रण, यद्यपि उन्हें बड़े घोर कष्ट सहने पड़े, तथापि उन्होंने 
अंगीकृत काम को समाप्त करके ही पीछे पैर हटाया । 

यह देश अरण्यमय है। प्राय' सर्वत्र ही यह घने जंगलों से आवृत है। सड़कें वहाँ 
बहुत ही कम है । जो हैं भी वे वहीं हैं जहाँ जंगल घना नहीं । मिशमियों के पास एक- 
मात्र हथियार है दाँव । उसे वे आवश्यक कामो ही के लिए व्यवहार में लाते हैं। वृक्षों को 
काट-छाँट कर उन्हें कुण्ठित करना मिशमियों को पसन्द नहीं । अगम्य जगहों में जाने के 
लिए ये लोग रास्ता नहीं बनाते । इस विषय में ये बिलकुल ही उदासीन हैं । किसी तरह 
झ्षाडियों और केंटीले पेड़ो के बीच से ये निकल जायेंगे । पर काठ-छाॉट न करेंगे । मगर 
ये पुल बनाना खूब जानते है । इस देश में एक ऐसा पुल है जो कोई सवा सौ गज्ञ-खम्बा 
है। न उसमें कहीं कील-कांटा ही लगा है और न कहीं तार आदि ही है । सारा काम बेत 
ओर बाँस ही से लिया गय। है। सभ्यता के सूचक कील-काँटों का यहाँ पता ही नहीं । 
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उनका प्रवेश ही इस देश में नहीं हुआ | इन लोगों के बनाये हुए पुलों के ऊपर से 
जानवर नही जा सकते । परन्तु बोझ, चाहे कितना ही वजनी हो, आराम से और बिला 
किसी ख़तरे के, लोग उस पर से ले जाते हैं । 

मिशमियो के देश मे बाँस की बड़ी अधिकता है । बेत भी खूब होता है । साग- 
प।त और ओषपधियाँ भी वहाँ बहुत पैदा होती है। टीटा नाम की एक ओषधि वहाँ होती 
है । वह बड़े काम आती है । उसका चालान आसाम के सदिया प्रान्त को बहुत होता 
है। खनिज पदार्थों का वहाँ अभी तक कहीं पता नहीं । 

मिशमी लोग क़द में ठिगने होते हैं। इनकी ऊँचाई पाँच फूट चार इंच से शायद ही 
कभी अधिक होती होगी । पर वे होते बड़े मजबूत हैं । बिला थकावट के वे लोग दूर दूर 
का सफर कर सकते है। बोझ वे खूब उठाते हैं। इस काम में स्त्रियाँ और पुरुष दोनो ही 
बड़े कुशल होते है । लड़कपन ही से वे लोग भार-वहन की आदत डालते है। स्त्रियो को 
वहाँ 'गंड' नाम का रोग तो अवश्य होता है, पर और रोगो का वहाँ प्रायः अभाव ही 
सा समझिए । ये लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। मिशमी लोग शौचशुद्धता को आचरणीय 
धम्मं नही समझते । इस विषय में उन्हें और पशुओ को सदश ही समझना चाहिए। 
अपने घर को तो ये लोग थोड़ा बहुत साफ़ जरूर रखते हैं; पर शरीर की स्वच्छता की ये 
जरा भी परवा नही करते । चुनाँचे ये कभी नहाते धोते नहीं । इस देश में बारिण ख़्ब 
होती है । इससे इन लोगों को पानी वरसते समय भी बहुधा बाहर निकलना पडता है। 
इस कारण इनके कपड़ों का मैल, पानी पड़ने से, चाहे भले ही कुछ छूट जाय, पर शरीर 
को स्वच्छ करने का कष्ट ये कभी न उठावेंगे । इनमें से कुछ लोग तो यहां तक समझते हैं 
कि नहाने से तन्दुरुस्ती ख़राब हो जाती है । 

अफ़ी म का प्रचार अभी तक इस देश में नहीं हुआ। पर बोतल-वासिनी देवी ने 
अपने पादपदुम यहाँ भी पधरा दिये हैं! अतएव शराबनोशी का रवाज चल पड़ा है। पर 
अभी उसका आधिक्य नहीं हुआ । यहाँ तम्बाकू पीने का आधिक्य अवश्य है। लड़के- 
बच्चे तक यहाँ तम्बाक्‌ पीते हैं। जिसे देखिए वही थैली में तम्बाक्‌ और हाथ में ब्रॉस की 
एक नली लिये रहता है। छ: छ:, सात सात वर्ष की लड़कियाँ तक, बड़ों बृढ़ों के सामने, 
घड़ी घड़ी बाद, दम लगाया करती है । तम्बाकू पीने की नलियाँ धातु की भी बनती हैं । 
परन्तु आम तौर पर लकड़ी ही की बनी हुई नलियाँ काम में लाई जाती हैं। वे किसी वृक्ष 
की जड़ की बनाई जाती हैं। 

मिशमी लोग शाल्तिप्रिय होते हैं। लड़ना-अगड़ना इन्हें पसन्द नहीं । अपने को ये 
बहुत रूपवान्‌ समझते हैं । अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। रुई के. सूत से ये लोग 
अपने कपड़े अपने ही देश में तैयार कर लेते हैं। पर ऊनी कपड़ों के लिए इन्हें तिब्बत का 
मुख देखना पड़ता है; वे वहीं से आते हैं । कारण यह है कि इनके देश में भेड़-बकरियाँ 
नहीं होतीं । मनकों की मालायें ये खूब पहनते हैं। इनकी वेशभूषा और सज-धज देखने 
लायक़ होती है । दाहने हाथ में माला, बायें कंधे पर दांव और यदि सौभाग्य से मिल 
गई तो दाहने कंधे से तलवार लटका करती है। दाहने कंधे से वह थैली भी लटकती 
है जिसमें ये लोग पीने की तम्बाकू और खाने की एक आध चीज़ सदा रक्‍्से रहते हैं । 
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इनकी टोपियाँ बेंत की बनती हैं और देखने में बड़ी सुन्दर मालूम होती हैं । उनसे धृप 
का भी बचाव होता है और यदि शत्रु तलवार या दाँव का बार करे तो उससे भी रक्षा 
होती है । बेंत की टोपी बारिश में काम नहीं देती । उस मौसिम के लिए ये लोग केले के 
पत्तों की टोपियाँ बनाते और लगाते हैं । उनके भीतर पानी नहीं प्रवेश करता । वह इलक 
कर बाहर गिर जाता है। ये टोपियाँ खूब चौड़ी होती हैं। घास का बना हुआ एक उप- 
धान भी ये लोग पीठ पर लटकाये रहते है । वह केवल वर्षा ऋतु ही में काम देता है। 
उसके भीतर पानी नहीं जा सकता । यह उपधान और टोपी, वर्षा में, मोमजामे का काम 
देती हैं । 

इन लोगों में विवाह-विषयक पुर्वानुराग का रबाज नहीं । प्रीति सम्पादन यहाँ 
कोई जानता ही नहीं । विवाह तो यहाँ एक प्रकार का सौदा समझा जाता है। इन लोगों 
की अर्थहीनता देखकर यही कहना पड़ता है कि विवाह इनके लिए एक प्रक्रार का कीमती 
व्यवसाय है | विशेष प्रकार की एक गाड़ी यहाँ होती है । वह 'मिथुन' कहाती है। उसकी 
क्रीमत कोई १56 रुपये होती है | वैसी चार गाड़ियाँ देने से अच्छी से अच्छी पत्नी मिल 
सकती है। इतना धन खर्च करने से अमीरी ठाट-बाट का विवाह समझा जाता है। पर 
कभी कभी सुअर के दो बच्चे ही देने से पत्नी मिल जाती है। मिश्मी देश में सुअर के एक 
बच्चे की कीमत अन्दाज़न 5 रुपये समझे जाती है। यहाँ गुलामी की प्रथा भी जारी 
है । 

जो दास या गुलाम जी लगाकर मालिक का काम करता है और खेती-बारी 
में उसकी यथेष्ट मदद करता है उसके साथ मिशमी लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते 
हैं । उसे वे बड़े आराम से रखते हैं । 

मिशमी लोगों के समुदाय में धम्मं और मत-मतांतरों का नाम तक नही । ये इन 
बातों का ज्ञान बिलकुल ही नहीं रखते । परन्तु संसार के अन्यान्य अनाय्यों की तरह ये 
लोग भी भूत-प्रेतो में विश्वास रखते हैं। भूत-प्रेतों की ये सदा ही मिन्‍नत-आरजू करते 
और उन्हें मनाते-पथाते रहते है। परन्तु इनके मनाने के कोई कोई ढंग बड़े ही अजीब 
क्या भीषण तक होते हैं। यथा--मृत पति की आत्मा को शान्ति देने या उसे सुखी करने 
के लिए कभी कभी ये लोग उसकी विधवा पत्नी को जमीन में जिन्दा ही गाड़ देते है । 
पर ऐसे भीषण काण्ड बहुत ही विरल होते हैं। यह कर क्रिया तभी होती है जब मिशमी 
लोग देखते हैं कि विधवा स्त्री बूढ़ी हो गई है अथवा वह बाँझ है । अतएव वह समाज के 
लिए भार-भूत हो रही है | ऐसे बोझ को ज़मीन में गाडकर अपने आपको हलका कर 
लेना बुरा नहीं समझा जाता । 

मिशमी लोगों के देश में काहिलों और बूढ़ों के रहने की गुंजायश नहीं । खूब 
काम करने वाले चुस्त और चालाक आदमियों ही की गुज़र-बसर हो सकती है, बेकार 
बैठने वालों की नहीं । एक गाँव में एक बूढ़ा आदमी था। वह कमाता-धमाता न था। 
अपनी गुज़र-बसर वह आप अपने बूते न कर सकता था। वह दूसरों के लिए भारभूत 
था । दैवयोग से उसी गाँव में एक रात को दो बच्चे मर गये। बस वहाँ वालों को मत- 
वीता मौका मिल गया । झट बूढ़े पर यह इल्जाम लगाया गया कि इसी ने टोना-टम्बर 
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या जादू करके बच्चों की जान ले ली है। कुछ लोग उठे और चुपचाप उस बूढ़े को पास 
की पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी पर ले गये । इस घटना के बाद फिर उस बेचारे का कुछ 
भी पता न चला कि वह कहाँ गया । उसकी क्या दशा हुई, यह बताने की ज़रूरत नही । 
वह तो स्पष्ट ही है। 

यदि कोई अन्य देशवासी इन लोगों का फ़ोटो लेना चाहता है तो ये लोग कैमरे 
को भूत समझ कर मारे डर के काँपने लगते हैं। बस कैमरा निकला कि मिशमी हिरन 
ही गया । 

मिशमी लोग अच्छे शिकारी होते हैं। इनका सबसे प्रधान शस्त्रास्त्र धनुर्बाण 
है। पुराने जमाने की तोड़ेदार (/४०22/८ 080॥7९) बन्दूक़ें भी कहीं कहीं किसी किसी 
के पास पाई जाती है। परन्तु वे सिफे शोभा के लिए हैं। शिकार का काम उनसे नहीं 
लिया जाता | बड़े शिकार के लिए ये लोग विषाक्त बाण और छोटे के लिए बाँस के 
त्रिशलमुखी बाण और दाँव काम में लाते हैं। कुत्तों की सहायता से भी ये लोग शिकार 
खेलते हैं । 

खेतीबारी के काम में मिशमी लोग निपुण नहीं। जोतने बोने के लिए जितनी 
जमीन दरकार होती है उतनी पर उगा हुआ जंगल काट डाला जाता है। सूखने पर कटे 
हुए पेड़ों और झाड़ियों में आग लगा दी जाती है । बस खेती के लिए खेत तैयार किया 
जाता है। उसी में जो कुछ इन्हें बोना होता है बो देते है । 

खाने-पीने अर्थात्‌ भक्ष्याभक्ष्य का ज़रा भी विचार इन लोग्रों में नहीं। मेढक, 
चूहे, साँप, छिपकली इत्यादि सभी जीव-जन्तु इनकी खूराक है । 

बनिज-व्यापार को नामो-निशान तक मिशमियों के देश में नही । इन लोगो की 
आवश्यकंतायरें बहुत ही कम हैं। अपने ही देश को उपज से इनका काम निकल जाता है । 
हाँ, तिब्बती आदमियों के साथ कभी कभी कुछ यों ही सा लेन-देन ये लोग कर लेते है । 
सोने को यहाँ कोई नहीं जानता । पर रुपये को सब लोग पहचानने हैं । 


[नवम्बर, 926 में प्रकाशित । 'पुरातत्त्व-प्रसंग' मे संकलित ।] 


कालेपानी क॑ आदिम असभ्य 


भारत के अधिकांश मनुष्य अन्दमन-ढ्वीप का नाम सुनकर यह नहीं बता सकते कि वह 
कहाँ है । पर कालेपानी के नाम से वे प्रायः सभी परिचित हैं । गहरे समुद्र का जल 
कालिमा लिये होता है। इसी से णायद इस द्वीपपुंज को यहाँ वाले कालापानी कहने हें। 
इसकी अधिक प्रसिद्धि का कारण यह है कि सख्त और लम्बी सजा पाये हुए भारतीय 
या क़ैदी समृद्र-पार इसी द्वीप को भेजे जाते रहे है। वही के जैलों में वे बन्द किये जाते 
थे। और अब भी वे हजारो की संख्या में वहाँ कैद हैं। अब कुछ समय से वहाँ कैदियों 
का जाना वन्द कर दिया गया है । वहाँ के बहुत से क़ैदी भारत को लौटा भी दिये गये 
हैं। तथापि अब तक वहाँ बहुत से कैदी हैं; उनमे से कुछ तो वही बस भी गये है । 
दक्षिण के बह्त से मोपले उस साल बाग़ी हो गये थे । उनमें से भी बहुत से मोपले, सजा 
पाने पर वही भेजे गये है । अब तो उनकी स्त्रियाँ और बच्चे भी वही भजे जा रहे है । 
ये सब लोग वहीं अलग अलग गाँवों मे बस कर मिहनत-मजदूरी और काश्तकारी करेंगे। 
ये वहाँ बहुत कुछ स्वच्छन्द रहेंगे, पर सीमा के बाहर न जाने पावेंगे। कहने की जरूरत 
नही, अन्दमन-द्रीप में अँगरेजी राज्य है। वहाँ एक चीफ़ कमिश्नर रहता है । वही वहाँ 
का सर्वोच्च अधिकारी है। सरकार अब इस द्वीप की आबादी बढ़ाकर खेती किसानी 
वगरह के पेशे क वृद्धि करना चाहती है। ये द्वीप-समूह बंगाले की खाड़ी के दक्षिणी 
भाग में अवस्थित है। वहाँ का प्रधान नगर पोर्ट-ब्लेयर है। वही वहाँ की राजधानी 
है । 

अन्दमन या अन्दमान द्वीप-समूह मे पृथ्वी के बहुत ही प्राचीन निवासियों की 
जाति के कुछ लोग रहते है । यह जाति लाजों वर्ष की पुरानी है। थे अन्दमनी कहलाते 
है। ये नेग्रिटो अर्थात्‌ छोटी हबशी जाति के अवशिष्ट मनुष्य है! विद्वानों का खयाल है 
कि बहुत प्राचीन काल में, भूतल के अधिकाश भाग मे, इसी जाति के मनुष्यों का निवास 
था । फिलीपाइन नाभ के द्वीपो मे रहने वाली ऐटा और मलय-प्रायद्वीप में रहने वाली 
सैमांग नामक जाति के लोग अन्दमनियों से बहुत कुछ मिलते-जुलते है। दक्षिण भारत की 
कोलार नामक जाति के लोगो मे भी नेग्रिटो जाति का कुछ रक्‍त-सम्बन्ध पाया जाता 
है। टारेस-मुहने के पश्चिमी द्वीपों मे भी अन्दमन-द्वीप के आदिम निवासियों को तरह 
के आचार-व्यवहा र देखने में आते है। सम्भव है, कांगो और तस्मानिया के निवासी भी 
इन्हीं के वणज हों । किन्तु विशुद्ध नेग्रिटो जाति »व्र केवल अन्दमन-दीपा ही में रह गई 
है । हजारो वर्ष बीत जाते पर भो, अब भी, अन्दमनियों में उनके पुराने आचार-व्यवहार 
वैसे ही पाये जाते हैं । दूसरे देशों और द्वीपों में या तो इन लोगों के वंश का सर्वथा ही 
नाश हो चुका है या दूसरी जाति के लोगों में इनके मिल जाने से, नीर-क्षी रवत्‌ इनका 
अब पता ही नहीं चलता । जान पड़ता है, किसी दैविक दुर्घटना के कारण, समुद्र के नीचे 
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पृथ्वी का बहुत-सा भाग डूब गया । पर इनका निवास-स्थान बच गया | इससे इस जाति 
के लोग जो अन्य स्थानों में रहते थे वे नष्ट हो गये । पर ये लोग बच गये । किसी समय 
एशिया, आस्ट्रेलिया आदि देश और द्वीपपुंज सब आपस में संलग्न थे। बीच बीच में 
पृथ्वी के डब जाने से इन सबकी स्थिति की वह दशा हुई जिसमें ये आज-कल देखे जाते 
है । 

.... अन्दमन के आदिम असभ्य मनुष्य खर्वाकृति---बहुत ठिगने --होते हैं । उन्हें देख 
कर विदेशियों के मन में कौतूहल उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । ऊँचाई में ये लोग 4 
फूट 0 इंच से अधिक नहीं होते । स्त्रियों की ऊँचाई पुरुषों से भी तीन चार इंच कम 
होती है तथा इनका शरीर गठा हुआ और हृष्ट-पुष्ट होता है । 

अन्दमनियों का रंग कोयले के सद्श काला, बाल घूंघरवाले और मुख कान्तिमान 
होता है। पर उन्हें रूपवान्‌ नहीं कह सकते | क्योंकि उनकी नाक चौड़ी और चिपटी, 
होंठ काले और आँखें उभड़ी हुई होती हैं । भौंहों की सुन्दरता बढ़ाने के लिए वे उन्हें 
मंडा डालते है। पर फल इसका उलटा ही होता है। ये लोग प्रसन्‍नचित्त, स्वाधीनता 
के प्रेमी और शिकार के शौकीन होते हैं। अपनी सन्‍्तान के साथ ये बड़े प्रेम और बडी 
दया का व्यवहार करते है। ये बड़े ही सन्तानवत्सल होते है । परन्तु कुछ लोगों का 
कहना है कि इनमें क्ृतध्नता, धोखेबाज़ी और निर्देयता के भी भाव, कभी कभी, 
कारणवण, उद्दीप्त हो उठते हैं। अपरिचित आदमियों क्रे साथ इनका व्यवहार अच्छा 
नहीं होता । ये उन्हें अपना णत्र समझने हैं और देखते ही उन्हे मार डालने की चेप्टा 
करते हैं। बहत पुराने जमाने में यदि कोई जहाज़ इन द्वीपों के किनारे नष्ट हो जाता था 
तो जहाज़ वालों का पता न चलता था कि वे कहाँ गये और उनका क्‍या हुआ । अनुमान 

यह है कि जहाज़ों के अपरिचित आदमियों को अन्दमनी लोग मार डालते थे । इसी से 

इस तरह की घटनाओं के बाद, और जहाज वाले इन द्वीपों के पास से निकलते ही न थ। 
वे लोग इन्हें दर ही से प्रणाम करके निकल जाते थे। कुछ लोगों का खयाल है कि 
प्राचीन काल के मलयद्वीपवासी जलचोर इन द्वीपों के निवासियों को जबरदस्ती पकड़ 
ले जाते और उन्हें गुलाम बनाते या बेच डालते थे। इसी से यहाँ वाले अपरिचित जनों 
के दुण्मन हो गये हैं। परन्तु ये अनुमान कुछ ठीक नहीं जँचते क्योंकि अन्दमनी मनुष्य 
अपनी जाति के भी अपरिचित आदमियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। अपरिचितों से 
वैर-भाव रखना इनका स्वभाव ही सा हो गया है । 

अन्दमन-द्वीप के मूल निवासी भिन्‍न भिन्‍न समुदायों में बँटे हुए हैं। एक समुदाय 
के लोग दूसरे समुदाय वालों से बहुत ही कम मिलते-जुलते हैं । यदि कहीं, दैवयोग से, 
इन लोगों में मठभेड़ हों जाती है तो ये लड़े बिना नहीं रहते । ये लोग एक ही भाषा से 
उत्पन्न हुई कई तरह की बोलियाँ बोलते हैं। एक समुदाय के मनुष्य दूसरे समुदाय के 
मनुष्यों की बोली अच्छी तरह नहीं समझ सकते | इसका कारण परस्पर मिल-जुल कर 
न रहने के सिवा और कुछ नहीं जान पड़ता । 

सभ्य संसार के मनुष्य अन्दमनियों को बहुत समय से जानते है। परन्तु इनके 
विषय में, ऊुछ समय पहले तक, हम लीगों का ज्ञान भब्रमात्मक था। सन 290 ईसवी 
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में प्रसिद्ध यात्री मार्कों पोलो इन द्वीपों के पास से गुज़्रा था। उसने लिखा है कि इन 
लोगों का सिर मस्तिफ़ कुत्ते के समान बड़ा और पैर बहुत लम्बे होते हैं। पर यह बात 
ग़लत है। शेक्सपियर के 'ओथेली' नामक नाटक में ओयेलो ने डेसडेमोना से इन लोगों 
का जो वर्णन किया है उसमें लिखा है कि ये लोग मनुष्याहारी हैं । परन्तु यह भी मिथ्या 
है। बात यह है कि अज्ञात या अल्पज्ञात जातियों के विषय में उस समय लोगों को बहन 
कम ज्ञान था | वे उनके विषय में इसी तरह की विचित्र विचित्र बातों की कल्पना कर 
लिया क रते थे । इनमें तथ्य का अंश शायद ही कुछ हो । लोगों ने तो यहाँ तक कल्पना 
कर ली थी कि अन्दमनी लोग मनुष्यों को मार ही नहीं डालते; उन्हें भून कर खा भी जाते 
है। एक बात अवश्य सच है । वह यह है कि ये लोग अपने कुटम्बियों की खोपड़ियों तथा 
अन्य अंगों की हड्डियों को आभूषण के तौर पर पहनते है। यह प्रथा इनमें अब तक 
जारी है। अतएब, सम्भव है, इनकी ऐसी ही ऐसी प्रथायें देखकर प्राचीन काल के सक्ष्य 
मनुष्यों ने यह समझ लिया हो कि ये नर-मांसभोजी है 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, यह खर्वाकार कृष्ण-वर्ण की मनुप्य-जाति 
बहुत पुराती है । इसकी उत्पत्ति हुए हजारो, नहीं लाखो वर्ष हो चुके होंगे। इनकी 
भाषा का ठौर ठिकाता नहीं। किसी भी लिपि से ये लोग परिचित नहीं। नये खेती 
करना जानते है और न कपड़े बुनना या सीना ही जानते हैं। धातुओं का उपयोग भी 
इन्हें ज्ञात नहीं। ये लोग रगड़ कर या और किसी तरह आग पैदा करना भी नहो 
जानते । दुनिया की असमभ्य से भी असभ्य अन्य जातियाँ आग उत्पन्न कर सकती हैं और 
अपने काम में लाती हैं। पर अन्दमनी लोग आग बनाने के साधनों से नितान्‍्त ही 
अनभिन्न हैं। इसी से जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब अधजली लकड़ी 
अपने साथ ले जाते है। उसी से वे वहाँ जाकर अग्नि जागृत रखते है | ये लोग मुशकिल 
से दो तक गिनना जानते है। इनमें से विरले ही ऐसे होंगे जो पाँच तक गिनना जानते 
होंगे। इनकी भाषा में पाँच सबसे बड़ी संख्या समझी जाती है । 

अन्दमन द्वीप के मूल निवासी भी आखिर को मनुष्य ही हैं। सभ्यों के बीच 
रहने से वे अनेक सभ्यतानुमोदित काम कर सकते हैं । चेष्टा करने से वे पढ़-लिख भी 
सकते हैं | पोर्ट-ब्लेयर में जो गवर्नमेन्ट-हौस है उसमें एक अन्दमनी लैम्प (बत्ती) जलाने 
के काम पर नौकर है। ये लैम्प बिजली के है। वह आदमी इस काम को बहुत अच्छी 
तरह कर सकता है। यह बात कुछ समय पूर्व की है। मालूम नही, वह अब भी इस काम 
पर है या नही । और लोगो की तरह इस अन्दमनी को भी आराम से रहना बहुत पसन्द 
है । परन्तु सबसे अधिक सुख और आनन्द उसे तब मिलता है जब वह डोंगी पर सवार 
होकर समुद्र में मछली मारने जाता है अथवा जब वह अयने सजातियों के साथ जातीय 
नाच में शामिल होता है । 

अन्दमनी लोग सभ्य मनुष्यो की बस्ती से दूर भागते है। वे वहाँ अपने मन से 
कभी नही जाते । बहुत फुसलाने से कभी कभी कोई वहाँ चला जाता है। उसे एक 
लेंगोटी पहना कर वस्ती में लाना पड़ता है। अपने जंगली निवास-स्थलों में ग्रे लोग 
स्वछन्दतापूवेक नंगे बिचरा करते हैं। स्त्रियाँ अलबत्ते पत्तों का आवरण धारण केरती हैं | 
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कपड़े से उन्हें काम नहीं । बेचारी सीना भी नहीं जानतीं । एक बड़े से पत्ते ही से वे अपनी 
लज्जा का निवारण कर लेती हैं । इनकी कमर में छाल की एक रस्सी सी बंधी रहती है । 

उसी के सहारे ये पत्ते को बाँध या लटका लेती है। इस तरह के पत्ते इन्हें सहज ही मिल 
जाते हैं। न उनके दाम देने पड़ते और न उन्हें सिलाने के लिए क्रिसी दर्जी ही का मंह 
ताकना पड़ता है। अन्दमनी स्त्रियाँ छाल का एक और भी आवरण रखती है । उसे बे 
कमर के दाहने बाँयें, अपने कमरबन्द में बांधकर लटकाये रहती है। इसे वे सिर्फ शोभा 
के लिए, केवल उत्सवों या त्योहारों के अवसर पर, धारण करती हैं । 

अन्दमनी स्त्री और पुरुष दोनों ही एक प्रकार का विलक्षण गोदना गुदवाते हैं । 
शंख या सीप आदि के तेज टुकड़ों से ये अपने हाथ, पैर या शरीर के और अंगो से मांस 
के छोटे छोटे टुकड़े काट कर फेंक देते हैं । ये टुकड़े एक ही सीध में, थोड़ी थोडी दूर पर 
काटे जाते हैं । कभी कभी कुछ विशेष आकार के भी मांस-खण्ड काट लिये जाते है। ऐसा 
करने से काटी हुई जगह में घाव हो जाते है । घाव अच्छे हो जाने पर उन जगहों का 
चमड़ा चिकना और मुलायम हो जाता है । उनके रंग में भी कुछ विशेषता आ जाती है । 
बस, इसी को वे शोभावद्धंक समझते हैं। यही उनका गोदना है। घावों की जगह ये 
लोग रंग वगैरह कुछ नही भरते । रंगों का ज्ञान ही इन्हे नही । वे इनके लिए अप्राप्य 
भी हैं । 

ये लोग बड़े कुशल शिकारी हैं। शिकार ही से ये अपना जीवन-निवर्दि करते 
है । जंगली सूअरो को ये लोग तीर या भाले से मारते हैं। नदियों के मुहाना मे ये 
टरटल नामक मछली का भी-शिकार करते हैं । परन्तु कैसे ? तीर कमान से ! डोगी पर 
ये सवार होते हैं। उसके अगले भाग पर कमान पर तीर चढ़ाकर और अपने शरीर को 
समतुलावस्था मे रखकर, ये निस्तब्ध खड़े रहते है। बस, जहाँ पानी के भीतर कहीं 
मछली की झलक इन्हे देख पड़ी, तहाँ तत्काल ही इनके कमान से तीर छूटता और 
मछली को छेद देता है । मछली के तीर लगते ही ये झट पानी में कद पड़ते हैं और तीर 
सहित मछली को पकड़ लाते है । ये लोग बड़े ही अच्छे निशानेबाज है । शायद ही कभी 
किसी अन्दमनी का निशाना चूकता होगा । ये लोग तैरने में भी बडे दक्ष होते है। मीलों 
तरते चले जाते है । कभी थकते ही नहीं । 

अन्दमन के मूल निवासी अधिकांश मांसाहारी हैं। सुअर के मांस को तो ये रस- 
गुल्ला ही समझते हैं। इनका सत्रसे अधिक भोज्य पदार्थ मछली है । वह इनके लिए 
सुप्राप्य भी है । कीड़े, मकोई और छिपकली आदि को भी ये खा जाते हैं। बेर तथा कुछ 
अन्य जंगली फल और शहद भी इनका खाद्य है। खाने की चीजों को वे खूब उबालते 
हैं और गरमागरम ही उड़ा जाते हैं । 

अन्दमनी लोगों के पास शक्‍स्त्रों की मद में केवल तीर-कमान और भाला ही 
रहता है। और शस्त्र उन्हें प्राप्प नहीं । चाकू के बदले सीपषियों और शंख्ों के धारदार 
टुकड़े-मात्र होते हैं । उन्हीं से वे काटने और छीलने का काम लेते है। पहले तो बे तीरों 
के फल की जगह केवल एक नोकदार पैनी लकड़ी ही लगाते थे । पर अब बे लोहे के फल 
काम में लाने लगे हैं। यह लोहा या लोहे के फल उन्हें भारत के उन लोगों से प्राप्त होते 
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हैं जो अन्दमन में बस गये हैं। लोगों का पहले ख़याल था कि अन्दमनी असभ्य अपने 

तीरों को विष में बुझाते हैं। पर यह बात अब भिथ्या सिद्ध हो चुकी है| हाँ, इनके तीरों 
के घाव विपाक्त ज़रूर हो जाते है। इसका कारण यह है कि जानवरों को मारने के 
बाद उनके मृत शरीर से निकाले हुए तीरों को ये लोग धोते नही । वही यदि मनृष्य के 
शरीर में प्रवेश करते हैं तो घाव को विषाक्त कर देते हैं। इसी से वह जल्दी अच्छा नठों 
होता । 

अन्दमनियों की कुछ रीतियाँ बड़ी ही विचित्र हैं। बहुत दिनों के बाद जब दो 
मित्र आपस में मिलते है तब देर तक जोर जोर से चिल्लाते और आँस बहाते है। यही 
उनके हषे-प्रकाशन की रीति है। उनको ऐसा करते यदि कोई विदेशी देख तो उसे यही 
भासित हो कि इन लोगों पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। जब दो आदमी एक 
दूसरे से बिदा होते हैं तब वे परस्पर हाथ फूंकते और अपनी भाषा में कहते हैं कि ईश्वर 
करे तुम्हें कभी साँप न काटे । इनकी वेवाहिक पद्धति भी बड़ी ही विचित्र है। जब इन 
लोगों की जाति के वृद्ध पुरुषों को मालूम हो जाता है कि कोई युवा और युवती विवाह 
करना चढ़ते है तब वे एक नई झोपड़ी बनवा कर उसमे वधू को बिठा देते हैं । फिर कुछ 
आदमी वर की खोज में बाहर निकलते है। उसके मिल जाने पर वे लोग उससे पूछ- 
पाछ करते है। तब वह बहुत लज्जा और संकोच प्रकट करता है और विवाह करने की 
अनिच्छा प्रकट करता है। वह जंगल को भाग जाता है । वहाँ से उसके मित्र उसे जबर- 
दस्ती पकड़ लाते हैं। और वध्‌ की झोंपड़ी के भीतर ले जाकर उसकी गोद में वर को 
बिठा देते हैं। यह करके उस जोडी को वे उसी झोपडी में छोड देते है। वस, विवाह-बन्धन 
पूर्णता को पहुँच जाता है । 

ये लोग नाचते खूब हैं । पर स्त्रियों को नाचने की आज्ञा नहीं। केवल पुरुष है 
नृत्योत्सव में शरीक होते है । ये लोग हाथ नचा नचा कर क॒दते हुए चक्‍कर काटत है। 
यही इनका नाच है। नृत्य के समय इनकी स्त्रियाँ पक्ति बांध कर वही बंठ जाती है और 
अपनी रानो पर हाथ पटक पटक कर ताल देती रहती हैं। इनके नाच में एक्र नेता या 
सूत्रधार होता है। वह, बीच बीच में, अपने पैर की एडी से, लकड़ी के एक ढोलक ०२, 
टकार-शब्द करता जाता है। वह बीच में रहता है। नर्तेक उसी के चारों ओर नाचते 
हुए चक्कर काटते है । नाचते समय ये लोग मुंह से नाना प्रकार के चित्र-विचित्र जब्द 
करते रहते हैं। उसी को यदि आप इनका गायन कहना चाहे तो रूह सकते है । 

अन्दमनियो के धम्म का कुछ भी ठौर-ठिकाना नहीं । न तो वे किसी प्रकार की 
पूजा-अर्चा या प्रार्थना ही करते है और न बलिदान ही देते है। पर ये किसी को <श्वर 
जरूर मानते हैं । इनका खयाल है कि दण्ड देने के लिए वही आँधी चलाता है । समद्र, 
वन, नदी आदि को भी ये एक प्रकार के देवता समझते है। उन सबकी अधिपष्टात्री 
आत्माओं में ये देवत्व की कल्पना करते हैं; परन्तु उनकी पूजा-अर्चा ये नही करते ! पाती 
में अपनी परछाई देखकर ये समझते हैं कि इन्हें अपनी आत्मा दिखाई दे रही है। इनका 
विश्वास है कि मरने के वाद इनकी आत्मायें किसी अज्ञात जगह में वास करती हैं। परन्तु 
इनको भावी दण्ड या फल प्राप्ति का विचार कभी सताता या आनन्दित नही करता। 
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लोगों में जितने क़िस्से या कहानियाँ प्रचलित हैं वे सब बहुत पुरानी जान पहती हैं । 
उनसे सूचित होता है कि इनका देश किसी समय समुद्र-गर्भ में निमग्न था । सम्भव है, 
जैसा कि एक जगह ऊपर लिखा जा चुका है, किसी अज्ञात काल में इनका देश एशिया 
महाद्वीप से जुड़ा रहा हो और पीछे से समुद्र में इब गया हो । इनकी कल्पना है कि आग 
पहले-पहल आकाश से प्राप्त हुई थी। कह नहीं सकते, पर शायद इनकी कहानियाँ किसी 
ज्वालामुखी पर्वत के स्फोट या बिजली गिरने से सम्बन्ध रखती हों । 

अन्दमनियों की जाति एक ऐसी जाति मालूम होती है जिसकी उत्पत्ति का पता 
न तो किसी इतिहास ही से मिलता है और न कथा-कहानियों ही से, अनुमान किया जा 
सकता है । इनकी प्राचीनता के म॒क़ाबले में ईजिप्टवालों की प्राचीनता अभी कल की 
जान पड़ती है । अँगरेजी गवर्नेमेंट इस जाति को जीवित रखने की बहुत चेष्टा कर रही 
है । पर उसके प्रयत्न सफल होते नहीं देख पड़ते । क्योंकि इनकी संख्या दिन पर दिन 
घटती ही चली जा रही है। इस समय इस जाति के मनुष्यों की संख्या दो हजार से भी 
कम ही रह गई है। इन लोगों को बड़ी ही विचित्र बीमारियाँ हो जाती है। वे दवा-पानी 
से नही अच्छी होती । इनमें कुछ ऐसी विशेषता है कि इनके सन्‍्तति कम होती है। विरले 
ही घरों में बाल-बच्चे दिखाई देते हैं। इनके क्लास का सबसे बडा कारण यही है । डर 
है कि सौ दो सौ वर्ष में इस परम प्राचीन नेग्रिटो-जाति का कही अन्त ही न हो जाय । 


(दिसम्बर, 926 को 'सरस्वती में 'श्रोयुत सवंसुख शर्म्मा नाम से प्रकाशित $ 
'पुरातस्‍्व-प्रसंग' में संकलित ।] 
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अनेक विद्वानों का मत है कि संसार के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध त्याग देने और संसग्ग 
न रखने के कारण भारतवर्ष की जो हानि हुई है वह बहुत बड़ी है। इसकी अवनति का 
यह एक प्रधान कारण है। कोई भी देश अन्य उन्नत देशो के साथ सम्पर्क रक्खे बिना 
उन्‍नति नहीं कर सकता । भारतवर्ष भी इस नियम के वाहर नहीं। अतएव भारतवासी 
यदि अवनति के गढ़े से तिकल कर उन्नति के शिखर पर चढ़ना चाहने हैं तो उन्हे भी, 
जापानियों की तरह संसार के सम्पूर्ण सभ्य और उन्नत देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहिए । इसी में भारतवर्ष का कव्याण है। जब तक भारतवासी इस ओर ध्यान 
न देंगे तब तक वास्तविक उन्नति होना दुष्कर है । कारण यह है कि ऊंट जब तक पहाड़ 
के नीचे नहीं जाता तब तक वह अपने को सबसे बड़ा समझता है। यही हाल आज-कल 
भारतवासियों का है। वे कृप-मण्डक की तरह अपने देश की चहारदीवारी के अन्दर 
बै> हुए सदा यही सोचा करते है कि 'हम चूनां दीगरे नेस्त । परन्तु यह उनकी भूल 
है। यदि वे अपना घर छोड़कर बाहर निकलें और यूरप के मैदानों की हवा खायें तो 
उन्हें मालूम हो जाय कि वे कैसी अधःपतित अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें उन्हें 
अपनी अवनति और यूरोपियन जातियों की उन्नति के कारण भी ज्ञात हो जायगे तथा 
अवनतिकारक कारणो को त्यागने और उनन्‍नतिकारक उपायों को ग्रहण करने की ओर 
भी उनकी प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार वैदेशिक संसर्ग से अनेक लाभ हो सकते हैं। यही 
अनेक विद्वानों का मत है। परन्तु वे उपाय कौन से हैं जिनको अवलम्बन करके भारत- 
बासी विदेशियों से--विशेषकर यूरोपियनों से--सम्बन्ध स्थापित कर सकते है, उनसे 
शिक्षायें ग्रहण कर सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं ? इन बातो का विचार 
लाला हरदयाल, एम० ए०, अध्यापक, स्टेनफरड विश्वविद्यालय, अमेरिका ने “माडने 
रिव्यू' नाम मासिक पत्र में प्रकाशित अपने एक लेख में अच्छी तरह किया है। उसमें 
उन्होने वैदेशिक संसर्ग से लाभ उठाने के जो चार उपायें बताये हैं वे नीचे दिये जाते हैं । 
() बि५देशी भावषायें सोखता : अब तक अधिकांश भारतवासी विदेशी भाषाओं 
में केवल अंगरेज़ी ही सीखते हैं। यद्चपि इससे उन्हें बहुत लाभ हुआ तथापि वह यथेष्ट 
गहीं । अब अकेले अंगरेज्ञी सीखने से काम न चलेगा । देश के नवयुवकों को चाहिए कि 
अब वे अंगरेज़ी के साथ साथ जमंन, फ्रेंच, इटेलियन, स्पेनिश आदि अन्य यूरोपियन 
भाषायें भी सीखें। कारण यह कि इन भाषाओं का साहित्य भेंगरेज़ी साहित्य की अपेक्षा 
बहुत बढ़ा चढ़ा है। फ्रेंच, जमंन आदि भाषाओं में जैसे उत्तमोत्तम और मौलिक ग्रन्थ 
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निकलते हैं वैसे अगरेजी में नहीं। अँगरेज़ी में तो अनुवादों की ही अधिकता रहती है । 
फिर फ्रांस और जमं॑नी आदि ने शिल्प तथा विज्ञान में जैसी उन्नति की है वैसी इंगलेड 
ने नहों की । फ्रांस और जम॑नी में जितने अधिक आविष्कार करते है उतने अन्यत्र नही । 
ये देश संसार की आधुनिक उन्नति की जड़ हैं। इंगलेड इन देशो से कई बातो में पीछे 
है । इन देशों को उन्‍नतिकारक विचारों का केन्द्र कहना चाहिए । अतएव भारतवासी 
इन देशों में विद्योपार्जन करके बड़ा लाभ उठा सकते हैं । इस काम के लिए आवश्यक है 
कि वे इन देशो की भाषायें सीखें । अँगरेजो भाषा और साहित्य की सहायता से हम 
लोग जितनी मानसिक उन्नति कर सकते है उससे कही अधिक उन्नति फ्रेंच और जर्मन 
भाषा तथा साहित्य की सहायता से कर सकते हैं । 

फ्रेंच ऐसी भाषा है जो एक आध देश को छोड़कर यूरोप के सम्पूर्ण देशो में बोली 
और समझी जा सकती है । टर्की, इजिप्ट और रूस के शिक्षित अधिवासी उसी प्रकार 
फ्रेंच भाषा का व्यवहार करते हैं जैसे कि शिक्षित भारतवासी अँगरेजी का । परन्तु और 
देशवासी शायद यह समझते है कि अँगरेजी के सिवाय संसार में कोई अन्य भाषा ही 
नहीं । जब कभी कोई भारत सन्‍्तान फ्रांस के रास्ते इंगलेंड को जाते हैं तब उनकी दशा 
बडी ही करणाजनक होती है । वे टामस कुक ऐंड सन के आदमियों के हाथ की कठपुतली 
बने हुए, गूंगों और बहरो की तरह फ्रांस की वीरभूमि को पार कर जाते हैं । व उस 
देश का कुछ भी आनन्द नही लूट सकते और न उससे कोई लाभ ही उठा सकते है । पर 
फ्रांस की विद्या और विज्ञान कला और कौशल, उन्नति और सभ्यता तथा समता और 
स्वाधीनता का क्रीडाक्षेत्र है । 

जरमनी शिल्प और विज्ञान का केन्द्रस्थल है। जर्मन भाषा में इस विषय के 
सैकड़ो मौलिक और गवेषणापूर्ण ग्रन्थ निकलते रहते हैं । इंगलैंड के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों 
में जो उत्तमोत्तम ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं उनमें से अधिकांश जमंनी के अनुवाद-मात्र है । 
इसके सिवा शिल्प-शिक्षा में तो संसार का कोई भी शिक्षित देश जमंन का मुक़ाबला 
नहीं कर सकता । पर शोक है कि हमारे देश के निवासी इस ओर कुछ भी ध्यान नहों 
देते | वे अँगरेजी के रंग में बेतरह रंगे हुए हैं।इंगलिश और इंगलेड के सिवा वे कछ 
जानते ही नहीं । जो महाशय एक आर भी इंगलंड हो आते हैं वे बडे भारी नेता समझे 
जाते है। केवल यही नहीं कि लोग उन्हें बैसा मानते हैं, किन्तु वे खुद भी अपने को महा- 
राजनीतिज्ञ और सुधारक मानने लगते है, चाहे वे जानते कछ भी न हों । हमारे देश 
वासियों का ख्याल है कि विलायत के आक्सफ़ड और केम्ब्रिज विश्वविद्यालग्नरों से पढ़कर 
जो लोग निकलते है वे आधुनिक ज्ञान विज्ञान के बड़े भारी आचाययं होते हैं । पर 
वास्तव में ऐसा नहीं है । वर्हा पर जिस प्रकार की पढ़ाई होती है उसे हम सच्ची नहीं 
कह सकते । अतएव यदि हम लोग आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की सच्ची शिक्षा प्राप्त 
करके अपनी वास्तविक उन्नति करना चाहते है तो हमें विद्योपाजजनार्थ पेरिस, बरलिन 
जनेवा और रोम को जाना चाहिए। इनमें से पेरिस को यदि हम सरस्वती का पीठ-स्थान 
कहे तो अनुचित नहीं । आज-कल कहीं विद्या रूपी सूय्यं का उदय होता है, जिसका 
प्रकाश धीरे-धीरे सारे सभ्य संसार में फैल जाता है। विक्टर ह्वा गो ने ठीक ही कहा था 
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कि पेरिस वास्तव में भावी सभ्यता का निर्म्माण-गृह है। अतएवं हमारे देश के विद्यार्थियों 
को चाहिए कि घर ही पर फ्रेंच और जमन भाषायें सीख कर इन देशों को जायें । अब 
केवल इंगलेंड जाने से विशेष लाभ नहीं। भारतवर्ष के अल्पन्ञ ग्रेजुयटों का यह ख्याल 

ल्कल गलत है कि इंगलेड ही उन्‍नति की जननी है। वास्तव में इंगलैंड बड़ा ही 
फिसड्डी देश है । उन्‍तति करने की उसकी चाल बहुत ही धीमी और आलसियों की सी 
है । 

अतएव फ्रेंच और जमन भाषायें सीखना हम लोगों के लिए बढुत ही लाभदायक 
है। परन्तु बड़े अफ़मोस की बात है कि ऐसी उपयोगी भाषाओं को न सीख कर हम 
अपना समय फ़ारसी पढ़ने में व्यर्थ गँवाते हैं। भला आज-कल के समय में फ़ारसी 
भारतवासियों को क्या लाभ पहुँचा सकती है ? विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत 
सीखने की भी कुछ विशेष आवश्यकता नहीं | हाँ, अपनी मातृ-मापा सीखता सबका परम 
कत्तव्य है। अतएवं भारत माता के नवयुवक सपूत यदि अपने देश की उन्नति करना 
चाहते ६ शर उनको यूरोपियन देशों के समकक्ष बनाना चाहते हैं तो उन्हें सब ओर से 
चित्त उठा कर फ्रेंच और जर्मन सीखना चाहिए। इन्हीं भाषाओं की सहायता से उन्हें 
उन्नति के रहस्य मालूम होगे। 

(2) यरोवियन विश्वविद्यालयों में विद्याध्यवन : इस प्रकार अपने देश ही में 
विदेशी भाषायें सीखकर भारतीय विद्यार्थियों को फ्रासम, जमंनी और स्विट्जरलेड जाना 
चाहिए । वहाँ विद्याध्ययन करके वे जितना लाभ उठा सकेंगे उतना इंगलेड और 
अमेरिका में नहीं। यही कारण है कि ढेर के ढेर तुकं, मिसरी, चीनी और जापानी इन 
देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते है । 

(3) भारतवारतियों के सामाजिक जीवन में सुधार : जब तक भारतवासी उस 
तरह जीवन व्यतीत करना न सीखेंगे जिस तरह कि ससार के अन्य लोग व्यतीत करते 
है तब तक वे न तो संसार का ज्ञान ही प्राप्त कर सकेंगे और न उन्नति ही कर सकेगे । 
हम लोग जब यूरोप जाते है तब यूरोपियनो के घरो में अच्छी तरह ठहर सकते हैं। पर 
जब कोई यूरोपियन भारत मे आता है तब हम उनको अपने घर में नहीं ठहरा सकते। 
इसका कारण हमारी पुरानी रीति-नीति है। इस रीति-नीति को बहुत लोग अच्छा समझते 
है और कहते है कि वह हमारी जांतीयता का चिह्न है। पर वास्तव में रस्मोरिवाज हम 
लोगो की उन्नति में प्रधान बाधक हैं। इनके रहते भारत और यूरोप का सम्बन्ध नही 
हो सकता । भारतवर्ष के लोगों को चाहिए कि अब वे हरद्वार या जगन्नाथपुरी जाने के 
बदले यूरोप की तीर्थ यात्रा किया करें। अब टेश की चहा रदीवारी के भीतर कृपमण्ड्कवत्‌ 
बन्द रहने तथा प्राचीनता की पूजा करते रहने का समय नही। संसार के अन्य देश 
उन्नति की दौड़ में बहुत आगे बढ़ गये है। यदि भारतवासी अपने आलस्य को त्यागकर 
उनके बराबर पहुँचने की चेष्टा न करेंगे तो कोई दिन आवेगा जब भारत का नाम 
संसार मे मिट जावेगा । अतएवं हम लोगो को चाहिए कि अपनी फिसड्‌डीपन का अभिमान 
और पुरानी लकीर पोटने की चाल छोड़ दें और आगे बढ़ी हुई जातियों से मिलजुल 
कर उन कारणों को जान लें जिनसे वे आगे बढ़ी हैं। यह तभी हो सकता है जब हम 
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यूरोप जायें, और वहाँ वालों से खूब धनिष्ठ सम्बन्ध पैदा करें, और उस काम को तीर्थ- 
यात्रा से बढ़कर पवित्र और महत्त्वपूर्ण समझें । जापानियों की उन्नति भी इसी प्रकार हुई 
है। उन्होंने जिन प्राचीन रीतियों को हानिकारक समझा उन्हें तुरन्त त्याग दिया और 
लाभदायक नई रीतियों के ग्रहण करने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया । पुरानी 
सभ्यता के गन्दे कपड़ों को उतार कर और नई सभ्यता के स्वच्छ और सुन्दर ब्त्रों 
को धारण करके जापानियों ने यूरोपियनों से मेलजोल बढ़ाया । इस प्रकार वे धीरे- 
धीरे उन्नति के शिखर पर पहुँच गए। अतएव यदि हमारे देशवासी भी जापान का सा 
सम्मान पाना चाहते हैं तो उनको भी उन्हीं उपायों का अवलम्बन करना चाहिए जिन्हें 
जापानियों ने किया था। बिना पुरानी हानिकारक रीतियों को त्यागे और यूरोपियनों 
से मेलजोल बढ़ाये भारत की उन्नति नहीं हो सकती । 

(4) समाज-तत्त्व को शिक्षा : हमारे देश की उन्नति के लिए यह बहुत आवश्यक 
है कि लोग आधुनिक काल के सामाजिक आदर्शों और, आन्दोलनों का ज्ञान प्राप्त करें । 
हमारे देशवासी अध्यात्म विद्या और धम्मं-शास्त्र में तो बड़े निपुण हैं; पर समाज-तत्त्व 
के विषय में वे कुछ नहीं जानते । उन्हें जानना चाहिए कि अब आध्यात्मिक और धाम्मिक 
झगड़े का समय नहीं रहा। अब हमें उन उन्‍नतिशील और गम्भीर भावधूणं विचारों का 
अध्ययन करना चाहिये जो वर्तमान सभ्य संसार में बड़े वेग से अपना काम कर रहे है। 
ये विचार ही भारत के उस रोग के लिए ओषधि का काम करेंगे जो उसे दिन पर दिन 
दुबंल और दीन हीन बना रहे हैं। भारतवर्ष उस समय तक उन्नति नहीं कर सकता जब 
तक कि वह यूरोपियन शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण न कर लेगा अतएव प्रत्येक भा रत- 
संतान का यह परम कत्तंव्य है कि वह पुराने विचारों और रीतियों को त्याग कर नवीन 
विचारों और रीतियों को ग्रहण करे । इसी में देश का कल्याण है। 

महाशय हरदयाल जी के बताये हुए यही चार अनमोल उपाय हैं । 


५ 


[जुलाई, |93 को 'सरस्वती' में प्रकाशित । 'अतीत-स्मृति' में संकलित ।] 


यरोप के ईतिहास से सीखने योग्य बातें 


एक समय था जब बहुत लोग कहा करते थे कि अजी इस देश के अच्छे दिन गये । अब 
तो कलजुग है। इस युग में सब लोगों की दिन पर दिन ऐसी ही निक्ृष्ट दशा होती 
जायगी और अन्त में सब लोगों का नाण हो जायगा--यह प्रारब्ध-गति किसी के टाले 
नहीं टल सकती--व्यर्थ प्रयत्न करने से क्या लाभ होगा ? इसमें सन्देह नहीं कि यह 
ह्वासकल्पना बहुत प्राचीन समय से इस देश में चली आ रही है। इस छ्वासकल्पना या 
निराशावाद ही ने बहुतों को कट्टर प्रारब्धवादी बना दिया है। परन्तु अब जमाना धीरे 
धीरे बदल रहा है। यद्यपि निराशावादियों का दल अब तक जोर पकड़े हुए है, तथापि 
आणावादिएों की संख्या भी सनन्‍्तोषदायक रीति से बढ़ती जा रही है। पश्च्मी विद्या 
से जिन लोगों का मन सुसंस्क्ृत हो गया है, जिन लोगों ने दुनिया के इतिहास की घटनाओं 
पर स्वतन्त्र रीति से कुछ विचार किया है और जिन लोगो ने अपने ही जीवन-काल मे यह 
देखा है कि कई देश अवनत होने के बदले दिन पर दिन उन्नत हो रहे है, उन लोगो ने 
उक्त निराशावाद या ह्वासकल्पना का एकदम त्याग कर दिया है। ऐसे लोगों के हृदय 
उन्‍नति की आशा से भर गये हैं। उन्हीं लोगों की जागृति से अब इस देश में यह इच्छा 
प्रकट रूप से देख पड़ रही है कि हमारी भी उन्‍नति होनी चाहिए--अब हम इस निक्ृष्ट 
दशा में बहुत समय तक पड़े रहना नहीं चाहते । 

युगपरम्परागत ह्वासकल्पना के शिथिल होने और आशा तथा जागृतियुक्त 
उन्‍नतिवाद के उत्पन्न होने से हम लोगों को अवश्य ही आनन्दित होना चाहिए। परन्तु 
स्मरण रहे कि इतने ही से हमारा काम नही हो सकता । इस विचार-परिवतेन के साथ 
साथ यह जान लेना भी आवश्यक है कि किसी देश या समाज या जाति की उन्नति 
होने के लिए$लोगों में कौन कौन से गुण होने चाहिए । इस बात की शिक्षा यूरोप के 
इतिहास से मिल सकती है। क्योंकि उस इतिहास के पढ़ने से देशोननति के क्रम का जो 
यथार्थ बोध होता है वह अन्य इतिहासों से नहीं होता । 

जिन ऐतिहासिक बातों का विवेचन इस लेख में किया जाने वाला है वे कोई 
नई बातें नहीं हैं; क्योंकि प्रायः सभी स्कूलों और कालेजों में इतिहास के अनेक ग्रन्थ 
पढाये जाते हैं और सभी साक्षर लोगों को इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रोम, ग्रीस 
आदि देशों की कुछ न कुछ बातें मालूम ही हैं। ईश्वरीय नियम और कालचक् की गति 
के अनुसार जब से इस देश में अँगरेज़ी राजसत्ता स्थापित हुई है और इस देश के युवकों 
को पश्चिमी शिक्षा मिलने लगी है तब से हमारे देश-भाइयों का ध्यान दुनिया भर की 
ऐतिहासिक बातों की ओर विशेष रीति से आक्कृष्ट होने लग गया है। छात्राकस्था में 
इतिहास पढ़ने का केवल यही उद्देश रहता है कि किसी प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हो 
ज़ायें। परीक्षा पास करके प्रत्येक मनुष्य पेट भरने के किसी व्यवसाय में लग जाता है 
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और जीवन-कलह की घृड़दौड़ में इतिहास की शिक्षादायक बातों को भूल जाता है। उन्हें 
भूलना न चाहिए; उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। यद्यपि इस लेख में इतिहास के उपयोग 
और महत्त्व की चर्चा करने के लिए स्थान नही है तथापि इस बात की सूचना आरम्भ में 
दे देनी चाहिए कि मनुष्य जाति की उन्‍नति के लिए इतिहास के समान और कोई शिक्षक 
नहीं है। 

यूरोष के इतिहास में, अति प्राचीन समय में, विद्या, कला-कुशलता, समाज- 
व्यवस्था, राज्य प्रबन्ध आदि बातों में ग्रीस देश ने सब से पहले उन्‍नति की । इसलिए पहले 
उसी देश के विषय में कुछ लिखा जाता है । 


[| 
ग्रीस 

यदि इस देश की तुलना हिन्दुस्तान के साथ की जाय तो मालूम होगा कि इन देशों में 
बहुत कुछ साम्य है। जिस तन्ह ग्रीस में अतेक छोटे रजवाड़े (संस्थान, रियासतें, 500०५) 
थे, उसी तरह हमारे विस्तीर्ण भरतखण्ड में भी अनेक छोटे बडे राज्य थे और अब भी 
है। जैसे उस देश में मूल भाषा यूनानी, अर्थात्‌ ग्रीक, थी और स्यानभेद के अनुसार 
भिन्‍न भिन्न प्रान्तो मे उसके अनेक भेद हो गये थे, वँसे ही इस देश में मूल भाषा संस्कृत 
थी और स्थानभद के अनुसार भिन्‍नत भिन्न प्रान्तों में अनेक भाषाये फ्रबलित हो गई हैं । 
ग्रीस देश के निवासी काव्यादि कलाओ में और अध्यात्म-तत्त्व-विचार में अपनी बुद्धि के 
प्रभाव से जैसे महत्‌ पद पर आरूढ़ हुए, वैसे ही हमारे देश के प्राचीन ऋषि, मुनि और 
कविगण अनेक विद्याओं, कलाओं और तत्त्व-विचार में निपुण हो गये हैं । 

ग्रीक लोग अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम के बल पर बहुत समय तक वैभव की 
चोटी पर चढ़े रहे, परन्तु भिन्‍न भिन्‍न रियासतों के पारस्परिक कलह के कारण उन 
लोगों की ऐनी दु्दंशा हो गई क्रि लगभग दो हजार वर्ष तक ग्रीस देश की स्वतन्त्रता नष्ट 
हो गई और उनका सारा प्राचीन वैभव चला गया। ठीक यही दशा हमारे देश की भी 
हुई है। यहाँ भी बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए। उनके वैभव ने इस देश के प्राचीन इतिहास 
को सर्वेमान्य बना दिया है । परन्तु आपस की फूट से उसका सारा ऐश्व््यें नष्ट हो गया । 
हमारा कतंव्य अब यह है कि ब्रिटिश राजसत्ता के अधीन रहते हुए हम अपनी उन्नति 
करें । क्योंकि अंगरेजी राज्य में हमारे लिए उन्नति के सभी साधन मौजूद है । 

ग्रीस देश के प्राचीन इतिहास से एक बात यह सिद्ध होती है कि जिस देश के 
निवासियों में स्वाभाविक एकता होती है वह सचमुच भाग्यवान्‌ समझा जाता है। यद्यपि 
यह वात सभी देशों में नहीं पाई जाती तथापि कुछ कम भाग्य की वात नहीं है कि जब 
किसी देश पर साधारण संकट आ जाय तब्र सब लोग अपने आपस के कलह का त्याग 
करके उस संकट को दूर करने के लिए मिलकर काम करें। इस प्रकार की एकता ग्रीस 
देश के उन रजवाड़ों में पाई जाती है जो हमेशा आपस की लड़ाई में लगे रहते थे। एक 

म० द्वि०र न्न्पै 
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समय फ़ारिस के राजा ज़रज़ोस ने ग्रीस पर चढ़ाई की । उसके साथ 200 जहाजी बेड़े 
और 3000 माल ढोने वाले जहाज थे। सैनिकों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी 
गिनती नहीं की जा सकी | वे लोग बराबर सात दिन और सात रात पुल पर से पार 
होते रहे थे । ज़रज़ीस के सेनासमुद्र का यह भयानक प्रवाह यदि ठीक समय पर रोका न 
जाता तो ग्रीस जैसे छोटे से देश का आज दुनिया में कहीं पता भी न लगता । यद्यपि 
हमेशा आधेन्स और स्पार्टा नामऊ ग्रीस के दो धुरन्धर राज्यों में अपस का कलह जारी 
था, तथापि अपने देश रर यह संकट आया देखकर वे एकत्र हो गये। आधेन्स के राज- 
करत्ताओं और सरदारों ने स्पार्टा के राजा लियोनिडास को अपनी सम्मिलित सेना का 
मुखिया बनाने में असीम देश-भक्ति का परिचय दिया। लियोनिडास और उसके साथियों 
ने अपने देश की रक्षा के लिए कैसे प्राण त्याग किया, आथन्म के थमिस्टाक्लिस और 
अरिस्टायडिस जैसे राजनीतिनिपुण पुरुषों ने स्प्रार्टा के सुप्रसिद्ध एडमिरल युरियायडिस 
की सहायता से शत्रु के जहाज़ों का कैसे नाश किया और अन्त में जरजीस हार खाकर 
अपने देश को कैसे लौट गया--इन सब बातों का वर्णन करने के लिए यहाँ स्थान नही । 
लिखने का तात्पर्य यही है कि उस समय के शूर, राजनीतिनिपुण और स्वदेशभक्‍त लोगों 
ने परस्पर कलह को भुलाकर अपने देश की रक्षा कर ली | 

परमेश्वर की कृपा से हमारे देश में प्रबल पराक्रमी अंगरेज जाति की सत्ता है। 
इस कारण किसी प्रकार के बाहरी संकट का भय नहीं। तथापि हमारे यहाँ आन्तरिक 
विघ्नों की कमी नहीं है । यदि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में रहने वाले, भिन्‍न भाषा भाषी, 
भिन्‍न धर्म-रीति और रिवाज का अनुस रण करने वाले हमारे हिन्दुस्तानी भाई ग्रीस देश 
के इतिहास से जागृत होकर आल्तरिक विध्नों को हटाने का यत्न करें--पा रस्परिक भेद- 
भाव का त्याग करके स्वदेशाभिमानपूर्वक एकता की वृद्धि करने का यत्न करें--तो 
हमारी बहुत कुछ उन्नति हो सकती है । 


रोम 


अब रोम के इतिहास की बात सुनिए । इटली देश के रोम नामक शहर में रहने वालों 
को रोमन कहते थे । इन लोगों न अपनी शूरता, धीरज, पराक्रम और स्वदेशभक्ति 
से अपने शहर में प्रजासत्ताक राज्य स्थापित किया । धीरे धीरे इस छोटे से प्रजासत्ताक 
राज्य का विस्तार इतना बढ़ा कि उसने इटली देश की अन्य सारी रियासतों को जीत 
लिया और प्राय: सारे यूरोप में, अफ़रीका के उत्तर तथा एशिया के पश्चिम भाग में भी, 
अपनी सत्ता स्थापित की। धम्म, न्‍्थाय और राजप्रबन्ध के विषय में रोमन लोग यूरोपियन 
राष्ट्रों के मार्गदर्शक तथा शिक्षक कहे जाते हैं । उनके अभ्युदय तथा पतन का इतिहास 
केवल हमारे लिए ही नहीं, किन्तु सारी मानव-जाति के लिए शिक्षा से भरा हुआ है । 
जिन अनेक कारणों से उनके प्रजासत्ताक राज्य की उन्नति हुई उनमें से सिफ़ दो बातों 
का उल्लेख यहाँ किया जायगा । 

पहली बात---रोमन लोगों में “श्रेष्ठ! और 'कनिष्ठ' ऐसे दो भेद बहुत प्राचीन 
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समय से चले आ रहे थे। पहले पहल सब प्रकार के अधिकार और सत्र प्रकार की 
स्वाधीनता श्रेष्ठ जाति ही के लोगों को प्राप्त थी। कनिष्ठ जाति के लोगों को न तो किसी 
प्रकार की स्वाधीनता दी गई थी और न वे किसी अधिकार के योग्य ही समझे जाते थे । 
इन दोनों में विवाह आदि सम्बन्ध भी न होता था । इस कारण उनमें सदा फूट और 
कलह हुआ करता था । जब अड़ोस पड़ोस के कोई रजवाड़े रोमन लोगों पर हमला करते 
तब शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए कनिष्ठ जाति के लोग श्रेष्ठ लोगों में कभी शामिल 
न होते थे । उनका कथन यह था कि जब श्रेष्ठ लोग हमको अपने समान हक़ और 
स्वतन्त्रता देंगे तभी हम उन्हीं लोगों में शामिल होगे । इस पर श्रेष्ठ आति के कुछ दूरदर्णी 
तथा विचा रवान्‌ लोगों ने अपने कनिष्ठ भाइयों का कहना मान लिया | स्वदेशहित की 
रक्षा के लिए उन लोगों ने अपनी जाति की श्रेष्ठता का वथा अभिमान छोड़ दिया और 
कनिष्ठ जाति के लोगों को अपने समान हक़ दे दिये । ज्यों ही “श्रेष्ठ और 'कनिष्ठ' ये 
कृत्रिम भेद नष्ट हो गये त्यों ही रोम शहर के निवासी “रोमन नाम से पुकारे जाने लगे । 
उन लोगों की इस एकत्र शक्ति ने जादू का सा चमत्कार दिखाया । अल्प समय ही में रोम 
का साम्राज्य सारी दुनिया में फैल गया । इतिहासकारों ने उसको "(97255 ० (९ 
७४०१०! नाम की बहसमान-सूचक पदवी से विभूषित किया है। 

अच्छा, अब देखिए, हम लोगों में 'श्रेष्” और “कनिष्ठ जाति-भेद हैं। क्या हम 
लोगों में इस जातिभेद के कारण फूट और कलह नहीं ? क्‍या यह हानिकारक जातिभेद 
हमारे देश की उन्नति में विध्न नहीं उपस्थित कर रहा ? यदि कर रहा है तो श्रेष्ठ' 
क्हलाने वाली जाति के नेताओं को, रोमन श्रेष्ठ जाति के लोगो का अनुकरण करके और 
स्वदेशहित की ओर ध्यान देकर, 'कनिष्ठझ' कहलाने वाली जाति के सब लोगो को उद[र- 
भाव से अपने में में भिला लेने की श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। जाति की श्रेप्ठा और 
कनिष्ठता के सूचक क्रृत्रिम तथा हानिकारक भेदों का नाश होने ही से हमारा कल्याण 
होगा । यह ऐसी बात है कि इस पर और अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । 

दूसरी बात--जब कभी रोमन प्रजासत्ताक राज्य पर कोर्ट संकट आता था तब 
रोम के राजकर्त्ता तथा नीति-निपुण जन ऐसे मनृष्य को अपना नायक बनाते थ जो अपने 
गुणों के कारण और सब लोगों से अधिक श्रेष्ठ हो। वे लोग इस बात की परवा न करते 
थे कि वह भनृष्य किस जाति या दर्ज का है। किसी को सारे राज्य का नायक बनाने के 
लिए केवल स्वदेशहित ही की ओर ध्यान दिया जाता था। ज्यों ही ऐसे मनुष्य का चनाव 
होता त्यों ही वह अपने घर का निजी काम छोड़ देता और अपनी मांतृभूमि की सेवा 
करने को रोम शहर में जा पहुँचता । वहाँ प्रजा की ओर से जो अधिकार उसको दिय। 
जाता उसका वह आनन्दपूर्वक स्वीकार करता और अपनी चतुरता तथा पराक्रम से देश 
पर आये हुए संकट का निवारण करता | ज्यों ही विजयी होकर अपना काम कर चुकता 
त्यो ही प्रजा-जनों से पाये हुए अपने सब्र अधिकार और ऊँचे पद का वह सन्‍्तोपपूर्वक 
त्याग कर देता । इस प्रकार संकट के समय, अपने देश को सेवा करके, बड़े बड़े रोमन 
सरदार अपने गाँव को लौट जाते और फिरु अपने घर के निजी कामों में--खेती करने 
या हल चलाने में--तिरभिमानता से निमग्न हो जाते। वे लोग स्वप राक्रम से सम्पादित 
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की हुई कीत्ति, सम्पत्ति, ऐश्वर्य्य या वैभव की रत्ती भर भी“अभिलाषा न करते थे । ऐसे 
ही निरभिमानी, स्वार्थ-रहित और देशहितचिन्तक सत्पुरुषों के कारण रोम का प्रजासत्ताक 
राज्य उन्नति की चोटी पर जा पहुँचा था । 

हमारा आधुनिक इतिहास गवाही देता है कि बुरा समय आने पर हमार देश के 
अनेक स्वार्थी और लोभी सरदारों तथा कार्यकर्त्ताओं ने केवल अपने ही क्षृद्र लाभ की 
ओर ध्यान दिया है। इसका जो परिणाम हुआ है वह विचारशील पाठकों पर विदित 
ही है । इतिहास बता रहा है कि जब कोई पुरुष किसी अधिकार-पद पर आरूढ़ हुआ तब 
उसने देशहित को एक ओर रखकर प्राय: स्वार्थशलाधन और अभिमानप्रदशंन ही को 
अपना कतेंव्य समझा । परन्तु सम रण रहे कि जब तक देशोननति करने वाले हमारे भाइयों 
में रोमन लोगो के समान नि.स्वार्थ महात्मा प्रकट न होंगे तब तक देशहित का कोई 
कार्य्य सफल न होगा । देशोन्‍नति का मुख्य बीज स्वाथ्थंत्याग ही है। 


[2 | 
विद्या का पुनरज्जीवन 


यूरोप के इतिहास से एक और भी महत्त्वपूर्ण बात जानी जाती है। वह विद्या का 
पुनरुज्जीवन है । जब तक ईसाई धर्म के प्रचारकों ने, केवल पारमार्थिक बुद्धि और 
लोककल्याण की इच्छा से, अपने धम्मं के विशुद्ध तत्त्वों का प्रसार किया तब तक जन- 
समाज पर अत्यन्त हितदायक परिणाम हुआ। परन्तु आगे चलकर धर्म्मोपदेशकों के 
हृदय में स्वार्थ ने प्रवेग किया और मुख्य मुख्य मठाधिपतियों के मन में महत्त्वाकांक्षा 
उत्पन्न हुई | तब उन लोगों का ध्यान पारमाथिक बोध करने तथा लोकहित-सम्पादन 
करने से हट गया । वे लोग स्वयं अपने अधिकार, अपनी सत्ता, अपने वैभव और अपने 
ऐश्वय्ये की प्राप्ति का उपाय सोचने लगे---अनेक उपायों से वे अपनी ही सत्ता की वृद्धि 
का यत्न करने लगे तभी से यूरोप में सत्य ज्ञान के प्रसार का प्रवाह बन्द होने लगा और 
अज्ञान का अंधेरा छाने लगा । धर्म्म और नीति के पारमार्थिक स्वरूप का विस्मरण होने 
लगा और केवल तान्त्रिक धम्म॑ं तथा आडम्बर प्रबल होने लगा । सउ॒म्म और उद्विचार 
की शिथिलता होते ही स्वाधीनता की वृद्धि रुक बई और उदात्त तत्त्व तथा 3उदार 
आचरण के बदले केवल बाहरी दम्भ को मान मिलने लगा । इस प्रकार लगभग दस 
शतकों तक अज्ञान-रूप घोर अन्धकार ने सारे यूरोप को आच्छादित कर लिया था । 

यही दशा हमारे देश की भी हुई है। परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध न 
होने के कारण प्राणि-हिंसामिश्रित यज्ञयागादि कर्म्मों की बहुत समय तक प्रबलता रही । 
जब वेदान्त, बौद्ध तथा भागवत मतों के द्वारा धम्म का संशोधन किया जाने लगा तब 
हमारे धम्मंप्रचा रकों ने, ब्राह्मणों के महत्त्व की रक्षा करने के लिए, केवल बाह्मः तथा 
तान्त्रिक धर्म्माचारों भी स्थापना करके विशुद्ध ज्ञान-प्रतिपादक मतों को पीछे हटा दिया 
और अज्ञान का साम्राज्य स्थिर कर दिया । इसका यह परिणाम हुआ कि धम्में, नीति 
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और ईश्वर के सम्बन्ध में लोगों की बुद्धि अनेक प्रकार की 'भ्रमोत्पादक कल्पनाओं से 
आच्छादित हो गई । जिस देश के परोपकारी ऋषियों और मुनियों ने धर्म्म॑, नीति और 
ईश्वर के सम्बन्ध में सारी दुनिया को चकित करने वाले सिद्धान्त निर्मर्णाण किये उसी 
देश में इधर सैकड़ों वर्ष से अविद्या और अज्ञान का साम्राज्य फैला हुआ देखकर किस 
विचारशील मनुष्य का हृदय खेद और शोक से कम्पित न होगा ? 

पन्द्रहवीं सदी में पूर्वी यूरोप में राज्य-क्रान्ति हुई और वहाँ, रोमन राज्य के जीणं, 
जजेर तथा आपदग्रस्त हो जाने के कारण, तु लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित की । तुर्की 
शासनकर्त्ताओं के हृदय में प्रीस या रोम की प्राचीन विद्या के सम्बन्ध में कुछ सहानुभूति 
न थी। सिर्फ़ इतना ही नही, किन्तु उनके शासन-समय में प्राचीन विद्याभिमानी पण्डितों 
को बहुत कष्ट सहना पड़ा । तुर्की शासन के पहले, पूर्वी यूरोप में, ग्रीस और रोम की 
प्राचीन विद्या किसी प्रकार जीवित थी; परन्तु अब वहाँ भी सुरक्षित न रह सकी । अतएव 
उस विद्या की रक्षा करने वाले पण्डित, अपनी विद्या और प्राचीन ग्रन्थ लेकर, यूरोप 
के मध्य, दक्षिण और पश्चिम भागो में चले गये। वहाँ कुछ विद्वानों और राज-पुम्षों ने 
उन लोगो का सत्कार क्रिया और प्राचीन विद्या को अपना उदार आश्रय दिया। उस 
समय सूक्ष्म विचार करने वाले ज्ञानवान्‌ जनों को यह बात भली भाँति विदित हो गई 
कि प्राचीन समय में विद्या की बहुत उन्‍नति की गई थी और जब तक धम्म के नाम पर 
कृत्रिम वनन्‍्धन न उत्पन्त हुए थे तब तक उस विद्या की उन्‍नति बराबर जारी रही । यह 
विश्वास दृढ़ होते ही वे लोग प्रचलित धम्मं-बन्धनों को शिथिल करने, सर्वसाधारण लोगों 
की बुद्धि की स्वाधीनता को पुन: उत्तेजित करने और अनेक सब्यो के संचित अज्ञान का 
नाश करके यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने का भगीरथ-यत्न करने लगे। इसी यत्न को 
यूरीप के इतिहास में विद्या का पुनरुज्जीवन कहते हैं। इस यत्न का आरम्भ होते ही 
यूरोप भर के विचारवान्‌ लोगों के हृदय में यथार्थ ज्ञान प्रकाशित होने लगा और विद्या- 
प्राप्ति की जिज्ञासा शी ध्रता से बढ़ने लगी। प्राचीन विद्या का सारा ज्ञानभण्डार ग्रीक, 
लैटिन और हिन्र्‌ भाषाओं के ग्रन्थों में भरा पड़ा था, जो साधारण लोगों को बडी 
कठिनाई से हस्तगत हो सकता था । इसलिए लोगों की बढ़ती हुई जिज्ञासा की तृप्ति के 
लिए प्राचीन ग्रन्थों में भरा हुआ सारा ज्ञानभाण्डार प्रचलित देशी भाषाओं के द्वारा खुले 
हाथ लटाया जाने लगा | ज्यों ही प्राचीन दर्शन-शास्त्र, तत्त्वविचार, नीति, न्याय, 
साहित्य, काव्य और इतिहास के ग्रन्थों के साथ साथ धर्म्म-ग्रन्थों के अनुवाद देशी भाषाओं 
में प्रकाशित होने लगे त्यों ही प्राचीन विद्या के इने-गिने कोरे अभिमानियों, और केवल 
स्वार्थ तथा मत्ता के बल पर कृत्रिम धम्मेबन्धनों की रक्षा करने वौले धर्म्मोपदेशकों, की 
पोल खूल गई । विचारशक्ति की स्वाधीनता पूर्ण रीति से जागृत ही गई और यूरोप के 
सर्वेसाधारण लोग मुट्ठी भर गन्ाधिकारियों के कृत्रिम दासत्व से उकता गये । विद्या 
का यह पुनरुज्जीवन ही यूरोप के धाम्मिक परिवर्तन और राज्य-क्रान्ति का आदि-कारण 


है। 
हिन्दुस्तान के प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिहास की ओर देखने से बोध होता है कि 
यहाँ भी विद्या के पुनम्ज्जीवन का यत्न गत तीन चार सो वर्षों से हो रहा है। इस देश 
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की प्राचीन विद्या बहुत समय तक संस्कृत भाषा तथा उस भाषा के जानने वाले कुछ 
पण्डितों ही के अधीन बनी रही । ईश्वर, धम्मं, नीति, न्याय, लोकव्यवहार, राज्यपद्धति 
इत्यादि विषयों की बातें एक तिशिष्ट जाति के ही कब्जे में रही । इसका परिणाम वही 
हुआ जो यूरोप में हुआ था--अर्थात्‌ सर्वमाधारण लोगों की स्व॒तन्त्र विचारशक्ति नष्ट 
हो गई। वे लोग परम्परागत क्त्रिम कल्यना-जाल में फँस गये | देश की यह निक्ृप्ट दशा 
देखकर विचा रशील, अनुभवी और ज्ञानवान्‌ साधु-सन्‍्तों को दया आई और सूरदास, 
तुलसीदास, कबीरदास, ज्ञानदेव, एकनाथ. रामदास, तुकाराम, नानक, चैतन्य आदि 
महानभावो ने देशी भाषाओं केद्वारा यथाथ्े ज्ञान का प्रचार आरम्भ कर दिया। उन 
महात्माओं के यत्न सफल होने का समय समीप आ रहा था कि इतने में कालचक्र की 
गति से इस देश मे अंगरेजी राज्य हो गया । तब से इस देश में विद्या के पुनरुज्जीवन ने 
और भी अधिक जोर पक्रडा है। यूरोप में धम्म, नीति, विज्ञान, लोकव्यवहार, न्याय, 
राज्ययद्धति इत्यादि विषयों के यथार्थ ज्ञान क्री दिन दिन उन्नति और जागृति हो रही 
है । उस यथार्थ ज्ञान के प्रकाश से इस देश का बहुत समय का अज्ञानरूप आवरण हटता 
चला जा रहा है। इस प्रकार विद्या के पुनरुज्जीवन से, वर्तमान समय में, यहाँ जो विचार- 
परिवतंन हो रहा है उसको हमारे विकास का पूर्वलक्षण कहना चाहिए। यदि विद्या के 
पुनरुज्जीवन का पवित्र काय्ये और भी अधिक जोर से जारी रहे तो, सम्भव है, भारत की 
काया बहुत शीघत्ष पलट जायगी और उसमें नतन जीवन का प्रवेश हो जायगा। 

इस विषय के सम्बन्ध में एक महत्त्व की बात ध्यान में रखने योग्य है। यूरोप 
के धर्म्माधिकारियों के हाथ में, अपरिमित सत्ता थी । विद्या का पुनरुज्जीवन होते ही जो 
लोग घम्म॑स्वातन्त्रय का अवलम्बन करने, या किसी प्रकार स्वतन्त्र विचार प्रकट करने 
लगे थे उन्हें उक्त धर्म्माधिकारियों ने बहुत कष्ट दिया, बहुत सताया, यहाँ तक कि मृत्यु 
की कड़ी सजा भी दी । नृतन विचार वालों के ग्रन्थ अग्नि में जला दिये जाते थे। स्वतन्त्र 
मतवादियों के दल के दल पक्रड़कर प्रज्वलित अग्तिकुण्ड में हवन कर दिये जाते थे। 
यूरोप में व्यक्ति-विषयक बुद्धि की स्वाधीनता--स्वयं विचार करने और स्वसम्मत पथ 
का स्वीकार करने की स्वतन्त्रता -- स्थापित करने के कार्य्य में जिन लोगों का बलिदान 
दिया गया और जिन लोगों को स्वजन, स्वदेश आदि का त्याग करना पड़ा उनके पवित्र 
चरित्र इतिहास में प्रसिद्ध हैं। सोचना चाहिए कि यूरोप में, अज्ञान तथा अविद्या का नाश 
करने और यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए, स्वाधीन मतवादियों ने अपने देश के 
धर्म्माधिकारियों और राजकर्त्ताओं की प्रबल तथा कठोर सत्ता की रत्ती भर परवा न 
करके उन लोगो ने अपने प्राण तक अपंण कर दिये ! परन्तु हमारे देश में विद्या के 
पुनरुज्जीवन का मार्ग इतना भयंकर और क्लेशदायक नहीं है । हाँ, दो तीन सौ वर्ष 
पहले जिन साधु-सन्‍्तों ने देशी भाषा में यथार्थ ज्ञान के प्रचार का प्रयत्न किया उन 
महानुभावों को अपने समय के अहंकारी तथा स्वयं प्रतिष्ठित पण्डितों और कोरे नाम- 
धारी ब्राह्मणों से अवश्य कुछ अपमान और दु:ख सहना पड़ा था। परन्तु वर्तमान समय में 
तो विद्योन्तति के मार्ग और स्वतन्त्र विचार तथा ययाथ ज्ञान के दरबाज़े सब लोगों के 
/िए खले पड़े हैं । पूर्वी और पश्चिमी विद्या का सम्मेलन बेखटके जाये हो गया है। 
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व्यक्तिगत स्वाधीनता का मार्ग निष्कंटक देख पड़ता है। हमारे धर्म्माधिकारियों के हाथ 
में कठोर दण्ड देने की कुछ भी सत्ता नहीं है। उन लोगों ने यूरोप की तरह ऐसी राक्षसी 
न्‍न्यायसभा कभी स्थापित नहीं की जिसके द्वारा धम्मंस्वातन्त्रय का अवलम्ब करने वालों 
को अग्नि में जलाने, समुद्र में डबोने और देश से निकाल देने का भयानक दण्ड दिया 
जाय । विद्या की उन्नति, धर्म्म की जागृति और यथार्थ ज्ञान के प्रचार में, इस समय, 
राजकतृ्‌ क दण्ड के भय का तो नाम तक नहीं । इस प्रकार सब बातों की अनुकलता होने 
पर भी हम लोग देशोननति के मार्ग में अपना क़दम आगे क्‍यों नहीं बढ़ाते ? विद्या के 
पुनम्ज्जीवन, धम्म की जागति, यथार्थ ज्ञान के प्रचार या देशोन्‍नति के कार्य्यं में, यूरप 
की तरह, स्वार्थत्याग के उदाहरण यहाँ क्‍यों नही देख पड़ते ? इसके बदले यहाँ ऐसे लोगों 
की संख्या अधिक क्‍यों देख पड़ती है जो परम्परागत कृत्रिम और हानिवारक विचा र- 
बन्धनों ही की रक्षा करने में अपना गौरव मानते हैं? आश्चर्य्य और खेद की बात है कि 
इस देश के अनेक युवक, अपनी बुद्धि को पूर्वी तथा पश्चिमी विद्याओं से सुसंस्कृत कर 
लेने पर भी, गतान॒गतिकत्व के दास बन जाते हैं--पुरानी लकीर के फ़क़ीर बने रहते 
है और अज्ञ जन-समाज को प्रसन्न करने के लिए सारे देश को अविद्या तथा अज्नञान के 
मोहक जाल में फंसा रखते हैं ! ज्यों ही लोकोन्‍न्तनति का कदम कुछ आगे बढ़ता है त्या ही 
ये लोग उसकी टाँग पकड़कर उसको पीछे की ओर घसीटने लगते है ! 

ऊपर यू रप और हिन्दुस्तान में, विद्या के पुनरुज्जीवन और नलोकोन्नति के विपय 
में, जो अत्यन्त महत्त्व का भेद बताया गया है उससे हम लाग बहुत सी बाते सीख सकते 
हैं । सबसे पहले हमको यह जानना उचित है कि इस भद का कारण क्या है ? विद्या के 
पुनरज्जीवन का आरम्भ होते ही यूरप में जैसी लोकोननति होने लगी वैसी इस देश मे 
क्यों नहीं देख पड़ती ? मननशील पाठकों के लिए यह सचित कर देना अनुचित न होगा 
कि उक्त भद का प्रधान कारण हमारी मानसिक दुबेलता ही है| इसके अतिरिक्त दृढ़ 
निः्चय, उत्साह, धैर्य स्वदेशाभिमान इत्यादि सदगुणों का अभाव और स्वार्थपरायणता, 
द्रेप, मत्सर, असहिष्णुता इत्यादि दुर्गुणों का अस्तित्व भी विशेष कारणों मे गिना जा 
सतता है। इस विधय की अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । माम्मिक जन इस 
अल्प यूचना ही से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते है । 


[3] 
इंगलेंड में राज्यक्रान्त 
सत्रहवी सदी में इंगलंड में जो राज्य-क्रान्ति हुई उससे हमें दृढ़ निश्चय और कतेव्यनिष्ठा 
आदि की शिक्षा भिलती है। विद्या के पुनरुज्जीवन से अँगरेज लोगों में स्वयं विचार 
करने की शक्ति और अपनी समझ के अनुसार आचरण करने की दुढ़ता उत्पन्न हो गई 
थी । इसका परिणाम यह हुआ कि बहुतेरे अँगरेज़ों ने प्राचीन धम्मं के परम्परागत और 
कृत्रिम बन्धनों का त्याग कर दिया और धम्म॑ के नूतन तत्त्वों को स्वीकार किया । वे लोग 
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अपने देश में धर्म्म-परिवर्तन करके ही चुपचाप न बैठ रहे, किन्तु राज्यप्रबन्ध के विषय में 
भी समुचित सुधार करने का यत्त करने लगे। इंगलेड का राज्यप्रबन्ध प्रजा के प्रति- 
निर्धियों के एक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसको पारलियामेंट कहते हैं। इस पारलिया- 
मेंट को इंगलेड के लहरी, अत्याचारी, अन्यायी और अपथनी सत्ता का दुरुपयोग करते 
वाले अनेक राजाओं का नियमन करना पड़ा और प्रजा को पीड़ित करने वाले बड़े बड़े 
सरदारों का दमन करता पड़ा। उसने राजाओं की अनियंत्रित सत्ता तथा सरदारा की 
हानिकारक शक्षित के विरुद्ध कई सदियों तक सगडा किया। तब कही उसे कामयाबी हू 
प्रजा के हक़ों की रक्षा करने में इंगलंड की पारलियामेंट सभा का इतिहास अत्यन्त 
चित्ताक़र्षक और शिक्षादायक है । 

राजा प्रथम चाल्स की अमलदारी मे स्वार्थी सरदारो ने अनक प्रकार का अत्याचार 
किया। राजा भी फ़िजूलखर्ची में बदा चढ्ठा था। अतउव वह सदा ही द्रव्य की माँग किया 
करता था। उसका खर्च पूरा करने के लिए अधिकारियों ने प्रज्ञा पर नये नये कर लादना 
शुरू किया । अनेक अनुचित कारणों से जब राम|्यप्रबन्ध का खर्च बड॒त बढ़ गया तब राजा 
के पक्ष वालो न यारलियामेंट में कहा कि ऐसे क़ानल बनाओं जिसमे आमदनी बढ़े 
पारलियामंट ने उत्तर दिया कि इस समय इगलेड की सारी प्रजा अन्यायी तथा अत्या- 
चारी राज्य पद्धति से पीडित हो रही है, सब लोग अपने स्वत्वो--हक़ो --की रक्षा के लिए 
पुकार रहे है, जब तक प्रजा की पुकार पर न्याय की दृष्टि से विचार न किया जायगा 
और जब तक अधिका रियो के अत्याचारों से प्रजा के स्वामाविक हकों की रक्षा त की 
जायगी तव तक हम नये कर लगाने का कोई कानून न बना सकेंगे । इस पर राजा ने 
आमदनी बढ़ाने के लिए, अपनी राजसत्ता के बल पर, स्व्रय ही भाँति भाँति के उपाय 
आरम्भ कर दिये। फल यह हुआ कि राजा और उसके पक्ष में समर्थन करने वाले स्वार्थी 
सरदारों तथा अधिकारियों के अन्याय से सब लोगों के मन और भी क्षुब्ध हो उठे। 
पार्नलयामेट ने राजा और उसके स्वार्थी अधिकारियों को बहुतरा समझाया और प्रजा 
के हित तथा कल्याण की ओर ध्थान देन को कहा । जब इसस कुछ लाभ न हुआ तब 
पारलियामेंट मे कुछ सभासदों ने राजशासन की अयोग्यत, पर खुल्लमदुल्ला टीका 
आरम्भ कर दी। राजा और उसके अधिकारियो मे प्रजा के प्रतिनिधियों के तीक्ष्ण वाग्वाण 
सहने की शक्ति न थी । “हमारे शासन हमारी सत्ता और हमारे अधिकार के विरुद्ध यह 
सभा टीका करती है ! यह सचमुच हमारा अपमान है! ऐसा सोच कर राजा को बहुत 
क्राध आया । जिन जिन प्रतिनिधियों ने राजसत्ता के विरुद्ध आलोचना की थी उन सबको 
उसने जबरदस्ती क़ैद कर लिया । परिणाम यह हुआ कि पारलियामेंट के प्राय. सभी 
सभासद, इंगलेंड के अनेक विद्वान राजनीतिनिपुण और विचारशील जन तथा साधारण 
लोग भी राजा की अनियन्त्रित सत्ता से असन्तु'ट हो गये । तुरन्त हो दो परस्पर विरोधी 
और बलवान पक्ष हो गरे--एक राजपक्ष, दूसरा प्रजापक्ष । 

अब उक्त दोनों पक्षों में भयानक विरोध बढ़ने लगा । राजा चाल्स अपनी ही 
इच्छा के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक राज्य का प्रबन्ध करते लगा । इस कार्य में स्ट्रेफोडे नाम 
का एक सरदार, जो कि स्वयं ही अन्यायी और अत्याचारी था, राजा का बड़ा सहायक 
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था। वह आयरलैंड का गवर्नर नियत किया गथा। वहाँ उसने राजा की सहायता के 
लिए प्रजा पर जबरदस्ती करके एक बहुत बड़ी सेना तैयार करने का यत्न किया । परन्तु 
इस कार्य्य में वह सफल न हुआ और राजा तथा उसके अन्यायी सहायकों के अत्याचारपूर्ण 
शासन के अन्त होने का समय समीप आ पहुँचा | लगभग ग्यारह वर्ष तक पारलियामेंट 
की सहायता के बिना, स्वतन्त्रतापृ्वक शासन करने के बाद चाल्स को विवण होकर 
सन्‌ 640 ई० में, पारलियामेंट सभा का फिर आश्रय लेना पड़ा । अँगरेजी इतिहास में 
इस पारलियामेंट को लम्बी पारलियामेंट ([.णञा8 7ध7शाशा।) कहते हैं, क्योंकि यह 
बहुत वर्षों तक--लगभग 20 वर्ष तक--बनी रही और उसने अनेक महत्त्व के काम 
किये । सबसे पहले इस पारलियामेंट में उन सब लोगों को कारागार से मुक्त कर दिया 
जिनको राजा ने अन्यायपृर्वक सजा दी थी । इसके बाद राजा की अत्याचास्पूर्ण और 
अनियन्त्रित सत्ता की जिन जिन लोगों ने सहायता की थी उन पर देशद्रोह का दोष 
आरोपित किया गया--उनकी जाँच की गई और अपराधियों को कड़ी सज़ायें दी गई । 
राजा के मुख्य सहायक लाड और स्ट्रैफोड नाम के दो सरदार फाँसी पर लटका दिये गये; 
और राजा की आज्ञा से स्थापित हुई तथा प्रजा को पीड़ित करने वाली अदालतें बन्द कर 
दी गईं । स्ट्रैफो्ड के अभियोग के सम्बन्ध में एक इतिहासकार लिखता है--''न5 (79 
एशगह पाल [.005 १४३४६ वा टीटिटा 8 79] ० ऐ0९ ॥(8'8 20५८एधा९ा॥."" अर्थात्‌ 
पारलियामेंट की उक्त काररवाइयों से यह बात सिद्ध हो गई कि राजा का शासन न्याय 
के विरुद्ध तथः प्रजा के लिए दुःखदायी था । पारलियामेंट अर्थात्‌ प्रजा के पक्ष का जोर 
बढ़ता देख राजा अपने:मन में जलने लगा; पर प्रकट रूप से कुछ करने के लिए उसे साहस 
न हुआ | इस कारण कुछ समय तक पारलियामेंट ही की सम्मति से राज्यशासन करने 
का उसने निश्चय किया । परन्तु जैसे अत्याचारी, अन्यायी और दुराग्रही लोग अपने हित- 
कर्त्ताओं के उपदेश के अनुसार बर्ताव करने में अपनी मानहानि समझते हैं, उसी तरह राजा 
भी पारलियामेंट की सम्मति से चलने में अपने को अपमानित समझने लगा । फल यह 
हुआ कि थोड़े ही दिनों बाद उसने पारलियामेंट से फिर झगड़ा करना आरम्भ कर दिया। 
अब के तो उसने सेना एकत्र करके खुललमखुल्ला पारलियामेंट से युद्ध ठान दिया । विवज 
होकर पारलियामेंट को भी युद्ध की तैयारी करनी पड़ी । सन्‌ ।642 ईसवो के अगस्त 
महीने में राजपक्ष तथा प्रजापक्ष की सेनाओं में लड़ाई होने लगी । पहले दो तीन लडाइयों 
में राजपक्ष की सेना विजयी हुई; परन्तु अन्त में जब स्काटलैड की सेना भी पारलियामेंट 
की सेना में आ मिली तब सन्‌ 644 ईसवी में, इन दोनों ने मिल कर, मास्टेन मृर की 
लड़ाई में, राजा को अच्छी तरह पराजित किया। सन्‌ 645 ईसवी में, नेस्वी की 
लड़ाई में, राजा की बची बचाई सारी सेना नष्ट हो गई। उसके सारे सहायक अपनी 
अपनी जान लेकर इधर उधर भाग गये । रहा राजा चार्ल्स सो उसे पारलियामेंट की सेना 
ने क़ैद कर लिया । 

पारलियामेंट और उसकी सेना को इस बात पर बहुत क्रोध आया कि राजा ने 
प्रजा के कल्याण की कुछ भी परवा न की और युद्ध करके व्यर्थ ही लोगों का खून बहाया । 
विशेष क्रोध आने की बात यह थी कि एक ओर तो राजा पारलियामेंट के साथ सन्धि 
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करने तथा उसकी सम्मति से चलने की बातें कर रहा था और दूसरी ओर, गुप्त रीति 
से, पारलियामेंट के साथ लडाई की तैयारी भी कर रहा था। इस विश्वास-घातक आचरण 
से सब लोग बहत ही अप्रसनन्‍न हो गये और कहने लगे कि राजा पर अभियोग चलाया 
जाना चाहिए और उसको उचित दण्ड देना चाहिए। इस काम के लिए स्वरतन्त्र न्याया- 
लय की आवश्यकता थी । उस समय के कोई भी न्यायाधीश राजा पर मुक़हमा चलाने के 
लिए तैयार न थे । पारलियामेंट में भी कुछ मतभेद था। तब जो लोग राजा की जाँच 
करने और उस पर मुक़हमा चलाने के अनुक्‌ल न थे वे सभा से अलग कर दिये गये | शेष 
सभासदों ने यह निश्चय किया कि राजा की काररवाइयों की जाँच की जाय, प्रजा को 
न्याय से पीड़ित करने का अभियोग उस पर चलाया जाय और इस काय्यं के लिए एक 
सर्वाधिका र-सम्पन्न नूतन न्यायालय (प्लांशा ०णा६ ० उप्0०) स्थापित किया जाय । 
मिस्टर ब्रैडशा इस न्यायालय के प्रधान अध्यक्ष ([.074 ?7९800॥) नियत किये गये और 
उनके इजलास में चाल्स राजा अभियुक्त के तौर पर उपस्थित किया ग्रया । उस पर जो 
अपराध लगाया गया था उसका सारांश फास्टेर नामक ग्रन्थकार के शब्दों में इस प्रकार 
है--- 
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अँगरेजी वाक्‍्यों का अविकल अनुवाद देने की आवश्यकता नहीं है । संक्षिप्त भाबार्थ यह 
है कि राजा को इस बात का नियन्त्रित अधिकार दिया गया था कि वह प्रजा के हित और 
कल्याण तथा हक़, न्याय, शान्ति और स्व्राधीनता की रक्षा करे। परन्तु उसने, स्वार्थवश 
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होकर, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है--जो पारलियामेंट इस देश की सारी प्रजा 
की स्वाधीनता की रक्षा करती और राज्य के सुप्रबन्ध में राजा तथा कम्मंचारियों की 
सहायता करती है उसकी सम्मति का राजा ने सदा अनादर ही किया है--और इस 
प्रकार स्वतन्त्र होकर अपने अन्याय से प्रजा को बहुत दुःख दिया है। इस भयानक युद्ध 
का जिसमें कि हजारों लोग क़त्ल किये गये है, वही मुख्य कारण और जवाबदेह भी है । 
अस्तु । 

इस प्रकार जब प्रधान न्यायाधीश ने राजा पर इलज़ाम लगाया और उसको 
अपनी सफ़ाई का जवाब देने को कहा तब राजा ने कुछ भी उत्तर न दिया | वह अपने 
मन में यह समझता था कि मैं राजा हँ---इन लोगों को मेरी जाँच करने का कोई 
अधिकार नही । परन्तु न्यायाधीशों ने राजा की उक्त समझ की कुछ भी परबा न की । 
वरावर दस दिन तक मुक़हमे की जाँच होती रही। इस अभूलपूर्व मुकदमे की काररवाई 
देखने और सुनने के लिए हर दिन लाखो आदमियो की भीड़ अदालत में हुआ करती थी। 
ठीक ठीक जाँच करने के बाद प्रधान न्‍्यायाधीण और उसके सब सहायकों ने एकमत से 
यह निश्चय किया कि राजा चाल्से अन्याय से प्रजा को पीड़ित करने का सचमृच दोपी 
है । इसलिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाय! ! 

न्यायाधीशों की आज्ञा के अनुसार ता० 30 जनवरी सन्‌ 649 ईसवी को, 
इंगलेड का राजा प्रथम चाल्स, अपने महल के पास ही, सिर काट कर मार डाला गया। 
राजा को अन्यान्यपृर्ण तथा अनियन्त्रित सत्ता चलाने का फल मिल गया | 

इसके बाद यद्यपि और भी अनेक विध्न उत्पन्न हुए तथापि पारलियामेट की 
सत्ता दिन दिन बढ़ती ही गई--राज्य के प्रबन्ध में उसका अधिकार दिन दिन बढ़ता ही 
गया । इसमे बन्देह नहीं कि पार्लियामेंट के कई सभ्यों को बहुत क्लेश भोगना पढ्ा, 
परन्तु अन्त में प्रजापक्ष ही की जीत हुई । जैसे सूर्य कुछ समय तक मेघमाला से आच्छा- 
दित हो जाता है, पर अन्त में सारे मेघमण्डल फोड़कर वह अपना प्रचण्ड तेज प्रकट करता 
है, वेसे ही प्रजापभ्ष की प्रभा कुछ समय तक राजसत्तारूप मेघमाल से ढक गई थी; परन्तु 
अन्त में सब विघ्तों का नाश करके वह फिर भी प्रकाशित होने लगी । धीरे धीरे प्रजा के 
प्रतिनिधियों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि सत्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में जो दूसरी 
राज्यक्रान्ति हुई उस समय लोह का एक बुंद भी नहीं बहाना पड़ा । इंगलेड का राजा 
द्वितीय जेम्स सन्‌ 688 ईसवी में अपना राजपद छोड़कर फ्रांस को भाग गया । तब 
पारलियामेंट ने विलियम नामक एक विदेशी सरदार को, जो कि चाल्स की मेरी नामक 
लड़की का पुत्र था, अपना र/जा बना लिया । इस राज्यक्रान्ति की घटना से पारलियामेंट 
की स्वाधीनता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई । राज्यप्रबन्ध के सब सूत्र, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
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रीति से, उसी के हमें आ गये था । अब पारलियामेंट की सम्मति लिए ब्रिना राज्य- 
प्रबन्ध का कोई काम नहीं किया जाता। यद्यपि इंगलैड में, फ़ांस और अमेरिका के समान 
केवल प्रजासत्ताक शासन-पद्धति नहीं है; तथापि वहाँ राजा की उचित और मर्थ्यादित 
सत्ता के साथ प्रजा की स्वाधीनता इस प्रकार भिश्वित हो गई है कि दोनों का ध्यान 
देशोन्नति ही की ओर बना रहता है। यथार्थ में प्रजा की स्वाधीनता और शासन-पद्धति 
की यह अत्यन्त उन्‍नतावस्था है | दुनिया के सभी राजनीतिनिपुण पण्डितों ने इंगलेंड की 
शासन-पद्धति की प्रभ्मंसा की है । क्या यह आश्चर्य्य और प्रशंसा की बात नहीं कि इंगलैंड 
जैसा छोटा सा टापू, इस समय, केवल अपनी ही अद्भूत शासन-पद्धति से, यूरोप के राष्ट्रों 
में अत्यन्त बलवान और माननीय समझा जाता है ? 

जब से पूर्व और पश्चिम का संयोग हुआ है और हम लोगो को पश्चिमी देशों की 
ऐतिहासिक बातें मालूम हुई है तब से हमारे बहुतेरे भाइयों के मन में अपने देश के अभ्युदय 
तथा उन्नति की तीत्र इच्छा जागृत हुई है। इस इच्छा को काष्प में परिणत करने के लिए 
न्यायप्रियता और स्वार्थ-त्याग की आवश्यकता है। साथ ही दुढ़ता की शी आवश्यकता 
है । उपर्यक्त रुण्णों के अभाव से हमारे सब यत्नों की वही दशा होती देख पड़ती है जो कि 
इस वाक्य में सूचित की गई है--“उत्पद्यस्ते विलीयन्त दरिद्राणां मनोरथा: । यदि 
अँगरेजी राज्य के कृपा-छत्र का आश्रय पाकर भी हम लोग अँंगरेजों के इतिहास से दृढता, 
स्वार्थ-त्याग और न्यायप्रेम की शिक्षा न ग्रहण कर सकेंगे तो उक्त संस्क्रत-वाक्य में सूचित 
की हुई दशा सदा ही बनी रहेगी। सफलता उचित गुणों के विकास तथा वृद्धि से होती है; 
कोरी बातो से नहीं । 

इसरी बात यह है कि इस इतिहास से यह शिक्षा न लेनी चाहिए कि, सत्रहवीं 
सदी के अँगरेज़ों की तरह हमे भी अपने राजा के साथ वसा ही व्यवहार करना उचित 
है | प्राचीन इतिहास के दृष्टान्तों से इस प्रकार की शिक्षा लेना बड़ा भारी भूल ही नहीं 
किन्तु मू्खेता होगी । ऐतिहासिक उदाहरणों से केवल तात्त्विक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए 
जिस हेतु की सिद्धि के लिए सत्रहवीं सदी में उग्र उपायो की योजना करनी पड़ी उसी हेतु 
की सिद्धि, अन्य देशों में, अन्य उपायों से अनेक बार की गई है। साराश यह कि हमे 
उपायों की ओर नहीं, किन्तु उहदेश की ओर ध्यान देना चाहिए और उसको सिद्धि के लिए 
विधि-विहित (?'०४४प्ऑंणा4) मार्ग से चावल भर भी न हटना चाहिए । अगरेज़ी 
राज्य की छत्रच्छाया के नीचे रह कर हमें अपनी उन्‍तति करने के अनेक साधन मौजूद है ? 
हमें केवल दृढ़ता, अध्यवसाय और नि:स्वार्थ भाव का आलम्बन करना चाहिए । 

तीसरी बात यह है--यह न सोचना चाहिए कि अँगरेज़ जाति को वर्तमान समय 
की उन्‍नतावस्था प्राप्त करने मे जितना समय लगा है उतना ही समय हम लोगों को भी 
उनके समकक्ष होने को लगेगा । नहीं जिन लोगों न इतिहास का मनन किया है उनकी 
राय है कि जब कोई देश किसी अन्य देश की सभ्यता का अनुकरण करने का यत्न करने 
लगता है तब वह देश अपने गुरु-रूप अर्थात्‌ मार्गदर्शक अन्य देश की अपेक्षा थोड़े ही समय 
में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में जापान का उदाहरण मौजूद है। यूरोप 
को अपना गुरु बनाकर जापान ने अल्प समय ही में अपनी उन्नति कर ली । इस प्रकार 
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के और भी अनेक उदाहरण हैं । ऐसी अवस्था में यह कैसे कहा जा सकता है कि अँगरेज़ 
गुरुओं की शिक्षा में रह कर भी, हम लोगों को शिक्षा, व्यवसाय, समाज आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली अपनी उन्नति करने में अनन्त समय लग जायगा ? जो लोग यह कहते हैं 
कि इस देश की उन्नति के लिए अनेक युगों की आवश्यकता है--अतएवं अपनी भावी 
उन्नति के विषय में किसी प्रकार का ध्येय स्थिर करना मानो द्वितीया का चाँद माँगना 
हैं--उनकी राय से हम सहमत नहीं | हाँ, हमारी उन्नति में बाधा डालने वाले अनेक 
प्रतिबन्ध अवश्य हैं । तथापि हमारा विश्वास है--और यह विश्वास अनेक दृढ प्रमाणों 
के आधार पर स्थित है---कि यदि करना चाहें तो हम अपनी उन्नति बहुत शी क्र कर सकते 
हैं । हम लोगों को अँगरेज जाति के अनेक सदगुणों का अनुकरण तथा अभ्यास भर करते 
रहना चाहिए । निराशाबाद का त्याग करके आशावाद का अवलम्ब करना चाहिए। 
स्वार्थ पर तिलांजलि दे देना चाहिए। स्वभावसिद्ध मानवी स्वत्वों की प्राप्ति के लिए 
नियमपू्वक प्रयत्नों और नीति समय उपायों में लगे रहना चाहिए। परमेश्वर प्रयत्न 
करने वालों ही की सहायता करता है, आलसियों की नहीं । 


[4] 
फ्रांस में राज्य-क्रान्ति 


प्रस्तावना हि 
यह बडा कठिन विषय है। इस विषय पर अनेक विद्वानों ने अनेक ग्रन्थ लिखे है । 
विलायत में विश्कविद्यालय की शिक्षा का प्रचार करने के लिए एक अनमोल ग्रन्थमाला 
प्रकाशित की जा रही है। अँगरेजी में उसको '(राए्टाआ५ एिजञाशाशंणा $८०८$” कहते 
है । इस माला में ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और साहित्य-सम्बन्धी ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं, जो 
कि जञान-प्राप्ति की इच्छा करने वाले विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को अपने घर में बैठे 
ही बैठे उपयोगी बातों की शिक्षा दे सकते हैं | इन ग्रन्थों के विषय में, माला के उद्देशपत्र 
में, लिखा है कि प्रत्येक ग्रन्थ योग्य लेखक से लिखवाया जायगा और विषयों का विवेचन 
उदार, विस्तत तथा तात्त्विक दृष्टि से किया जायगा! । हिन्दुस्तान के कालेलों में इस 
माला में बहनेरे ग्रन्थ बी० ए० और एम० ए० के विद्यार्थियों को पढ़ाये जाते हैं । प्रस्तुत 
विषय पर कारलाइल बर्क और साइम्स के सर्वमान्य ग्रन्थ अनेक लोगों ने पढ़े होंगे । 
माइम्स ने, उक्त ग्रन्यमाला के लिए, इस विषय पर जो पुस्तक लिखी है उसकी भूमिका 


में नीचे उद्धत किये गये वाक्य ध्यात देने योग्य हैं 
“(६ |$ 528700४ ॥602८55377 [0589 एव हापली 28०४०, ४700 0८ 
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5870५ 56 व९्ष्टॉस्टए6 एए ह॥ा05९.. शांश्रगाह क्‍0 णा7 5000 एगांपंट्य ]४०४- 
गलशा।5. 4 (6 [(009९क्‍626 ॥47ए7 9९ १ाए३आ0०प5, छप ०णाफाटाट (शा०7्वाट 
85 7076 0व्वाए2टा005 ह।.?' 

ऊपर लिखी हुई बातों का उल्लेख व्यर्थ ही नहीं किया गया है। उल्लेख करने का 
का हेतु है । आरम्भ में कहा गया है कि यह विषय वहुत कठिन है। यह जितना कठिन है 
उससे अधिक कठिनाई इस बात में देख पड़ती है कि इस विषय से किस प्रकार की शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए । इसका कारण यह है कि इस विषय की ओर भिन्‍न भिन्‍न लोग 
भिन्‍न भिन्‍त दृष्टि से देखते हैं। कोई कहते है कि फ्रास देश की राज्य-क्रान्ति के समय 
अनेक अदभत, चमत्कारिक और भयानक घटनायें हो गई हैं। इसलिए उन्ही का विशेष 
वर्णन होना चाहिए । कोई कहते हैं कि उस जमाने में आदर्श विचारों की सफलता का यत्न 
किया गया था। इसलिए उन्ही उदात्त, उत्तम और ऊँचे विचारो का वर्णन किया जाना 
चांहिए। कोई कहने हैं कि यह राज्य-क्रान्ति यूरोप के राष्ट्रों के आपस के सम्बन्ध के 
इतिहास का सिर्फे एक हिस्सा है । इसलिए यूरोप के सब देशों के पारस्परिक सम्बन्ध ही 
का अधिक वर्णन करना चाहिए । कोई बहने हैं कि इस राष्ट्र-परिवर्तेन ने मध्ययुग की 
अनेक संस्थाओं का विध्वंस कर दिया । इसलिए इसी दृष्टि से इसका विचार करना 
चाहिए। कोई कहते हैं कि यह अत्यंत भयानक राजनैतिक विषय है--इससे सौ कोस दूर 
ही रहना चाहिए। उस प्रकार अनेकों के अनेक मत है । ऐसी अवस्था में इस विषय से 
कोई नतीजा निकालना बहुत कठिन जान पड़ता है। परन्तु साइम्स साहव अपनी उक्त 
भूमिका में यह राय प्रकट करते हैं कि, यद्यपि इस विषय से शिक्षा ग्रहण करने का काम 
कठिन है तथापि हमको कुछ न कुछ शिक्षा अतश्य ग्रहण करनी चाहिए । यदि ऐतिहासिक 
घटनाओं की केवल रूखी-सूखी बातें बता दी जाये और यदि उनका कुछ भी उपयोग न 
किया जाय--उनसे किसी प्रकार की शिक्षा न ली जाय--तो इतिहास से हमारा कोई 
लाभ न होगा। इसमें सन्देह नहीं कि इतिहास की भूतकाल की घटनाओ से, वतंमान 
समय में नतीजा निकालने का काम बहुत सावधानी, चतु रता और दक्षता से किया जाना 
चाहिए। इस प्रकार सावधानी से नतीजा निकालने के काम में यदि कुछ भूल हो जाय तो 
भी वह क्षमा के योग्य है, क्योंकि भूल-मिश्रित वह नतीजा निरे अज्ञान से कही बढ़ कर 
है। अतएव ऐसे कठिन विषय की चर्चा करके उससे कुछ शिक्षादायक बातें प्रकट करने 
का साहस हमने उन्हीं साइम्स साहब के आधार पर किया है जिनकी पुस्तक विलायती 
विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाला का एक मनोहर पुष्य है और जो सभी विद्वान लोगो को 
मान्य है तथा हिन्दुस्तान के कालेजों के छात्रों को भी बड़े चाव से पढाई जाती है। इस 
बात का कदापि विस्म रण न करना चाहिए कि उक्त ग्रन्थमाला के उद्देश के अनुसार ही 
इस लेख में प्रस्तुत विषय की विवेचना अत्यन्त उदार, विस्तत और तात्त्विक दृष्टि से की 
गई है । आशा और विश्वास है कि इस लेख को पढ़ कर, इस विषय से शिक्षा ग्रहण 
करने में, हमारे पाठकगण किसी प्रकार का प्रमाद या भल न करेगे । 
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कारण 

इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि फ्रांस देश,की यह राज्य-क्रान्ति अठारहवीं सदी 
के अन्त में हुई। यद्यपि इस राज्य-क्रान्ति का वर्णन करने में सन्‌ 789 से 795 तक 
ही की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया जायगा, तथापि उसके कारणों का विचार करते 
समय कुछ पूर्व समय की बातों की ओर देखना भी आवश्यक है। इस राज्यक्रान्ति के 
मुख्य कारण तीन हैं---!. सर्व-साधारण लोगों की दरिद्रावस्था; 2. राज्य का प्रबन्ध, 
3. अठारहवीं सदी के लेखकों का प्रभाव । इन तीनों कारणों के विषय में अलग अलग 
विचार किया जायगा। 

फ्रांस देश के साधारण लोगों की आर्थिक दशा सन्‌ 690 ही से बिगड़ने लगी 
थी। लोगों को न पेट भर भोजन मिलता था और न पहनने-ओढ़ने को कपड़े | प्रजा की 
दरिद्वावस्था के विषय में, उस समय की सरकारी रिपोर्ट में, लिखा है---/“सभी कुट॒म्बो 
के लोग दो दिन से भूखे हैं । बहुतेरे लोग भूख का दु:ख दूर करने के लिए दिन रात 
बिस्तर पर पड़े रहते हैं । कुछ लोग तो अनुचित उपायों से अपना पेट भर रहे हैं। अनेकों 
के यहाँ ईंधन तक नहीं है। वे लोग चारचाइयों की लकड़ियाँ जलाकर रोटी बनाते हैं। 
इस विषय का अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं । लोगों की यह दुर्देशा, सन्‌ 
]789 ई० के दुर्भिक्ष से, और भी बहुत बढ़ गई। परन्तु दरिद्वावस्था राज्य-क्रान्ति के 
लिए पर्याप्त कारण नही है। इस दरिद्रावस्था का मुख्य कारण राज्य का कुप्रबन्ध ही 
था। 

फ्रांस देश के निवासियों के, बहुत दिनों से, दो भिन्‍न भिन्‍न वर्ग हो गये थे । 
एक वर में वे बड़े बड़े सरदार, जम्नींदार, रईस, धर्म्माधिकारी इत्यादि लोग थे जो यह 
समझते थे कि हमको देश की सारी सम्पत्ति का उपभोग करने का स्वाभाविक हक़ है । 
इन लोगों को अँगरेजी में (?7५]०2०० (]855८७) (हकदार वर्ग) कहते है। दूसरे वर्ग 
में सवे-साधा रण (१/8५55८५$) थे, जो हकदार वर्ग के अधीन रहकर किसी न किसी प्रकार 
अपना पेट भरते थे । राजमत्ता का भी बहुत बड़ा भाग इन्हीं हक़दार वर्गों के हाथ चला 
गया था । इसलिए केवल सरकारी करों को बोझा ही साधारण लोगों पर न लादा जाता 
था, किन्तु उनको हक़दार वर्गों के लाभ के लिए और भी अनेक काम करने पड़ते थे । ये 
बडे लोग कभी किसी प्रकार का कर न देते थे, उलटा अपनी अपनी जमींदारी में रैयत 
पर जुल्म किया करते थे । ज्यों ही किसान अपनी खेती की कुछ तरक्क़ी करता त्यों ही 
उसके पास से अधिक क२ वसूल किया जाता था। मितव्यय और व्यवसाय की कुछ भी 
क़दर न थी । साधारण लोगों में यदि कोई धनवान होता तो उसको सदा अधिक कर देने 
का भय बना रहता था। रूसो नाम के लेखक ने लिखा है--: छ9$ एफा। 0 2 
ए८85कवग 00 9९2 50592८ल26 वाठ 40 56 जा पाठ ०7९९ णी इध्चापक्षांणा.? अर्थात्‌ 
उस किसान को बहुत दु:ख भोगना पड़ता था जिसके विषय में यह सन्देह किया जाता था 
कि वह दरिद्री नहीं है । तात्पय्यं यह कि, राज्य का प्रबन्ध ठीक ठीक न होने के कारण 
साधारण लोग सदा दरिद्वी और बड़े लोगों के आश्रित बने रहते थे । राजा की सत्ता 
केवल नाम की थ्री--वह भी हक़दार वर्ग के अधीन था !--भेद इतना ही था कि वह 
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अपने को सब लोगों का सबसे बड़ा हकदार सरदार समझता था । इसमें सन्देह नहीं कि 
इन सब हकदार लोगों से--बढ़े बड़े सरदारों, ज़मींदारों, रईसों और धर्म्माधिकारियों 
से--प्रजा की कुछ भलाई भी होती थी। ये लोग अपने देश की रक्षा करते; विदेशियों 
को अपने देश पर आक्रमण न करने देते; और देश में शान्ति रखने का यत्न करते थे । 
परन्तु इस प्रकार देश की रक्षा करने और शान्ति रखने के लिए प्रजा को बहुत वे-इब 
कीमत देनी पड़ती थी। अठारहवीं सदी में, स्वतन्त्र बिचार के कुछ लेखकों ने, हक़दार 
लोगों के हक़ों की सारी पोल खोल दी । नूतन विचारों की जागृति से स्वे-साधारण 
लोगो को यह मालूम हो गया कि ईश्वर ने किसी मनुष्य को न छोटा बनाया है और न 
बड़ा | सब मनुष्यों के हक समान हैं। जो मनुष्य अपने को विशेष हक़दार समझता है 
उसको मनुष्य जाति का शत्रु समझना चाहिए । 

जिन लेखको ने अठारहवीं सदी में नूतन विचारों को जागृति की उनमें वाल्टेयर, 
रूसो, मान्टेस्क इत्यादि मुख्य हैं। वाल्टेयर की शिक्षा का सारांश यही है कि प्रत्येक 
मनुष्य को स्वयं विचार करने और अपने विचार के अनुसार कार्य करने की स्वाधीनता 
होनी चाहिए ! >सी ने यह मत प्रकट किया कि सारे मनुष्य समान हैं--छोटे बड़े का 
भेद कृत्रिम है । उसने अपने एक ग्रन्थ में लिखा है---[ 5 ल॒ल्या।ए ०णाएध्ाए (0 ९ 
]799 0ी विश्याप्रार, . तिता 8 तीर णएर९०तर शात्पात _00णा0 का इफ्‌टा- 
गिपाएट5$ शीट. 4 दिगतरीडतए परणतरॉपत० 48 एाति0०७ ॥९0९553708." अर्थात्‌ यह 
बात श्राकृतिक नियम के विरुद्ध, हैं कि देश की सारी संपत्ति कुछ थोड़े से लोगों के हाथ 
में चली जाय और अधिकांश लोग जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं से भी वंचित होकर 
भूखों मरे । राज्य-प्रवन्ध के विषय में उसने यह शिक्षा दी कि राज्य किसी एक व्यक्ति 
का नहीं, किन्तु सब लोगों का है। मान्टेस्क अँगरेजी संस्थाओं का पक्षपाती था। वह 
चाहता था कि फ्रांस में अंगरेज़ी संस्थाओं के ढंग पर सुधार किया जाय । इन लेखको के 
सिवा और भी अनेक ग्रन्थकार हुए जिन्होंने सामाजिक, आथिक तथा राजनैतिक विषया 
पर नये विचार प्रकट क्यि । इन लेखकों के स्वतन्त्र वित्चारों से फ्रास में विचारक्रान्ति 
का आरम्भ हो गया | 

ऊपर लिखे कारणो के अतिरिक्त और भी कुछ बातें ऐसी हुई जिनसे राज्यक्रान्ति 
करने वालों को सहायता पहुँची । सरकारी खजाने में द्रव्य की प्रायः सदा कमी बनी रहती 
थी--फ्रेच सरकार और हक़दार वर्गों में कुछ झगडा हो गया था; सरकारी सेना में 
प्रबन्ध का आधिक्य हो गया था; और राज-सत्ता कुछ कमजोर होने लग गई थी । इन्हीं 
कारणों से अन्त को फ्रांस मे राज्यक्रान्ति हो ही गई । 


आरम्भ 

जिस समय फ्रांस में विप्लव हुआ उस समय सोलहवाँ लुई वहाँ राज्य करता धा । 
उसके पहले, चौदहवें लुई के शासनकाल में, राज्य के प्रबन्ध का खर्चे इतना बढ़ गया था 
कि सरकारी खज़ाना प्राय: खाली वना रहता *था। इसलिए छोटे बड़े सभी लोगो”पर 
नये कर लादे गये । परन्तु चौदहवें लुई के बाद, पन्द्रहवें और सोलहवें लुई की अमलदारी 
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में, बड़े बड़े सरदारों, रईसों, ज़मींदारों और धर्म्माधिकारियों ने बड़े बड़े वेतन और 
अधिकार के सब पद प्राप्त कर लिये। इसका परिणाम यह हुआ कि हक़दार वर्ग के सब 
लोग सरकारी करों से मुक्त हो गये और करों का सारा बोझ सर्वसाधारण वर लद॒ गया। 
इसी समय, अर्थात्‌ पन्द्रहवें लुई के शासन-काल में, स्वतन्त्र विचार के लेखकों और 
वक्‍ताओं ने देश में जागृति का आरम्भ कर दिया। इन उपदेशकों के 'स्वाधीनता, 
समानता और बन्धुत्व' ([0670४७, £04०ए०॥0४ ॥70 779०४: ॥५) सम्बन्धी नूतन मतों 
ने सब लोगों पर जादू के समान असर किया । सब लोग वतंमान स्थिति से असन्तुष्ट हो 
गये। पन्द्रहवें लुई ने कुछ सुधार करने का यत्न किया, पर वह सफल न हुआ। इतने 
में उसके शासन का अन्त हो गया और सोलह॒वाँ लुई फ्रांस की राजगद्दो पर बेहा। वह 
अच्छे स्वभाव का आदमी था । वह राज्य-प्रबन्ध में सुधार करके सर्वंसाधारण लोगों को 
सुखी करना चाहता था | परन्तु ऐसे विकट समय में राजा को जिन सद्गुणों की 
आवश्यकता होती है वे उसमे न थे। उसमे स्वयं विचार करने की शक्ति न थी और न 
उसमें अपने विचारों के अनुसार कार्य्य करने का धैय ही था । 

साइम्स साहब ने उसके विषय में लिखा है कि, वह दुृकानदारी या सवारी- 
शिकारी का काम भली भाँति कर सकता था?। मतलब यह क्रि जिस समय देश में नूतन 
और स्वतन्त्र विचारों के कारण चारों ओर हल-चल मच रही थी उस समय किसी चतुर 
और घैयंवान्‌ राजा की आवश्यकता थी। लुई इस काम के योग्य न था । दुर्भाग्य से उसको 
रानी भी विलासवती मिली थी । रानी ने उसको अपन! दास सा बना लिया था ! राजा 
ने अनेक बार अपने मन्त्रियों की सहायता से राज्य में सुध।र करने का -यत्न किया। 
टरगाट नाम के एक मन्‍्त्री ने धाम्मिक स्वाधीनता, राष्ट्रीय शिक्षा, प्रतिनिधि द्वारा 
राज्य-शासन करने की पद्धति तथा व्यापार की उन्नति के विषय में सुधार करने की 
प्रतिज्ञा भी की । परन्तु इन सुधारों का नाम सुनते ही फ्रांस के हक़दार वर्गों के लोग 
राजा से विगड़ खड़े हुए । राजा ने तुरन्त ही टरगाट को मन्त्री के पद से अलग कर दिया 
और नेकर नाम के दूसरे मन्त्री को उसके स्थान में नियत किया । नेकर ने देखा कि सरकारी 
खजाने का द्रव्य बहुत से फिजूल कामों मे खर्चे होत। है। इसलिए उसने सबसे पहले यह 
प्रबन्ध किया कि निरर्थक व्यय न होने पावे । इसका परिण/म यह हुआ कि रानी अप्रसन्त 
हो गई । नेकर भी मन्त्री के पद से अलग कर दिया गया। इसके बाद और भी कई 
मन्त्रियों ने सुधार का प्रयत्न किया; प रन्‍तु लुई अपनी रानी तथा बड़े लोगों के चुगल में 
ऐसा फँस गया था कि सुधार का एक भी यत्न सफल न होते पाया । अन्त में स्टेट्स 
जनरल नाम की, फ्रांस देश.के सब प्रजागणों के प्रतिनिधियों की, सभा करने का निश्चय 


हआ । 
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स्टेट्स जनरल नाम की सभा फ्रांस में बहुत प्राचीन समय से थी। उसमें तीनों 
बर्गों के लोग (सरदार, धर्म्मोपदेशक और साधारण जन) शामिल रहा करते थ, परन्तु 
इस सभा के तीसरे वर्ग अर्थात्‌ साधारण जनों के प्रतिनिधि, सन्‌ 64 से, कभी बुलाये 
ही न गये थे । सिर्फ़ सरदार और धम्मॉोपदेशक, अर्थात्‌ हक़दार वर्गों के लोग ही राज्य 
का मनमातना प्रबन्ध कर लिया करते थे। अब, सन्‌ 789 में, इस सभा के साधारण 
जनो के 600 प्रतिनिधि पेरिस में एकत्र हुए और कहने लगे कि तीनो वर्गों के प्रतिनिधिओं 
की एक ही सभा होनी चाहिए । फ्रेंच सरकार हक़दार लोगों के अधीन थी। इसलिए 
उसने सोचा कि यदि तीनों वर्गों की समा एकत्र होगो तो हमारा कुछ भी महत्व न 
रहेगा--हमारी प्रभुता नष्ट हो जायगी । अतएवं उन लोगों ने निश्चय किया कि हम 
अपने वर्ग की सभा अलग करेंगे। इस पर बहुत वाद-विवाद हुआ । सर्वेसाधारण लोगों 
के प्रतिनिधियों ने साफ़ कह दिया कि यदि सब वर्गों की एक ही सभा न की जायगी तो 
हम सरकार को किसी काम में सहायता न देगे--हम केवल तटस्थ रहेगे (इसी को 
अँगरेजी में '?955४० 0४४0८ कहते है) । ज्यों ही वे इस प्रकार तटस्थ हो गये त्यो ही 
सारे सरकारी काम बन्द होने लगे | सरकार को द्रव्य की अत्यन्त आवश्यकता थी। बड़े 
बड़े हक़॒दार लोग स्वयं कर देना पसन्द न करते थे । प्रजा के प्रतिनिधियों की सम्मति के 
बिना किसी प्रकार का नया कर लगाना बहुत कठिन था । राजा बड़े बड़े हकदार लोगो 
के भय से प्रजा-पक्ष का स्वीकार करने में हिचकता था। इतने में मिराबों नाम का 
साहसी मनुष्य प्रजा के प्रतिनिधियों का अगुआ हो गया और उन लोगो ने यह इश्नहार 
दिया कि हम 'राष्ट्रीय सभा' (]षरध्ाांणा॥। 358९॥70५) के सदस्य है । हमारी सम्मति के 
बिना राज्य का कोई कार्य नही किया जा सकता । सरकार ने हकदार वर्गो के हक़ा की 
रक्षा करने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों को सभा से निकाल दिया । तब वे लोग समीप 
ही एक स्थान में जा बैठे और वहाँ इस बात का विचार करने लगे कि अब अपने देश में 
भावी प्रबन्ध के विषय में क्या निश्चय करना चाहिए। उन लोगो ने शपथ-पुर्वंक यह 
प्रतिज्ञा की कि जब तक हम अपने देश का प्रबन्ध नियमानुसार न कर लेगे तब तक यहाँ 
सेन हटेगे। 

शीघ्र ही इस झगड़े का समाचार सारे देश में फैल गया । स्वतन्त्र विचार करने 
वाले लेखकों के कारण, साधारण लोगों को भी, सावेजनिकर हित के विषयों में. स्वयं 
विचार करने की आदत पड़ गई थी | इस कारण देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यह 
पुकार मची कि सर्वसाधारण लोगो के प्रतिनिधियों की सभा ही सच्ची 'राष्ट्रीय सभा' 
है और हकदार वर्गों के लोगों को चाहिए कि वे उसी सभा में शामिल होकर काम करे। 
अनेक स्थानों में छोटे बड़े दंगे भी हुए ! तब हार खाकर, राजा की आज्ञा से, हक़दार 
बर्गों के कई लोग प्रजा-प्रतिनिधि-सभा में शामिल हुए । इस प्रकार फ्रांस की राज्यक्रान्ति 
की पहली लड़ाई सन्‌ 789 के जून महीने में लोगो ने जीती और सच्ची राष्ट्रीय सभा 
स्थापित हो गई । 

राज्यक्रान्ति की इस पहली लड़ाई को पूरे चार महीने भी न हुए थे कि इतने ही 
समय में जून 23 से अक्टूबर 6 तक चार बड़ी बड़ी महत्त्वपूर्ण घटनायें हो गई-- 
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() जून 23 तारीख को प्रजा-प्रतिनिधि सभा ने खुल्लमखुल्ला सरकार से यह कह दिया 
कि जब तक हम इस स्थान से जबरदस्ती न निकाल दिये जायेंगे तब तक हम यहाँ से 
हटने वाले नहीं! । इस धमकी का यह फल हुआ कि राजा ओर सब बड़े बड़े लोग डर गये 
तथा उस सभा में शामिल हो गये । परन्तु वे सच्चे दिल से शामिल न थे। वे गुप्त रीति 
से युद्ध की तैयारी कर रहे थे । (2) जब यह बात प्रकट हो गई तब जुलाई की 4वीं 
तारीख को पेरिस राजधानी के निवासियों ने बस्टाइल नामक क़िले पर हमला किया । 
इस शहर में हजारो गरीब आदमी ऐसे थे जो बहुत दिनों से, राज्य के कुप्रबन्ध के कारण, 
दुख भोग रहे थे । उन लोगों ने देखा कि राजा हक़दार वर्गों का पक्षपात करके प्रजा के 
प्रतिनिधियों से विरोध करने का यत्न कर रहा है। यह बात उन्हें अच्छी त लगी । पाँच 
छ: घंट तक ये लोग किले को घेरे रहे। अन्त में क़िलेदार हार गया; क़िले की दीवारें 
तोड़ दी गईं; और वहाँ के क़ैदी छोड़ दिये गये । राजा डर गया । उसने प्रजा-प्रतिनिधि- 
सभा से सन्धि कर ली और यह प्रतिज्ञा की कि मैं इस सभा के साथ कभी लड़ाई न 
करूँगा । सभा सन्तुष्ट हों गई । उसने राष्ट्रीय सेना की सहायता से पेरिस का बलवा 
शान्‍त किया । इस पर बहुतेरे हक़॒दार लोग राजा से अप्रसन्‍्न हो गये और देश के बाहर 
चले गये । कुछ लोगों ने अपने प्राचीन हक़ छोड़ दिये | इस प्रकार प्रजा की पूरी जीत 
हुई | (3) अगस्त को चौथी तारीख को फ्रांस के राज्य-प्रबन्ध की प्राचीन प्रणाली नष्ट 
कर दी गई। बड़े बड़े मरदारों, जमींदारों, रईसों और धर्म्माधिकारियों के सार हक़ छिन 
गये और राजसन्ता भी नियमित कर दी गई । 

यह राज्य-परिवर्तन राजा को पसन्द न आया। जब उसने प्रजा'के कामों की 
मंजूरी न दी तब राष्ट्रीय सभा ने निश्चय किया कि राजा की मंजूरी की कोई आवश्यकता 
ही नही । (4) राजा वरसेलीस में अपने महल में रहता था और वही प्रजा-प्रतिनिधि- 
सभा भी थी । जब पेरिस में यह समाचार फैला कि प्रजा की सभा की बातें राजा मजूर 
नहीं करता, किन्तु वह और उसके सरदार ऐश व आराम में मस्त है, तब उन लोगों ने 
फिर वलवा किया । हजारो स्त्री-पुरुषो के झड के झुंड राजमहल में जा पहुँचे | राजा 
बलवाइयों से घिर गया । रानी अपना महल छोड़कर राजा के पास भाग गईं। टाप्ट्रीय 
सेना भी वहीं थी। उसने राजा और रानी को पेरिस जाने की सलाह दी | तब प्रजा के 
प्रतिनिधियों के साथ, राष्ट्रीय सेना की सहायता से, राजा और रानी पेरिस पहुँचे । इस 
समय, राजा, यथार्थ में, राष्ट्रीय सेना का क़ैदी हो गया। इस प्रकार राज्यक्रान्ति का 
आरम्भ होकर राष्ट्रीय सभा की जीत हुई । 
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नई पद्धति के अनुसार राज्य का प्रबन्ध 


अब राष्ट्रीय सभा को एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा---उसको इस 
बात का निश्चय करना पड़ा कि किन निथमों के अनुसार राज्य का प्रवन्ध किया जाय। 
राष्ट्रीय उनन्‍नति की शाब्दिक चर्चा करना, बडे बड़े णब्दों के द्वारा अपना भाव प्रकट करना, 
मन को लुभाने वाली वक्‍तृता करना, इत्यादि बातें सहज हैं। इसी प्रकार किसी प्राचीन 
संस्था या पद्धति को उठा देने का प्रस्ताव 'पास' करना भी बहुत सहज बात है। परन्तु 
उसके स्थान पर नई संस्था या पद्धति स्थापित करना और उसके अनुसार बर्ताव करना 
उतना सहज नहीं । 

इस बात का उल्लेख ऊपर किया गया है कि सन्‌ !789 की चौथी अगस्त को 
राष्ट्रीय सभा ने अपने देश की प्राचीन राज्यपद्धति को उठा देने का प्रस्ताव किया । 
उसके वाद उसको नूतन राज्यपद्धति स्थापन करने में, धन 79] के सितम्बर तक, 
तेईस महीने लग गये ! इतने अरसे में राज्य का चंदेरोजा ब्न्दोबस्त कर लिया गया 
था । यद्यपि प्राचीन संस्थाओं को तोड़ देने का निश्चय किया गया था, तथापि वे एक 
या दो दिन में तोड़ी न जा सकी | उनका प्रभाव कुछ न कुछ बना हो रहा। जो नई 
संस्थायें स्थापित की गई थीं उनका कार्य अब तक आरम्भ न हुआ था । ऐसी अवस्था में 
वहाँ एक प्रकार का अन्धेर ही सा हो गया था । राष्ट्रीय सभा चारों ओर कठिनाइयों से 
घिर गई थी । यद्यपि राजा से किसी विशेष प्रकार का भय न था, तथापि रानी और 
उसके दरबारी लोग, तथा प्राचीन समय के बड़े बडे सरदार, रईस, जमींदार, 
धर्म्माधिकारी इत्यादि राज्यक्रान्ति के कार्य्यं में बाधा डालते थे। राष्ट्रीय सभा में इन 
लोगों की संख्या एक तृतीयांण से कम न थी। इसके सिवा सर्वसाधारण जन अत्यन्त 
दरिद्रावस्था में थे, विशेषत: पेरिस शहर के निवासी । राष्ट्रीय सभा के लिए वे बहुत 
भयकारक थे । 

अब तक लोग इस आशा पर चपचाप बैठे रहे थे कि राज्यक्रान्ति से हम लोगों 
को पेट भर भोजन मिलेगा | परन्तु उन्हें लोगों को पेट भर भोजन मिलेगा । परन्तु 
उन्हें जीत्र ही निराश होना पड़ा | भूसे आदमियों की निराशा बहुत भयानक होती है । 
उन लोगों को बलवा करने के सिवा और कोई उपाय नहीं सूझता । बस्टाइल किले 
पर हमला करने तधा बरसेलीस से राजा-रानी को क़ैद करके पेरिस मे लाने के समय 
उनके बलवे सफल हुए थे। इससे वे लोग और भी उत्साहित हो रहे थे। उनको विप्वास 
था कि हम अपनी बलवाई शक्ति के ज़ोर से राष्ट्रीय सभा के द्वारा मनमाना काम करा 
. लेंगे। इन बलवाइयों को समझाने ओर शान्‍्त करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता 
था। 

ऊपर लिखे हुए दो बाहरी विघ्नों के सिवा सभा के भीतर भी बहुत से बिघ्न हो 
रहे थे। राष्ट्रीय सभा के सारे सभ्य एक मत के न थे। भिन्‍न भिन्‍न मतों के कारण उन 
लोगों में भी फूट थी। कुछ लोग राज्यक्रान्ति ही के विरुद्ध थे, कुछ लोग नरम पक्ष के थे, . 
जो राज्यप्रबन्ध में एकदम परिवर्तन करना पसन्द न करते थे; कुछ लोग प्राचीन पद्धति 
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के कट्टर शत्र ये, जो यह चाहते थे कि सारी प्राचीन संस्थायें एकदम उखाड़ कर फेंक दी 
जायें और शीघ्र ही फ्रांस का काया-पलट हो जाय । इनके अतिरिक्त उस सभा में ऐसे भी 
लोग थे जो बलवाइयों के पक्षपाती थे और यह कहते थे कि यदि राज्यक्रान्ति का कार्य्ये 
नियमित पद्धति के अनुसार न किया जा सकेगा तो हम यह काम बलवाइयों की सहायता 
से सिद्ध कर लेंगे । 

इन सब कठिताइयों का सामना करते हुए राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए नई 
राज्यपद्धति के नियम तैयार किये। प्राचीन हक़दार वर्गों के सारे हक़ छीन लिये गये; 
उनकी जायदाद जब्त कर ली गई। इसके बदले उन लोगों के लिए सरकार ने वेतन 
नियत कर दिया। राजा की सत्ता मर्य्यादित कर दी गई और यह नियम बना दिया गया 
कि राज्य का एक भी महत्त्व का कार्य्य राष्ट्रीय सभा की सम्मति के बिना न किया 
जाय ! यह देख कर सन्‌ 79] के जून मे राजा ने राष्ट्रीय सभा की क़ैद से अपना 
छुटकारा करने का यत्न किया; पर वह सफल न हुआ । वह तुरन्त ही क़ैद कर लिया 
गया। अब लोगों को यह विश्वास हो गया कि “राजा' भी प्रजा का विश्वासघात कर 
सकता है। इसके पहले राजा के विषय में उन लोगों की श्रद्धा और भक्ति णुद्ध थी; 
परन्तु अब यह निश्चय किया गया कि यदि राजा प्रजा के हित का विरोध करेगा तो 
बह अपने पद से च्युत कर दिया जायगा और फ्रांस में प्रजा-सत्ताक राज्य स्थापित किया 
जायगा | अन्त में राजा ने हार मान कर राष्ट्रीय सभा के बनाये राज्य-प्रबन्ध-सम्बन्धी 
सब नियम, सन्‌ 79] ई७ के सितम्बर महीने में. मंजूर कर लिये। 

राष्ट्रीय सभा के बनाये नियमो के अनुसार एक वर्ष तक राज्य क# प्रवन्ध किया 
गया । परन्तु जब्न दूसरे वर्ष के आरम्भ में नये प्रतिनिधियों के चुनाव का समय आया तत्र 
मालूम हुआ कि राजनैतिक कामो में बहुतेर लोग मन लगा कर काम नही करते । मध्यम 
वर्ग के लोग यह देख कर सन्‍्तुष्ट हो रहे कि हकदार वर्गों के सब हक़ छीन लिये गये । 
अतएव अब हमको किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़ेगा। इसलिए वे अपने देश की 
राजनैतिक दक्शा के विषय मे निश्चिन्त से हो गये । सर्वसाध।रण लोग तो अपडू, अजानी 
और दरिद्री थे। वे यही न जानते ये कि राजनीति किस चिड़िया का नाम है । उन्हे सिर्फ़ 
अपने पेट की चिन्ता थी । इसलिए वे भी राष्ट्रीय सभा के कार्यों में शामिल होने योग्य 
न थे। अब बचे बड़े लोग | यद्यपि इन लोगों के प्राचीन हक़ छीन लिये गये थे, तथापि वे 
अन्य वर्गों से अब भी अधिक सामर्थ्यवान्‌ थे। यदि वे चाहते तो राष्ट्रीय सभा में शामिल 
होकर अपने देश की भलाई का बहुत कुछ काम कर सकते थे परन्तु उनमें से अधिकांश 
लोग स्वदेश त्याग करके. जमंनी की भिन्‍न भिन्‍न रियासतों में जा बसे और वहां से, 
विदेशियों की सहायता पाकर, राज्यक्रान्ति करने वालों के मार्ग में विष्त उपस्थित करने 
लगे । ऐमी अवस्था में राष्ट्रीय सभा के सारे सूत्र पेरिस के उन लोगों के हाथ में चले गये 
जो केवल प्रजासत्ताक राज्य के पक्षपाती तथा गरम दल वाले थे। 

इस समय सभा के सामने चार कठिन विषय निर्णय के लिए उपस्थित थे-- 
() जो धरम्मोपदेशक सुधार के प्रतिकूल थे उनका क्या किया जाय ? ये लोग अपने 
अपने गाव में अपने अपने अनुयायियों को नये सुधारों के विरुद्ध भड़काया करते थे ॥ 
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(2)स्वदेशत्याग करके जो लोग विदेणों में चले गये थे उनके विषय मे क्या बन्दोबस्त किया 
जाय ? ये लोग विदेशियों की सहायता से अपने देश-भाइयों का द्रोह कर रहे थे। 
(3) सर्वसाधा रण लोगों की दरिद्रता का निवारण किस उपाय से किया जाय? (4) जर्म वी 
की रियासनों ने फ्रांस के अनेक स्वदेशत्यागियों को अयना आश्रय दे रकब्ा था। उनकी 
सहायता से वे लोग युद्ध की तैयारी भी कर रहे थे। इन लोगों का बन्दोबस्त करने के 
लिए जब सभा कोर्ड कानून बनाती तब राजा और उसके पक्ष के लोग उसे रद कर देते । 
सभा की कार्यकारिणी मण्डली और नियम बनाने वाली मण्डली में फूट थी। इसलिए 
सभा की इच्छा के अनुसार कोई काम न होने पाता था। अन्त में, जब सन्‌ 79। के 
दिसम्बर में, विदेशियों ने फ्रास पर हमला करने की तैयारी की तब राजा को भी लडाई 
की तैयारी करनी पड़ी । परन्तु राजा, रानी और उनके मन्त्रिगण विदेशियों का आक्रमण 
न रोकना चाहते थे। इसका फल यह हुआ कि सेना का यथेप्ट प्रबन्ध न किया जा सका । 
इस पर एक दल वाले दूसरे दल वालो को दोप देने लगे । सभा ने राजा के दो मन्त्रियों 
को अभियुक्त किया । पेरिस के सर्वसाधारण लोग बलवा करके राजा के विषय में अननी 
अप्रसन्‍्नता प्रकट करने लगे। मरे देश में यह पुकार मच गई कि यदि विदेशियों का 
सामना करना है तो राजा को पदच्युत करके काय्यंकारिणी मण्डली के सारे अधिकार 
स्वदेशभक्‍तों को दे दिये जाथ। सन ]792 ई० के अगस्त महीने की 0वी तारीख को, 
रात के समय, लोगों ने राजा के महल पर हमला किया। राजा भाग गया। लागो ने 
डैन्टन नाम के अपने नायक को प्रधान मन्त्री नियत क्रिया । इस प्रकार नियमानुसार 
राज्य का प्रबन्ध करने का यत्न निष्फल हो गया। 


भय का सा म्राज्य 


अब राज्यक्रान्ति का अति दारुण और भयानक रूप प्रकट हुआ । फ्रांस पर चढाई 
करने के लिए जमंनी की रियासतों के साथ इटली, स्पेन, आस्ट्रिया, रूस, इंगलेंड इत्यादि 
यूरोप के सभी देश तैयारी करने लगे। इस सम्मिलित शक्ति का सामना करना सह 
काम न था। यदि इस समय फ्रांस के निवासियों में एकता होती तो वे इस सम्मिलित 
सेना को भी हरा देते; परन्तु इस समय तो उन लोगों मे फूट की वृद्धि हो रही थी। कोई 
गुप्त रीति से विदेशियों की सहायता कर रहे थे और कोई प्रकट रूप से । कोई राजा का 
पक्षपात कर रहे थे और कोई बलवाइयो का । नियमानुसार राज्य का प्रबन्ध करने वालो 
की कोई भी न सुनता था | बलवाइयो को यह विश्वास हो गया था कि हमारे बलवों में 
- अद्भुत सामथ्य है। उन लोगों ने अपनी बलवाई णक्त के ज़ोर से ही राज्य के सब सूत्र 
अपने अधीन कर लिये थे। तथापि वे भली भाँति जात रे थे कि यह समय बड़ा विकट 
है--यूरोय के सब देश एकत्र होकर फ्रांस पर चढाई कर रहे हैं और अपने देशवाभियों 
में तो फूट, गड़बड़, अश्रबन्ध, सन्देह, अविश्वास, गुप्त भेद, झगड़ा इत्यादि अनेक दुर्गणो 
की वृद्धि हो रही है। ऐसी अवस्था में युद्ध की तैयारी सफलतापृर्वक कैसे की जाय ? यदि 
बिदेशियों के दांत खट्टे न किये जायेंगे तो राज्यक्रान्ति करने वाले अपने स्वदेशवान्ध्रवों 
को किया कराया सब काम नष्ठ हो जामया और फ्रांस को फिर राजा तथा हक़दार 
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वर्गों से पीड़ित होना पड़ेगा । यह सोच कर उन लोगों ने अपने देशवासियों में, अपने देश 
की स्वाधीनता की रक्षा के लिए, उत्साह की जागृति आरम्भ कर दी। सारे देश में 
इश्तहार जारी किये गये कि “भाइयो, अपने देश की रक्षा करो !” स्त्री-पुरुष, छोटे- 
बड़े, सब लोग अपने देश की रक्षा के लिए उत्तेजित हो उठे । परन्तु काम केवल उत्माह 
से नहीं होता । विश्वासपूर्वक कर्तंव्य-बुद्धि जागृत होनी चाहिए। अफ़सरों तथा उनके 
अधीनस्थ लोगो को यह विश्वास होना चाहिए कि यदि हम सरकार की आज्ञा न 
मानेंगे तो हमारी हानि होगी । यह विश्वास, क़ैद और मृत्यु के भय से, क़ानून की सत्ता 
से, अथवा बलात्कार से लोगों में पैदा किया गया। बस, फ्रांस में मूत्तिमान भय का 
साम्राज्य (र2९॥ 0 ८707) शुरू हो गया। इस भयानक नीति के पक्षपातियों में 
डेन्टन, मैरट, राब्सपीयर इत्यादि लोग प्रमुख थे । 

जिन लोगो ने 792 के अगस्त महीने में बलवे की सहायता से राज्य का प्रवन्ध 
अपने अधीन कर लिया था वे अब फूट की जड़ उखाडने के लिए अत्याचार करने लगे। 
ज्यों ही किसी मनुष्य के विषय मे यह सन्देह होता कि वह राजा का पक्षपाती है या 
विदेशियों की सहायता करता है त्यों ही वह पकड़ लिया जाता और कारागार में बन्द 
कर दिया जाता। इसके बाद इन कैदियों की कुछ थोडी सी जाँच की जाती और सबके 
सब फाँसी पर लटका दिये जाते ! कम से कम एक हजार आदमी, इस प्रकार, सितम्बर 
महीने में, मारे गये! यद्यपि इस धोर अत्याचार के कारण सारे देश में हाहाकार मच 
गया तथापि उससे यह फल प्राप्त हुआ कि लोग गुप्त रीति से, राजा, हक़दार-वर्ग या 
विदेशियों का पक्षपात करने से डरने लगे । उन्हें मालूम हो गया कि यदि हैम अथने देश 
के शत्रुओं के साथ मिले रहेगे तो एक दिन हम भी जान से मारे डाले जायेंगे। यह बात 
ध्यान में रखन योग्य है कि राष्ट्रीय सभा को ये भयंकर काररवाइयाँ पसन्द न थीं--सच 
बात तो यह है कि उस समय यथार्थ मे राष्ट्रीय सभा थी ही नही; उसका नायकत्व गरम 
दल वाले मुट्ठी भर आदमियों के हाथ में चला गया था और वही मनमाना काम किया 
करते थे । अब उन लोगों का ध्यान राजा लुई की ओर आक्ृष्ट हुआ । वह उनकी क़रैद में 
था ही । पर वे उसको क़ंद मेन रखना चाहते थे, क्योंकि उसके कारण देश में फूट होन का 
भय था | इसलिए राजा को मार डालने और फ्रांस मे प्रजासत्ताक राज्य स्थापित करने का 
उन लोगो ने निश्चय किया । सभा मे इस विषय पर बहुत चर्चा हुई | अन्त मे, | दिसम्बर 
792 को, वह मुलजिम के तौर पर न्यायालय के सामने उपस्थित किया गया । उस पर 
देश-द्रोह का अपराध लगाया गया । हुक्म सुनाने के पहले खूब उत्तेजनापूर्ण वाद-विवाद 
हुआ । फल यह हुआ कि 30 मतों के विरुद्ध 380 मतों के अनुसार राजा का वधः 
निण्चित हुआ । 2] जनवरी 793 को वह फाँसी पर लटका दिया गया । 

फ्रांस के राजा सोलहवें लुई के कत्ल किये जाने का समाचार जब लन्दन में. 
पहुँचा तब वहाँ के सब लोग बहुत दुःखित हुए। सारे शहर में मातम छा गया | नाटक- 
घर और दुकानें बन्द हो गई | सरकार ने लड़ाई की तैयारी की | पन्द्रह दिन के भीतर 
हालेड, स्पेन, पोर्चुगाल इत्यादि अनेक देश इंगलैंड के साथी हो गये | सारा योरप फ्रांस के 
अत्याचारों से कॉप उठा था। इससे सब लोगों ने मिल कर फ्रांस पर चढ़ाई की । वरसों 
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तक फ्रांस को योरप की सम्मिलित शक्तियों से से लड़ना पड़ा। इस लडाई का वर्णन 
करने के लिए प्रस्तुत लेख में स्थान नहीं । राज्यक्रान्ति करने कालों ने उत्साहपूर्वक अपने 
देश की रक्षा की । 

इस समय फ्रेच सरकार की काय्येकारिणी मण्डली के सब अधिकार डैन्टन, मैस्ट, 
राब्मपीयर इत्यादि लोगों के हाथ में थे, जो भयानक अत्याचार की पद्धति के पूरे 
पक्षपाती थे। उन लोगों ने कई क़ानून बना कर अपनी सत्ता बहुत दृढ़ और अमर्य्पादित 
कर ली थी। जिस आदमी के सम्बन्ध में उन्हें कुछ भी सन्देह होता था उसे बिना जाँच 
ओर बिना इन्माफ़ के ही वे फाँसी पर लटका दिया करते थे। इन लोगों की अनलदा री 
में कम से कम 3000 आदमी क़त्ल किये गये । मरट को एक स्त्री न धोखे मे मार डाला । 
सत्ताधिका री पुरुषों ने रानी को भी फाँसी पर लटका दिया । डन्टन ने इस दारुण अत्याचार 
का विरोध किया, इस कारण उसका भी वध किया गया। इत अत्याचारा का वर्णन 
करना असम्भव सा है। शंकारूप राक्षस की प्रेरणा से राज्यक्रान्ति करने वालो ने अनने 
ही देश-बान्धवों की हत्या की, जैसा कि किसी लेखक ने कहा है--“]॥0 २९४० पएा/३०णा 
5 5७व400गा8 ॥ट९। ०शा ए)0/0शा' कुछ समय तक राब्सपीयर ने राज्यप्रवन्ध मे 
सुधार करते का प्रबन्ध किया, और उसने कुछ अच्छे सुधार किये भी । परन्तु 28 जुलाई 
सन्‌ 794 को वह भी फाँसी पर लटका दिया गया। 

अब फ्रास में भय का साम्राउय्र इतना बढ़ गया था कि कोई आदमी अपनी जान 
और अपने माल को क्षण भर भी सुरक्षितन समझता या। कहा गया है कि, “अति 
स्वेत्र वजयेत्‌ । जब किसी बात की “अति होती है तब जानना चाहिए कि उसकी 
'इनि' भी शीघ्र ही होगी। इसी नियम के अनुसार फ्रास के बहुतेर लोग भयोत्यादक 
राज्य-पद्धति से घणा करने लगे। स्वयं राज्यक्रान्तिकारकों मे भी अनेकों ने यही मत 
प्रकट क्रिया । उन्होंने कहा कि अब भयोत्पादक पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं । इस 
प्रकार सार देश में धीरे धीर अत्याचा7-पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी । अत्याचा र- 
पद्धति के पक्षपातियों ने कुछ समय तक जोर मारा; परन्तु, अन्त मे, उन्हे हार खानी 
पड़ी । सन्‌ 79] से ई० के राज्य-प्रबन्ध सम्बन्धी नियमों में कुछ परिवर्तेन करके, 
]795 के अन्त में, नूतन प्रजासत्ताक राज्य का उचित प्रबन्ध किया गया । इसके बाद 
का इतिहास इस लेख में शामिल नही किया जा सकता । अब यह देखना चाहिए कि इस 
राज्यक्रान्ति का परिणाम क्या हुआ । 


उपसंहार 

हस राज्यक्रान्ति से राजनीति-विशा रदो ने सिझ, क्रिया है कि विचार अथवा भाव 
में अद्भृत सामथ्यं है। अठारह॒वीं सदी के लेखकों के उपदेश से ज्यों ही फ्रेच लोगो में 
मनुष्य के स्वाभाविक हक, संस्थाओं की पूर्णता, प्रकृति का अधिकार, ग्ररीब आदमियों 
को रोटी देने का उचित प्रबन्ध इत्यादि बातो के विचार जागृत हुए त्यो ही वे राज्य- 
क्रान्ति के द्वारा अपने देश की उन्‍नति और सुधार का यत्न करने लगे। यह इन्ही नूतन 
विचारों अथवा भावों का प्रभाव है कि वे लोग अपने देश की प्राचीन राजसत्ता तथा 
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हक़दार वर्गों की प्रचण्ड शक्ति के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ सके। और, इन्ही नतन 
विचारों की बदौलत वे लोग योरप की सम्मिलित सेना को पीछे हटा कर अपने देश की 
रक्षा कर सके | तात्पय्यं यह कि, जिन विचारों अथवा भावों से मनुष्य जाति का (किसी 
विशेष व्यक्ति, वर्ग या श्रेणी का नहीं) कल्याण और हित होता है उन विचारों या भावों 
में अद्भुत मामथ्यं होता है--उनमें विलक्षण कार्य्यक्षमता होती है। 

जब राज्य के प्रबन्ध से केवल विशिष्ट व्यक्तियों और वर्गों ही का हित होता है--- 
सर्ब-साधारण जन-समृह की कोई विशेष उन्नति नही होती --तब राज्य-प्रवन्ध का बाह्य 
आडम्बर (वह कितना ही चित्ताकर्षक क्‍यों न हो) बहुत समय तक नहीं रह सकता । 
देखिए, चौदहवें लुई के जमाने में फ्रेंच सरकार का दबदबा सारे यूरोप में था। परन्तु 
उस समय के (उसके पहले और बाद भी) फ्रेंच सरकार के राज्यप्रवन्ध में सर्व-साधारण 
लोग शामिल न थे। फ्रांस की तत्कालीन राजसत्ता ने सारे देश की संपत्ति, वैभव और 
बुद्धि को अपने ही प्रभाव की व॒द्धि और उन्नति में लगा दिया था । सारे सरदार राजा की 
खुशामद करने में लगे थे; देश की सारी सेना राजसत्ता की रक्षा और उन्नति में लगी हुई 
थी; राष्ट्र की सारी सम्पत्ति राज-दरबार और राज-बवैभव का ठाट बाट क़ायम रखने में 
खर्च होती थी; धर्म्मोपदेशक केवल बाह्य आचारो के रक्षक तथा दाम्भिक गुरू बन गये 
थे; बुद्धिमान्‌ तथा शिक्षित लोग राजसत्ता के दास हो गये थे और सर्व-साधारण जन 
राजा के सुख तथा ऐण्वय्यं की वृद्धि करने वाले केवल यन्त्र से वन रहे थे । तात्पर्य यह 
कि केवल राजसत्ता ही उस समय की 'सरकार' थी। किसी को स्वाधीन विचार करते, 
राष्ट्रीय हित की चिन्ता करने या देश की उन्‍नति करने का हक न था। जो कुछ किया 
जाता था वह राजा ही की ओर से; और, वह भी सिफ़ राजसत्ता के हित के लिए। इस 
प्रकार की स्वार्थनीति चिरस्थायिनी नहीं हो सकती। यही कारण जो देश में क्रान्तिकारक 
विचारों का उदय होते ही फ्रांस की प्राचीन सामाजिक और राजनैतिक पद्धति अल्प समय 
ही में नष्ट हो गई । 

प्राचीन संस्थाओं का नाश और नई संस्थाओं का स्थापन सहज काम है; परन्तु 
नई संस्थाओं के द्वारा काम करना सहज नहीं । नृतन विचारों की जागृति होते ही फ्रांस 
में यह बात सब लोगो को मालूम हो गई कि देश की उन्नति के लिए किन किन बातों की 
आवश्यकता है । उन्होंने भली भाँति जान लिया कि देश की सर्वांगीण उन्नति होने के लिए 
राज्य का प्रबन्ध उत्तम होना चाहिए (राज्य-प्रबन्ध की पद्धति में अच्छी शक्ति हो, परन्तु 
वह अन्यायी और अमर्थ्यांदित न हो); स्वाधीन भावों की उत्पत्ति होनी चाहिए, न्याय की 
दृष्टि से सब्र आदमी समान होमे चाहिए (सामाजिक समता होनी चाहिए); सब औदमियों 
में भ्रातभाव होना चाहिए; और राष्ट्रीय नीतिमत्ता ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति 
राष्ट्रीय भावों के अनुसार आचरण कर सके । ये सब बातें लेखको और वक्‍ताओं के लिए 
तो बहुत मनोहारिणी हैं; परन्तु उनके अनुसार काम करना बहुत कठिन हैं । यह कठिन 
काम लेखकों के निबन्धों से, या वक्‍ताओं की वक्‍तुताओं से, या नियामक सभाओं के 
प्रस्तावित नियमों से कैसे हो सकता है ! फ्रांस के राज्य-क्रान्तिकारकों ने अपने देश की 
प्राचीन राजनैतिक, सामाजिक, धाम्मिक तथा साभ्पत्तिक सँस्‍्थायें नष्ट कर डालीं और 
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उनके बदले ऐसी नई संस्थायें स्थापित करने का यत्न किया जो राष्ट्रीय उच्च भावों के 
अनुकल थीं । यहाँ तक तो उनका काम सहज था; परन्तु जब वे लोग प्रत्यक्ष व्पवहार- 
भूमि पर खड़े होकर, अपनी स्थापित नई संस्थाओं के द्वारा, राष्ट्रीय उच्च भावों के 
अनुसा र, कार्य्य करने लगे तब वे अत्यन्त घृणास्पद रीति से भग्नमनोरथ हाए । इस बात 
का यथार्थ बोध होने के लिए राज्यक्रान्तिका रको के मुख्य मुख्य उद्देशों और उनकी कुछ 
काररवाइयों की आलोचना करना आवश्यक है । 

(अ) साप्ताजिक समता--मुख से इस बात का उच्चार करना सहज काम था कि 
सब मनृष्य न्याय और क़ानून की दृष्टि में समान हैं, न कोई बड़ा है न कोर्ट छोटा । सब 
लोगों के स्वाभाविक हक़ समान हैं--उनमें किसी प्रकार का कृत्रिम भेद न होना चाहिए। 
इसमें सन्देह नहीं कि ग़रीब आदमियों की दुदंगा और दरिद्वावस्था देखकर परोपकाररत 
पुरुषों के हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है । इसी भूतदया के अधीन होकर फ्रांस के क्रान्ति- 
कारकों ने गरीब आदमियो की दशा सुधारने का यत्न किया। परन्तु जिन उपायों का 
अवलम्ब किया गया उनसे लाभ के बदले हानि ही अधिक हुई | ग़रीबों की रक्षा के लिए 
बड़े-बड़े सरदारों, रईसो, जमीदारों और धर्म्माधिकारियो की सारी जायदाद जब्त कर 
ली गई | परन्तु यह लूट का माल कब तक काम आता ? धनी दरिद्र हो गये और दरिद्र 
तो जन्म ही से दरिद्री थे ! 'धनी और दरिद्री यह सामाजिक विषय, वर्तमान समय में 
भी, यूरोप के अनेक देशों में चर्चा और सुधार का प्रधान विषय है। यद्यपि फ्रास के 
क्रान्तिकारकों का प्रयत्न इस विषय में सफल न हुआ और यद्यपि इस समय सुधार के 
अनेक उपाय सोचे जा रहे हैं, तथापि यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि केवल प्रस्ताव, 
नियम, क़ानून या सेना के ज़ोर से 'सामाजिक समता नहीं प्राप्त हो सकती । क्‍या यह 
आण्चय्यं की बात नहीं है कि जो क्रान्तिकारक लोग न्याय और समता के मन्त्र का ऊँचे 
स्वर से घोष कर रहे थे उन्ही लोगो ने अपने हजारों देश भाइयों को, बिना जाँच के, फांसी 
पर चढ़ दिया ! इन क्रान्तिकारकों की असफलना से केवल यूरोप ही को नही, किन्तु 
सारी मानव-जाति को शिक्षा लेनी चाहिए । 

(आ) नियम-निर्दिष्द स्वाधीनता--राज्यक्रान्तिकारकों का यह दूसरा मन्त्र 
था । उन लोगो का यह उद्देश था कि प्रत्येक ब्यक्ति स्वाधीन हो। तात्त्विक दृष्टि से 
देवा जाय तो मालूम होगा क्रि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव ही से स्वाधीन है, अतएव 
उसकी नियमित स्वाधीनता को रोकने के लिए किसी प्रकार की कृत्रिम रुकावट न होनी 
चाहिए । परन्तु नियम, व्यवस्था और क़ानून के साथ साथ इस त।त्त्विक स्वाधीनता का 
मेल कैसे किया जाय --यही बात बहुत कठिन है । कठिन ही नहीं; किन्तु आज तक 
दुनिया में जितने प्रयत्न किये गये है उनके इतिहन से सिद्ध होता है कि यह कार्य्य 
असम्भव सा है। किसी देश की सरकार व्यक्ति-स्वाधीनता के साथ क़ानून और व्यवस्था 
का उचित तथा सन्तोषदायक और सर्वमान्य मेल करने मे सफल नही हुई । इसलिए, यह 
आण्चय्यं की बात नहीं जो फ्रांस के क्रान्तिकारक अपने देश में स्वाधीनता की स्थापतता 
कर सके । न्‍ 

(६) अातृभाव--यह कोई नई बात न थी । ईसाई धम्मं के अनुसार सब आदमी, 
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एक ही ईश्वर की सन्‍्तान हैं। अतएव वे सब भाई भाई के समान हैं। यद्यपि तात्तिक 
दृष्टि से यह सिद्धान्त सब लोगों को मान्य था, तथापि व्यवहार में उसके अनुसार आचरण 
बहुत कम होता था। राज्यक्रान्ति के समय तो भ्रातृ॒भाव का केवल नाम ही रह गया 
था | इससे बढ़कर आश्चय्यं की और कोई बात नही कि जिन लोगों ने भ्रातृभात्र को 
राज्यक्रान्ति का मूल तत्त्व माना था उन्ही लोगों ने हज़ारों स्त्रियों और पुरुषों का वध 
किया । 

(ई) राज्यप्रबन्ध--जिस प्रकार फ्रांस की राज्यक्रान्ति समता, स्वाधीनता और 
भ्रातभाव न स्थापित कर सकी, उसी प्रकार वह फ्रांस मे राज्य का स्थायी प्रबन्ध भी 
न कर सकी । यद्यपि अनेक सभायें हुईं, प्रजा के हक़ों और कतंव्यों के सम्बन्ध में बहुत 
चर्चा हुई और नियम भी अनेक बनाये गये, काय्येकारिणी मण्डलियो के अधिकार भी 
नियत किये गये, नियामक मण्डलियो ने कई क़ानून भी बनाये, एक बार बने हुए क़ानून 
रद किये गये और नये क़ानून बने, सब लोगों में सम्पत्ति का यथोचित विभाग करने के 
अभिप्राय से आर्थिक निशथ्म बनाये गये तथापि राज्य का उचित प्रबन्ध न हो सका । 
कागज पर नियम लिख देना (249९7 (णाइध्रणांणा) कठिन काम नही है । पर लोगो 
से उन निवमों के अनुभमार आचरण कराना बहुत कठिन काम है। क्रान्तिकारकों की 
स्थापित की हुई प्रजा-सत्ताक राज्यपद्धति भी बहुत दिनो तक न चलन पाई । शीघ्र 
सारी सत्ता सैनिकों के हाथ में चली गई और कई बरमो तक फ्रांस मे सेना की बादणशार्ह 
रही । परन्तु इस असफलता के लिए क्रान्तिकारकों को दोष देना उचित नही। यद्यपि 
अनेक कारणों से उनका उद्बेश सफल नही हुआ, तथापि इसमें सन्देह नही कि उनका उद्देश 
बुरा न था। उन लोगो ने बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त कर ली थी । हक़दारों के हक़ 
उठा देने से भर्वसाध्वारण जन-समूह को राजनैतिक कार्य्यों मे शामिल होकर देश-सवा 
करने की स्वाधीनता मिल गई थी । यह इसी स्वाधीनता का फल है कि नेपोलियन जैसा 
अद्वितीय सेना-नायक प्रकट हो सका । लगभग पचास वर्ष तक फ्रांस में किसी न किसी 
तरह की बादशाही बनी ही रही । सन्‌ 848 ईसवी में दूसरी बार प्रजा-सत्ताक राज्य 
स्थापित किया गया; परन्तु पहले के समान यह भी स्थायी न हो सका । अन्त में तीसरी 
बार, सन्‌ 870 ई० मे, प्रजा-सत्ताक राज्य स्थापित किया गया, जो वर्तमान समय तक 
विद्यमान है । 

इस ऐतिहासिक घटना से और भी अनेक सीखने योग्य बाते मालूम हो सकती 
हैं । फ्रांस की राज्यक्रान्ति का यही भाग, लेखकों और पाठकों को, विशेष मनोरंजक॑ तथा 
शिक्षादायक है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि इस विषय का विवेचन किया जाय कि राज्य- 
क्रान्ति से फ्रेंच लोगों को राष्ट्रीय नीतिमत्ता पर क्‍या परिणाम हुआ, तो उससे बहुत सी 
शिक्षादायक बातें ज्ञात होंगी । परन्तु इन सब बातों के लिए इस लेख में स्थान नहीं । 
अताखब लेखनी यही विराम करना चाहती है। पाठक क्षमा करें । 
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धाम्मिक परिवतन 


इस संसार में धम्म का इतिहास बहुत ही मनो रंजक और शिक्षादायक है | मानब-जाति की 
यथार्थ उन्‍नति का बढ़त बड़ा साधन इस जगत्‌ के सभी धर्म्मों के तुलनात्मक इतिहास का 
है । मनुष्य के विकास का सच्चा स्वरूप उसके धाम्मिक परिवतेनों से अच्छी तरह 
अध्ययन प्रकट हो जाता है । यह विषय बहुत व्यापक है । उसका पूर्ण विवेचन एक छोटे 
से लेख में नही किया जा सकता । अतएव इसको मर्य्यादाबद्ध करना आवश्यक है । इस 
लेख में सिर्फ़ योरप के धाम्मिक परिवर्तन का संक्षिप्त वर्णन किया जायगा, कही वहीं 
हिन्दू धम्मे की दशा का उल्लेख भी किया जायगा और यथासम्भव कुछ शिक्षादायक 
बाता वा निरूपण भी किया जायगा । 

पहले इस बात से ओर ध्यान देना चाहिए कि योरप में ईसाई धर्म्म के प्रचार 
और विस्तार से लोगों को क्‍या लाभ हुआ | आरम्भ मे, यूरोप के प्राय. सभी देशो मे. 
मूतिपूुजा औ: >।कतिक पदार्थ पूजा का प्रचार था, जन-समाज मे ऊँच-नीच, स्वामि- 
सेवक आदि अनेक कृत्रिम भदभाव रूढ़ हो गये थे, स्त्रियां और दास, स्वाधीनता तथा 
ज्ञानप्राप्ति के अयोग्य समझे जाते थ, केवल तात्िक और औपचारिक विधियों का विशेष 
महत्त्व माना जाता था और धम्म के यथार्थ रहस्य की ओर कुछ भी ध्यान न दिया जाता 
था । परन्तु ईसाई धर्म्म के प्रचार से ये सव बाते बदल गई। स्त्रियों का आदर होने लगा, 
दासो की पराधीनता के विषय में हलचल मचने लगी; यह मत प्रचलित होने लगा कि 
प्रत्येक व्यक्ति को नियम-निर्दिप्ट स्वाधीनता और ज्ञानप्राप्ति का अधिकार है; ईश्वर की 
समान दृष्टि के विषय में लोगों को यथार्थ ज्ञान होने लगा; मनृष्यों के बर्ताव में अन्याय 
के बदले न्याय की विशेष रूचि प्रकट होने लगी और घाम्मिक आच रण के सम्बन्ध मे, 
शुष्क तथा औपचारिक विधियों के बदले, आन्तरिक शुद्धि, प्रेम, भवित, नीति, दया, 
परोपकार, सहानुभूति आदि सात्त्विक गुणों की अधिक आवश्यकतः प्रतीत होने लगी । 
योरप के इतिहास में यही पहला धाम्मिक परिवतंन है। 

उक्त धाभ्मिक परिवर्तन के पहले भी (जब सारा योरप खण्ड, धम्मे तथा ईश्वर- 
सम्बन्धी ज्ञान मे, केवल मूढ़ अवस्था में था) ग्रीस और रोम में, साक्रेतीस, प्लेटो, 
अरिस्टाटल, सिस रो, सेनेका, एपिकटीटस आदि बड़े-बड़े ज्ञानियों महात्माओं ने, अपने 
व्याख्यान, ग्रन्थ और आचरण द्वारा, लोगों को ईश्वर, धम्मं, नीति और न्याय की शुद्ध 
शिक्षा देने का यत्न किया था। ईसाई धम्म के पैग़म्बर पाल और उनके अनुयायियो ने, 
उक्त अध्यात्म शिक्षा के सारभूत तत्त्वों को, अपनी "तन धम्मं-संस्थान में शामिल कर 
लिया । इसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ | कई सदियों तक, यूरोप में, विद्याभ्यास, 
धम्म॑ज्ञान और शुद्ध आचरण का पवित्र तथा उन्‍नतिकारक प्रवाह बहता रहा। इस समय 
यूरोप की धाम्मिक संस्थाओं ने, मानव-जाति की उत्क्रान्ति के लिए, जो अनेक परोप- 
कारी तथा कल्याणकारक कार्य किये वे सभी इतिहासज्ञों से छिपे नही है। परन्तु. कुछ 
समय बाद इन्हीं धाम्मिक संस्थाओं को स्वार्थ, अज्ञान और अहंकार ने घेर लिया; योरप 
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के प्रायः सभी देशों का जन-समाज धम्म के नाम पर अनीति, अन्याय और पराधीनता 
से पीड़ित होने लगा; ईसाई धम्मे का शुद्ध स्वरूप बदलने लगा; बुद्धि व्यवहार तथा 
राजनीति-सम्बन्धिनी स्वाधीनता का संकोच होने लगा और देशोन्नति का प्रवाह बन्द हो 
गया । ईसाई धम्म के नाम पर बड़े बड़े भयानक युद्ध हुए और खून की नदियाँ बह 
निकलीं । स्वाधीन स्वभाव के कितने ही मनुष्य क़तल किये गये, पानी में डुबो कर मार 
डाले गये, अग्नि में जला दिये गये था अन्य उपायों से पीड़ित किये जाने पर देश से 
निकाल दिये गये ! सारांण यह कि प्रथम धाम्मिक परिवतेन के बाद, कुछ समय तक, 
योरप में अज्ञान, अनीति, अन्याय और अनाचार का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया । 
इसी को, इतिहास में 'अज्ञानमय मध्ययुग' ([097 १(00॥९ ७2८5) कहते हैं। तब लोगों 
को दूसरी बार धाम्मिक परिवर्तन करने की आवश्यकता मालूम हुई । इस परिवर्तन का 
वर्णन करने के पहले, कुछ देर के लिए, अपने देश पर एक नजर डालिए । 

हमारे देश में भी, बहुत प्राचीन समय में, शुद्ध धम्में-जान का उदय हुआ था । 
वरूण, याज्ञवल्क्य, अथर्वा, सनत्कुमार, नारद, व्यास, मनु आदि बड़े बड़े महात्माओं और 
जानियों ने आध्यात्मिक विचार, धम्मं, नीति और अत्याचार के शुद्ध तत्त्वों का उपदेश, 
समय समय पर, कर रक्ब्ा है। परन्तु जिस तरह यूरोप में धरम्म॑ का वास्तविक स्वरूप 
अज्ञान के आवरण से आच्छादित हो गया था और सत्य ज्ञान का लोप हो गया था, उसी 
तरह हिन्दुस्तान में भी बहुत दिनों से अज्ञान का आवरण बढ़ता जा रहा है और धर्म्म, 
नीति, सदाचार, विचार-स्वातन्थ्य तथा णील का लोप हो रहा है। वर्तमान समय में तो 
धर्म्म के नाम पर केवल तान्त्रिक और ऑपच।रिक विधियाँ जारी हैं, अनेक प्रमेंपूलक तथा 
भ्रमोत्पादक आचार प्रचलित हैं, शाबब्दक आडम्बर और वेदान्त की कोरी बातें (अतुभव- 
रहित) देख पड़ती हैं और स्वार्थपरायणता की नीति से हमारा शील भी दृषित हो गया 
है । विचार-स्वातंत्रय के विषय में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। राजनैतिक 
विषयो की बात, इस समय, एक तरफ़ रहने दीजिए; किन्तु अपनी सामाजिक दशा, लोक- 
व्यवहा र, गृहस्थिति और व्यक्तिगत आचरण की ओर ध्यान देकर देखिए। आपको 
मालूम हो जाएगा कि हम लोग धर्म्म के नाम पर, कैसे अज्ञानमूलक और अविचारमूलक 
कृत्रिम बन्धनों में बंधे हुए है। ज्ञान, विचार और समय के अनुसार कुछ भी परिवततेन 
करने का साहस हम लोगों में देख ही नहीं पड़ता । हम लोग अपनी पुरानी ही (और 
बिगड़ी हुई) लीक पीटते चले जा रहे हैं। यदि हम लोग यूरोप के धाम्मिक परिबतेन के 
इतिहास का मननपूर्वक अभ्यास करे तो आशा और विश्वास है कि सीखने योग्ब अनक 
बातें मालम होंगी । अस्तु | अब उसी विषय का वर्णन किया जायगा । 

हमारे यहाँ एक सनातन धम्म॑ में अनेक मत, पन्‍थ और सम्प्रदाय हो गये; भिन्‍त 
भिन्न स्थानों में भिन्‍त भिन्‍न मतप्रवर्तक आचार्य्यों के मठ स्थापित किये गये; उन मतो के 
अनुसार लोगों पर धर्म्म का अधिकार जमाने के लिए केवल गुरु-शिष्य-परम्परा से अनेक 
नामधारी आचार्य्य बनने लगे; इन नामधारी आचार्य्यों और महन्तों ने बड़े बड़े राजाओं 
महाराजाओं से दान लेकर अपनी गही के नाम पर बड़ी बड़ी रियासतें और ज़मींदारियाँ 
आप्ल कर लीं; और, अन्त में, मूल आचाय्यों की धंम्मेश्रद्धा, निस्पृहता, बै राग्य, परोपकार 
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आदि सात्त्विक गुणों को भूलकर, आप भी राजसी ठाठ बाट से रहने लगे | ठीक इसी 
तरह यूरोप में भी ईसाई धम्मं के अनेक पन्‍्थ हो गये; भिन्‍न भिन्‍न देशों मे अनेक मठ 
स्थापित किये गये और राजा तथा प्रजा के दान से मठाधिपति इतने श्रीमान्‌, स्वतन्त्र 
और अधिकार-सम्पन्न हो गये कि वे लोग राज-काज में भी हाथ डालने लगे। इन 
मं ठाधिपतियों में रोमनिवासी पोप सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, क्‍योंकि लोगों की समझ 
थी कि रोम के मठ की गद्दी स्वयं पैग़म्बर पीटर की स्थापित की हुई है। रोम के पोव 
की सत्ता इतती प्रवल हो गई थी कि वह केवल अन्य धर्म्माधिकारियों और मठाधि- 
पतियों ही पर अपना अधिकार नही चलाता था, किन्‍्त वहिष्काररूप शस्त्र के आधार 
पर बड़े बडे चक्रवर्ती राजाओं पर भी वह अपनी हुकूमत चलाने लग गया था । यथार्थ 
में रोम का पोप एक स्वतन्त्र बादशाह ही वन बैठा था। उसके अन्याय और जुल्म से सत्र 
लोग तंग आ गये | पोप की देखादेखी अन्यान्य स्थानों के मठाधिपति, धर्म्माधिकारी 
और धम्मोपदेशक भी मनमानी करने लगे | ये लोग धम्म के नाम पर सर्वसाधारण लोगों 
से मनमाना धन बटोर कर अपना ऐहिक वैभव और प्रभाव बढ़ाने लगे । यदि कोई धन 
दे तो, पोप की जाज्ञा मात्र से, उसके सब पापों का पालन कर दिया जाता था ' क्षेप के 
पापमोवक आज्ञापत्र, बहमूल्य थदार्थों के समान, अनेक धम्मपिदेशकों द्वारा बेचे जाते 
थे | धम्मंसम्बन्धी विधियों और संस्कारों के समय ग्रीक, लैटिन, हीतब्ू आदि प्राचीन 
भाषाओं का उपयोग किया जाता था, जिनसे पढने और सुनने वालों को अर्थ का कुछ 
भी बोध न होता था। यदि कोई धाम्मिक बातो का कुछ परिवर्तन करने का यत्न करता 
तो पोप और उसके धर्म्माधिकारियों की ओर से कडी सज़ा दी जाती थी । इसका परिणाम 
यह हुआ कि देश देश के राजा और विचारवान्‌ लोग यह सोचने लगे कि हम पोप तथा 
उसके धर्म्माधिकारियों के दासत्व से कैसे मुक्त हो | धीरे-धीरे इस धाम्मिक अन्याय और 
दासत्व के विषय मे चारो ओर चर्चा होने लगी । कई देशों के राजाओं ने अपने को 
पोप की सत्ता से अलग कर लिया । इंगलैड के राजा आठवें हेनरीन अपनी रानी 
केथराइन का त्याग कर दिया था और वह इस बात के लिए पोप की सम्मति लेना 
चाहता था; परन्तु जब पोप ने सम्मति न दी तब राजा ने उस समय के धर्म्माधिकारियों 
की कुछ भी परवा न की और स्वतन्‍्त्रतापूर्वक दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लिया । 
इस प्रकार यद्यपि राजा लोग और कुछ बड़े बड़े सरदार पोष की सत्ता से स्वतन्त्र 
होते चले जा रहे थे, तथापि उन लोगों का ध्यान धाम्मिक सुधार या परिवर्तन की ओर 
नही था । बे लोग धाम्मिक परिवतंन करने की अपेक्षा स्वयं स्वतन्त्र हो जान--पोप या 
उसके किसी धम्मधिकारी की अधीनता में न रहने---ही का आंघक यत्न कर रहे थे । 
यथार्थ में धाम्मिक परिवतंन का पवित्र कार्य्य योरप में मध्यम श्रेणी के विचा रवान्‌ तथा 
सर्वसाधा रण लोगों ही ने मिल कर किया । उन लोगो को, इस कार्य में, राजाओं तथा 
बड़े आदमियों की न तो सहायता ही मिली और न सहानुभूति ही मिली । इसके बदले 
उन लोगों को राजाओं तथा उनके अधिकारियों की अन्यायगर्भित सत्ता का कठिन सामना 


करना पड़ा। > 
सोलहवीं सदी में जिन विचारवान्‌ और धैयेधारी लोगों ने ईसाई धम्म में अद्भुत 


-478 / महावी रप्रसाद द्विवेदी रचनावली 


क्रान्ति उत्पन्न की उनमें जर्मनी के माटित लूथर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसने एक 
ग्रन्थ प्रकाशित किया जिसमें उस समय के प्रचलित धर्म्म॑ तथा धर्म्माधिकारियों के 
अनाचारों की कड़ी आलोचना की गई । लूथर के उपदेश से सब लोगों की आँखें खल 
गई। वे अपनी मूढावस्था से जाग कर सत्य धर्म्म॑ का प्रचार करने तथा पोष द्वारा प्रचलित 
मिथ्या धर्म्म का प्रतीकार करने को तैयार हो गये । पोप को यह बात अच्छी न लगी। 
उसने देखा कि अब हमारा सारा अधिकार और वैभव नष्ट हो जायगा। तब उसने 
जमेनी के बादशाह की सहायता से एक वृहत्‌ धम्मं-सभा की और लूथर को वहाँ उपस्थित 
होने के लिए आज्ञापत्र भेजा | बहुत लोगों ने लूथर को सभा में न जाने की सलाह दी, 
क्योंकि वहाँ उसके मारे जाने का भय था, परन्तु उस सत्यनिष्ठ महात्मा ने किसी की न 
सुनी । जब वह सभा में गया तब अनेक धर्म्माधिकरारियों, राजाओं और मित्रो ने उसको 
समझाया कि तुम अपने नृतन धाम्मिक मतों का त्याग कर दो और पोष की सत्ता का 
व्यर्थ विरोध मत करो । परन्तु उसके अन्तःकरण में परमेश्वर के शुद्ध ज्ञान की ज्योति 
प्रकाशित हो रही थी; वह अपने मानव-बन्धुओं को मिथ्या धम्म के अत्याचार तथा दासत्व 
से मुक्त करने ही के लिए अवतोीर्ण हुआ था। वह एक परमेश्वर की सत्ता के सिवा और 
किसी की मत्ता से क्यों डरता ! उसने निर्भय होकर अपने नूतन मतो का मण्डन किया। 
पोप की आज्ञा से जरमनी के बादशाह ने लूथर को अपने देश से निकाल दिया और यह 
हुक्म जारी किया कि कोई भी उसकी सहायता न करे | लूथर ने पोप तथा बादशाह के 
आज्ञापत्रों को, अपने विश्वविद्यालय में, धाम्मिक शिक्षा देते समय, आग में जला कर 
भस्म कर दिया ! इसी समय से लूथर के अनुयायियों की संख्या धड़ाधड़ कहने लगी । 
जिस तरह सूखी घास का बड़ा भारी पर्वत आग की एक चिनगारी से जल कर भस्म हो 
जाता है, उसी तरह पोष तथा उसके धर्म्मा धिकारी की अन्यायी, अनाचारी और अज्ञान 
तथा स्वार्थ की नींव पर बनी हुई धाम्मिक और सामाजिक सत्ता की पुरानी इमारत, सत्य, 
धम्म-ज्ञान के प्रचण्ड तेज से, जल गई । इस धाम्मिक परिवततेन मे योरप के विद्वानों ने 
विशेष सहायता की । इन लोगों ने प्राचीन और मृत-भाषा में लिखे हुए धाम्मिक ग्रन्थों 
का अनुवाद सर्वेसाधारण लोगो की मातृ-भाषा में प्रकाशित किया। ईसाइयों के प्रधान 
धाम्मिक ग्रन्थ बाइवल का भी अनुवाद प्रचलित देश-भाषाओं में किया गया | इन अनुवाद 
ग्रन्थों के प्रकाशित होते ही पोफ द्वारा प्रचलित धम्म के भ्रध की सारी क़लई खुल गई। 
लोगों का विश्वास हो गया कि धर्म के कार्य्य में, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, पाप का क्षय 
करने के लिए, सदाचार से रहने के लिए और आत्मोनन्‍नति के लिए किसी पोप या उसके 
अधिकारी की कोई आत्रश्यकता नहीं । इस परिवर्तित धर्म्मं के अनुयायियों को प्रौटेस्टेन्ट 
और पोष के अनुयायियों को केथोलिक कहते हैं । 

धीरे धीरे इस प्रोटेस्टेन्ट (नूतन अथवा परिवर्तित) धम्म॑ के मतों का उननति- 
कारक प्रवाह यूरोप के सभी देशों में बहने लगा । इंगलेंड, स्काटलैंड और आयरलेंड में 
भी इन मतों का प्रभाव जोर से बढ़ने लगा। हज़ारों लाखों मनुष्य रोमन कैथलिक धर्म्म 
की अज्ञानवर्धक, पापमूलक तथा हानिकारक मगत्ता से मुक्त होने लगे। धाम्मि क क्रान्ति- 
कारों की जीत हुई और यूरोपनिवासी अपनी बुद्धि, व्यवहार, आचार, राजकाज आदि 
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की स्वाधीनता का उपभोग करने लगे। ज्यों ही लोगों की विचारशक्ति पोप के प्रज्वलित 
मिथ्या धम्म के बन्धनों से स्वतन्त्र हो गई त्यों ही नतन तत्त्वविचार, नये नये वैज्ञानिक 
आविष्कार, नये नये व्यापार और व्यवसाय, कलाकुशलता-सम्बन्धी नया नया उद्योग, 
सामाजिक सुधार और विद्या का प्रचार आदि अनेक लोकोपयोगी कार्य्यों के लिए शी घ्ता 
तथा सफलता से यत्न किये जाने लगे । इसका सुफल, वर्तमान समय में, हम सब लोग 
देख ही रहे हैं--यू रोप के प्रायः सभी देश उन्नति के मार्ग में बहत आगे वढे हुए है । 
अब देखना चाहिए कि इस धम्मं-परिवतेन के काय्य में लोगो को कितना और कैसा 
कष्ट सहना पड़ा--उन्हें किन किन कठिनाइयो का सामना करना पड़ा । सुधार और 
उन्नति, परिवतंन और क्रान्ति, चाहे किसी व्यक्ति की हो, चाहे क्रिसी समाज या देश की 
हो, कोई सहज काम नही है । सुतने और पढने के समय ये सब शब्द वड़े ही मधुर और 
गरीहक मालम होते है; परन्तु जो लोग अपनी या अपने समाज और देश की उन्नति का 
यत्न करते हैं उन्हें कण्टकमय मार्ग से चलना ही पड़ता है। उनके मार्ग में फलों की सेज 
नहीं बिछी रहती, किन्तु उन्हे सदा तलवार की तेज़ धार पर नाचन के समान कठिन काम 
करना पड़ता है । एरोप के अन्य देशों की बातें जाने दीजिए । जिस इंगलैड देश के साथ 
हमारा इतना गहरा सम्त्नन्ध है उसी के इतिहास की ओर देखिए और इस बात का विचार 
कीजिए कि वहाँ इन धाम्मिक क्रान्तिकारियों की--नूतन मत के अनुयाग्रियों (प्रोटेस्टेन्टों) 
की--ैसी दुर्दशा हुई | सबसे पहले, बाइबल के अनुवादक, मिस्टर विलियम टिडेल का 
कुछ हाल सुनिए । 
जिस समय लथर ने जर्मनी में धाम्मिक सुधार का काय्ये आरम्भ किया उसके पहले 
ही इंगलैंड में जान विकलिफ और उसके अनुयाश्रियों के यत्न से धाम्मिक जागृति हो गई 
थी । इसलिए लथर के प्रोटेस्टेन्ट मतों का स्वीकार और प्रचार इंगलेंड में सहज और 
बहुत शीघ्र हो गया । परन्तु इंगलेंड के राजा आठवें हेनरी ने (यद्यपि वह अपने स्वार्थ 
और अपनी निजी स्वाधीनता के लिए पोप की सत्ता का विरोधी था) और उसके बड़े 
बड़े अधिकारियों तथा सरदारों ने भी नृतन मतों का स्वीकार न किया था । अतएव वे 
लोग अपने देश के प्रोटेस्टेन्टों के साथ, सहानुभूति के बदले, सदा विरोध किया करते थे । 
विलियम टिंडेल नाम के एक विद्वान्‌ आदमी ने, नूतन मतों के अनुसा र, अँगरेजी भाषा में 
बाइबल का अनुवाद किया था | उसका विश्वास था कि जब तक धमम्मंग्रन्थों की शिक्षा 
मातृभाषा के द्वारा न दी जायगी तब तक धाम्मिक जागृति में सफलता न होगी। परन्तु 
उस समय इंगलैंड में प्रोटेस्टेल्ट मत के लोग इतने सताये जा रहे थ कि टिडेंड को वहाँ 
रहना तक कठिन हो गया । प्राय: एक वर्ष तक वह लन्दन के किसी पादरी के घर में छिपा 
रहा । जब वहाँ भी उसे कुछ भय मालूम हुआ और इंगलड में अपने ग्रन्थ के प्रकाशित 
होते की कोई आशा न देख पड़ी! तब वह इधर उधर भागता भागता विटम्बग में जा 
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पहुँचा, जो कि लूथर की धाम्मिक शिक्षा का केन्द्स्‍रस्थान था। यहाँ कुछ सौदागरों की 
सहायता से उसने बाइबल का अनुवाद प्रकाशित किया और सन्‌ 526 में, गुप्त रीति 
से, उसकी छः हज़ार कापियाँ इंगलेंड को भजी गई। इन पुस्तकों का प्रचार रोकने के लिए 
राजा की ओर से आज्ञापत्र जारी किया गया। जिन अगरेज़ सौदागरों ने इन पुस्तकों 
को बिक्री और प्रचार में सहायता दी थी उनसे, इंगलेंड के धर्म्माधिकारी काडिनल वूल्सी 
की आज्ञा से, सेंट पाल नामक गिरजाघर में प्रायश्चित कराया गया । क्रूस के सामने 
अग्निकुण्ड प्रज्वलित किया गया; बाइबल के अनुवाद ग्रन्थों का प्रचार करने वाले पापी(')' 
सौदागरों ने, अयने सिर पर पुस्तकों से भरे हुए टोकरों को उठा कर, तीन बार उस 
अग्निकुण्ड की प्रदक्षिणा की; और, पुस्तकों के सब गट्ठे अग्नि में झोंक दिये! ! इसी तरह 
और भी अनक उपायो से प्रोटेस्टेन्टों के मतो का प्रचार रोकने का यत्न किया गया । 
परन्तु इन कृत्रिम उपायो से, रुकावट के बदले, लोगों का उत्साह और धेये अधिकाधिक 
बढ़ने लगा | सत्यधम्म॑ की शिक्षा देने और नतन मतों के ग्रन्थों का प्रचार करने के लिए 
अनेक गुप्त समभायें और मण्डलियाँ स्थापित की गईं और उनका प्रवेश विश्वविद्यालयों 
तथा कालेजो में भी होने लगा । 

आठवें हेनरी के मरने पर उसका लड़का छठा एडवर्ड गद्दी पर बँठा। वह 
नाबालिग था। इसलिए उसके सरदार राज्य का भ्रबन्ध करते थे। उनमें से बहुते रे 
प्रोटेस्टेन्ट हो गये थे । अतएव पारलियामेंट के द्वारा क़ानून बनाये गये । फिर उनकी 
सहायता से देश भर में प्रोटेस्टेन्ट मतो का प्रचार किया जाने लगा । यह हुक्म हुआ कि 
सारे गिरजाघरों में प्रार्थना की पुस्तक ([॥0 77892 800) अँगरेज़ी भाषा में पढ़ी 
जाय । कुछ समय के बाद एडवर्ड की मृत्यु हो गई और उमकी बड़ी बहन, मे री, इंगलेंड 
की रानी बनाई गई । वह कट्टर कथलिक थी। उसने प्रोटेस्टेन्ट पन्थ को जड़ से उखाड़ 
डालने का यत्न क्रिया। उसने अपने पाँच-छः वर्ष ही के शासन काल में इंगलेड के 
प्रोटस्टेन्टों को बेहद तंग कर डाला और सारे देश को, फिर से, रोम के पोप के अधीन कर 
दिया । सबसे पहले उसने गिरजाघरो में अंग रज़ी में प्रार्थना-पुस्तक का पढ़ा जाना बन्द 
कर दिया | इससे लोगों में अशान्ति और असन्‍्तोष उत्पन्न हो गया । इतने ही में रानी 
मेरी ने स्पेन के राजा फ़िलिप के साथ (जो मेरी ही के समान कट्टर कैथलिक था) विवाह 
करने का विचार प्रकट किया। तब तो लोग बहुत ही चिद् गये । देश भर में दंगा और 
फ़साद होने लगा | सेना की सहायता से, और फ़िलिप के साथ विवाह न करने की झूठी 
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प्रतिज्ञा' करके कुछ बड़े बड़े सरदारों को अपनी ओर मिला कर, रानी मेरी ने किसी 
प्रकार वह बलवा शान्त किया । इसके बाद उसने फ़िलिप के साथ विवाह कर ही लिया 
और, अब, वह प्रोटेस्टेन्ट लोगों से भयानक करता से बदला लेने लगी । उसने अपनी 
चचेरी बहिन लेडी जेन ग्रे को (जो प्रोटेस्टेन्ट थी--परन्तु बिलकुल निरपराध थी) मरवा 
डाला और छोटी सगी बहन एलीजावेथ को (जो मेरी के बाद इंगलेड की रानी हुई) क़ैद 
कर लिया । उसने पारलियामेंट से यह क़ानून बनवा लिया कि जो लोग पोष की सत्ता 
न मानेंगे और उसके स्थापित किये हुए धम्में पर विश्वास न रक्खेगे वे नास्तिक तथा 
अधाम्मिक ([१07000$) समझे जाकर आग में जिन्दा जला दिये जायेंगे ! इस भयानक 
क़ानून के अनुसार काररवाई भी की जाने लगी और सत्य, धम्मं-विश्वास, ज्ञान-निष्ठा, 
ईएव र-भक्ति, आत्म-निश्चय और स्वमतानसार आचरण करने की स्वाधीनता इत्यादि 
सारे देवी गुणों की परीक्षा का समय आ पहुँचा ! 

सन्‌ 555 के आरम्भ में, रानी मेरी के भयानक द्वेषाग्निकुण्ड में, प्रोटेस्टेन्ट 
लोगो का बलिदान दिया जाने लगा | फ़रवरी में हृपर, सांड्स और रोज़स नाम के 
प्रोटस्टेन्ट पादरी और उपदेशक ज़िन्दा जला दिये गये । मार्च में आठ, अप्रैल में चार, मई 
में चार, जन में छः, जुलाई में ग्यारह, अगस्त में अठारह और सितम्बर में ग्यारह आदमी 
जला कर भस्म कर दिये गये । आक्टोबर में जो लोग जलाये गये उनकी संख्या निश्चित 
नही है; परन्तु उन लोगों में रिड्ले और लेटिमर नाम के दो प्रसिद्ध धर्म्मोपदेशक थे । 
जलती हुई आग में पड़े पड़े लेटिमर ने रिडले को पुकार कर कहा---/?28५ ध€ पाता, 
७5९४ रि0॥09, ॥6 जाश तां$ 039 शा, एए $ए०ी 3 एशा0ीर, ०५ 000 $ 
शा9९९, ॥ छिाशेयवा09, 35 | ७५5, 509| ॥2५८॥ 0८ 970 00०. ८2 अर्थात्‌ आज परमेश्वर 
की कृपा से हम इंगलैंड में ऐसी ज्योति प्रदीप्त करेंगे जो कभी न बुझ सकेगी ! जिन 
प्रोटेस्टेन्टों ने अपने मत की रक्षा में प्राण त्याग किये उनकी कथाओं का वर्णन करना 
असम्भव है। रोलैड टेलर नाम के एक पादरी के जलाये जाने की कथा ऐसी भयानक और 
हृदयद्रावक है कि पढ़ते पढ़ते आँखों से आँसू टपकने लगते है। जी चाहता है कि वह कथा 
विस्तृत रीति से यहाँ लिख दी जाय; परन्तु लेख की पृष्ठ-मर्य्यादा बढ जाने का भय है। 
अतएव संक्षेप में अब इतना हो कहना है कि रानी मेरी ने लन्दन, केन्ट, ससेक्स और पूर्व 
भाग के शहरों में भयानक अत्याचार किया । उसने अपने शासन-काल के अन्तिम तीन 
वर्षों मे (सन्‌ 555 से 558 तक) पाँच सौ से अधिक लोगों को जिन्दा जलाकर भस्म 
कर दिया ! परन्तु, तिस पर भी, नूतन परिवर्तित धर्म्मं के अनुयायियों ने अपने मतों का 


. ((.-- फ़ञाणांइ९ 700, जा 6 ए00 0४8 तपत्णा, पक्ष, तय 
5॥8 0 397०27 0 पा [005 क्ात (णाशणा$ ॥ रशिरी्राशां क्‍0 ए० लि 
९ ०लाली गी पा णा०6 769॥), 4 एशी व९एटा प्रा जगी!6 [| ॥ए८. ४/॥९76 
€ि 6, श॥0 वि 4858 256 70025 ए0पा शाशां25 भातं पांत6 न हा 
>--जरि९३४७॥28$ ॥!णा घाष्टाश] पांडे 

2. '0णा0रड गज शाशाशा लरांशणर', 079 95.5. 0आपजाएा', 9. 464 


482 / महावीरप्रसाद द्विवेदी रचनावली 


त्याग न किया। इन लोगों के हृदय से मृत्यु का भय मानो स्वयं ही डर कर भाग गया 
था । स्वधम्म॑ की रक्षा के लिए--स्वमत के अनुसार बर्ताव करने के लिए--प्राणोत्सगग 
कर देना बहुत बड़ा भूषण माना जाता था ! जो लोग इस प्रकार शहीद (१/४7/५75) हुए 
वे सब ईश्वर की विशेय कृपा के पात्र समझे गये। उनमें से बहुतेरों के नाम साधु-सतों 
और महात्माओ में गिने जाने लगे । इन शहीदों का उदाहरण देख कर प्रोटस्टेन्ट पन्‍्थ के 
लोगों में ऐसा जोश आ गया कि उन्होने, स्वधर्म्म की रक्षा और उसके प्रचार में, भयानक 
से भी भयानक संकटों की कुछ भी परवा न की । मेरी के मरने पर एलीज़ावेथ गद्दी पर 
बैठी । उसके जमाने में इंगलेड की बहुत उन्नति हुई । धम्म के विपय में वह सदा 
तटस्थ रहा करती थी । परन्तु जब प्रथम जेम्स गद्दी पर बैठा तब धम्म के विषय में फिर 
छेडछाड़ होने लगी । उसके जमाने में आयरलेंड के निवासी इतने तंग किये गये कि बहुतों 
ने अपने धम्मं की रक्षा के लिए स्वदेश का त्याग तक कर दिया । इन्हीं स्वदेश-त्यागिय्रों 
की बदौलत अमेरिका का प्रदेश बसा है । यह घटना इस बात की गवाही देती है कि बुरी 
बातों से भी भलाई हो जाया करती है । 

परमेश्वर को अनेक धन्यवाद हैं कि जिस इंगलेड के प्रतापी, पराक्रमी, सत्य- 
परायण और ज्ञान-सम्पन्त लोगो ने, धाम्मिक स्वाधीनता के लिए, प्रदीप्त अग्निकुण्ड की 
भी परवा न की उसी विजयी और उननतिशील देश के साथ हमारा गहरा सम्बन्ध स्थापित 
हो गया है। यूरोप के धाम्मिक परिवतेन के योग से अँगरेज जाति का जो भाग्योदय 
हुआ है उस ओर ध्यान देकर हम लोगों को कुछ शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए + अँगरज़ी 
राज्य की सत्ता में रह कर, राजनिष्ठायुक्त आचरण करते हुए, हम लोगों को अपनी 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक और धाम्मिक उन्नति करनी चाहिए। हम लोगो को सोचना 
चाहिए कि निरथंक तथा हानिकारक बन्धनों से हमारी मुक्ति किस तरह होगी | ऊपर 
कही पर इस बात का कुछ उल्लेख किया गया है कि इस समय हमारे धम्मे और समाज 
की दशा कैसी है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि हमारे सनातन धम्म॑ के शुद्ध और यथार्थ 
स्वरूप के ज्ञान का प्रचार करने के लिए यत्न किथा जाय तो उससे हमारे देश की केवल 
आध्यात्मिक उन्‍नति ही न होगी किन्तु लोकिक, व्यावहारिक और राष्ट्रीय हित की भी 
वृद्धि होगी । यह सन्‍्तोपदायकर बात है कि यूरोप के इतिहास की शिक्षा पाकर, पश्चिमी 
विद्या के प्रकाश से जागृत होकर, और विशेषत: अँगरेज जाति के कल्याणका रक उदाहरणों 
से उत्तेजित होकर कुछ लोग सामाजिक और धाम्मिक सुधारों की ओर ध्यान देने लगे 
हैं। इस देश की वतंमान जागृति की ओर ध्यान देने से यह कहना पड़ता है कि अब. यहाँ 
भी जान-सूय्यं का उदय हो रहा है । परन्तु भविष्यत्‌ में बहुत काम करना है । लोगों का 
धाम्प्रिक और नैतिक शील सुधारने के लिए देशी भाषाओं के द्वारा जागृत की जानी 
चाहिए। हमारे धम्मे-ग्रन्थों का ज्ञान-भाण्डार जो संस्कृत भाषा में छिपा पड़ा है, देशी 
भाषाओं के द्वारा घर घर, प्रत्येक व्यक्ति के पास, पहुँचाया जाना चाहिए ।। सत्य और 
सनातन धर्म की रक्षा तथा अपने मतों का प्रचार करने में किसी विध्न या संकट से 
भयभीत न होना चाहिए। लूथर जैसे धम्मंप्रचारक्रों और अँंगरेज़ शहीदों के पवित्र चरित्रों 
से ज्ञान-निष्ठा, सत्य-सम्बन्धी अटल प्रेम और धाम्मिक श्रद्धा इत्यादि दैवी गुणों की शिक्षा 
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लेनी चाहिए । यदि मिथ्याभिमान अथवा दुरभिमान का त्याग करके सामाजिक सुधार 
और धाम्मिक परिवर्तन का काय्यें किया जाय तो हमारे देश की उन्नति होने में बहुत 
समय न लगेगा । सत्य ज्ञान के अभाव से मोह ओर अन्नानढूपी अन्धकार शीघ्र ही नष्ट 
हो जायगा । और, परमेश्वर की कृपा से हमारे सनातन हिन्दू धम्म के अनुयाग्रियों में वह 
सामर्थ्य एक दिन अवश्य देख पड़ेगा कि जिसका वर्णन पुराण-प्रन्थों में पढ़ कर यूरोप- 
निवासी इस समय भी मुग्ध हो रहे है | तथास्तु । 


[जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं नवम्बर, 93 की 'सरस्वतो' से 
तिर्मात शर्म्मा एवं त्रिविक्रम शर्म्मा नाम से प्रकाशित | अस्ंकलित । ] 


इन सामग्रियों में अत्यधिक विविधता होने के 
कारण उन्हें कई भागों में बाँद गया है । पहले भाग 
में प्राचीन भारत की सभ्यता-संस्कृति का दूसरे देशों 
में किस प्रकार विकास हुआ था, इसकी झलकियोँ 
हैं। दूसरे भाग में विदेशी विद्वानों द्वारा जो 
संस्कृत-साहित्य पर काम हुए थे एवं जिन कामों के 
कारण यूरोपीय समाज में भारत के प्रति दृष्टि बदली 
थी--उन सामग्रियों को संयोजित किया गया है । 
तीसरे भाग में विश्व के अनेक देशों पर विविध 
विषयों के निबन्ध हैं। साथ ही इसमें दक्षिण 
अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा जारी आन्दोलन 
का विस्तृत विवरण भी है तथा लीग ऑफ नेशन्स 
पर एक आलोचनात्मक निबन्ध भी हे। चौथे भाग 
में विदेशी विद्वानों, संस्कृतज्ञ, समाज-सुधारक, 
राजनयिक, सेनानायक, वैज्ञानिकों के जीवन-चरित 
हैं । इनकी संख्या 34 है । पाँचवें खण्ड में उत्तरी एवं 
दक्षिणी धुव की यात्राओं का रोमांचक वर्णन, इटली 
के विस्यूवियस नामक ज्वालामुखी एवं पांपियाई 
नगर आदि पर ग्यारह निबन्ध हैं। छठे भाग में 
अफ्रीका, मेक्सिको, मैडेगास्कर ,अंडमान आदि के 
मूल आदिवासियों के जीवन का समाजशास्त्रीय 
चित्रण हे । 
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आज जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है उसको लाने में आचार्य 
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कठिन है। और इसका श्रेय बहत कुछ आचार्य द्विवेदी जी 
का भी है 
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समाप्ति देखी हैं और दूसरे युग के आरम्भ कराने में हाथ 
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दीनावस्था मे त्यागना पड़ा जैसा कि एसे पराधीन देश में 
विद्वानों और युग- प्रवर्तकों का करना पड़ता है । 
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